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बाब 0 : अगर मुहरिम को तकलीफ़ हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज़ है और सर मृण्डने की बिना 
77 
पर उस पर फ़िद्या लाज़िम है और उसकी मिक़्दार का बयान 


 बाब  : मुहरिम के लिये सेंगी (हिजामा) लगाना जाइज़ है... ि .. 83 
बाब 2 : मुहरिम के लिये आँखों में दवा डालना जाइज़ है ... 83 
बाब 3 : मुहरिम के लिये बदन और सर धोना जाइज़ है द द द 85 
बाब 4 : मुहरिम के मरने की सूरत में क्या किया जायेगा 87 
बाब 5 : से के लिये जाइज़ है कि वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी वगैरह के उज्र से एहराम खोल हर 

गा 


बाब १6 : निफ़ास वाली औरतों का एहराम बांधना और उनके लिये एहराम के लिये गुस्ल कला. 


मुस्तहब है, हाइज़ा का भी यही हुक्म है 
बाब 7 : एहराम की सूरतें (और इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ और किरान.जाइज़ है और ये 

भी जाइज़ है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद उसके साथ हज की निय्यत कर ले और 96 

हे कारिन, अफ़्जाले हज से कब हलाल होगा) 

बाब 8 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ होना 27 
बाब 9 : नबी (:#६) का हज द 29 
 बाब 20 : अरफ़ात का हर हिस्सा मौक़िफ (ठहरने की जगह) है ््ि 46 
बाब 2 : वुकूफ़ करना ओर अल्लाह ताला का फ़रमान, फिर तुम लौटो जहाँ से दूसरे लोग लौटते हैं... 447 
बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूख़ है, एहराम को पूरा करना होगा 49 
बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ का जाइज़ होना द ... 453 
बाब 24 : मुतमत्तेअ पर कुर्बानी करना (ख़ून बहाना) लाज़िम है और अगर उसकी ताक़त न हो तोउस.ः 


पर लाजिम है कि तीत्न रोजे हज के दिनों में रखे और सात रोज़े घर लौटकर रखे 
बाब 25: हज्जे क़िरान करने वाला उस वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे इफ़राद करने वाला हलाल होता है 64 
बाब 26 : इहसार की सूरत में एहराम खोलना जाइज़ है और किरान करना भी जाइज़ है क्‍ 66 
बाब 27 : हज्जे इफराद और हज्जे किरान द 70 
बाब 28 : हज का एहराम बांधने वाले के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ और सई लाज़िम है (हिन्दुस्तानी ,... 


_  नजुस्वाहे,हाजीकेलियेतवाफ़े कुदूम ओर उसके बादसई मुस्ततब हे)_.__.__._._._ _ 
बाब 29 : उम्रह का तवाफ़ एहराम बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके हलाल नहीं होगा और हज का हि 


___ एहरामबांधने वाला तवाफ़े कुदूम से हलाल नहीं होगा, इसी तरह हज्जेकिगान वालाहे|________ 
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बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी के गले में क़लादा डालना और कोहान के दायें तरफ ज़छ़म लगाना 485 
बाब 33 : इब्ने अब्बास से ये कहा, ये क्‍या फ़तवा है जो दिलों में बैठ गया है या लोगों को परेशान कर 

















दिया है या इन्तिशार में डाल दिया है 
बाब 34 : उम्रह में बाल छोटे करवाना द द 88 
बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क्रिरान का जवाज़ 89 
बाब 36 : नबी (%#६४) का एहराम बांधना ओर हदी साथ लेना 94 
बाब 37 : नबी ($६) के उम्रों की तादाद और उनका ज़माना (वक़्त) 493 
बाब 38 : माहे रमजान में उम्रह करने की फ़जीलत 96 


























(निचले) हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना अलग-अलग रास्तों से हो) हा 
बाब 40 : मक्का में दाख़िले के वक़्त बेहतर है रात ज़ी तवा में गुज़ारी जाये और दिन को दाखिल होते... 
_ कक़्तगुसलकियाजायोा ___्रखज़््््ख़ख्खजज्उजखञखञउ_उञ7उ़३़३़३़॒ 
बाब 4 : उम्रह के तवाफ़ और हज के पहले तवाफ़ में रमल करना मुस्तहब (बेहतर पसन्दीदा)है 20 
बाब 42 : तवाफ़ में दोनों यमानी रुक्‍नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाक़ी दोनों का नहीं 206 
बाब 43 : तवाफ़ में दो यमानी रुक्‍नों का इस्तिलाम मुस्तहब है 207 
बाब 44 : तवाफ़ में हज्रे अस्वद को बोसा देना मुस्तहब है 209 
बाब 45 : सवारी (ऊँट वगेरह) पर सवार होकर तवाफ़ करना जाइज़ है और सवार छड़ी वगैरह से हज्रे 
._ अस्वदकाइस्तिलमिकरेगान___...  ् ् ़्् 
बाब 46 : सफ़ा और मरवह की सई हज का रुकन है, इसके बगैर हज नहीं हे सकता... 275 . 
बाब 47 : सई में तकरार नहीं है बाब47:सईमेंततरारनहींह....ः-<-+-+< रय्<झ<खझखझ<झ<॒ख्ञरञभ 
बाब 48 : बेहतर ये है कि हज करने वाला जम्र-ए--अक़बा की रमी शुरू करने तक तल्बिया जारी रखे, के 
यानी कुर्बानी के दिन तक 
बाब 49 : अरफ़ा के दिन मिना से अरफ़ात जाते हुए तल्बिया ओर तकबीर कहना 226 
बाब 50 : अरफ़ात से कल अत ३ अल की ली, आकर उस रात मग्रिब ओर इशा दोनों नमाज़ें जमा करके मुज्दलिफ़ा में जा 
पढ़ना 


बाब 5व : मुज्दलिफा में कुर्बानी के दिन, सुबह के यक़ीनी तुलूअ के बाद गलस (अन्धेरे) में मुबालगा 


235 
करते हुए सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा है 
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बा 52 : कमज़ोर औरतों ओर बाल: 52 : कमज़ोर ओरतों ओर बच्चों को रात के आख़िरी हिस्से में भीड़ से पहले म्द्लिफ़ा से भिना पेजमा: (तह हिस्से में भीड़ से पहले'मुज़्द्रलिफ़ा ; लेफ़ा-सें मिप्रा भेजपा 04 जा5 क्‍ 
___मुस्तहब है और बाक़ी के लिये यही बेहतर है कि वो वहीं-ठहरें ओर सुब॒ह की नमाज़ मुज्दलिफा में पढ़ें . ८ 


ब्रादी के अंदर से मारी जायेंगी, मक्का बॉय तरफ होगा औरें 


कर 
तप हि डक ड हक 
न नि ५ 
दूः है ४६.5 अब 











कर 





_८: मस्मानहै, मुझसेअपेहजकेअहकामसीखला/ स्का हक 2७ ये 66 


के 


बाब 55 : बेहतर ये है कि जम्रह फेंकने की कंकर; चुटकी से फेंके जाने वाली' कंकरी के बराबर हो ++ 247- 


ता डएआजशणजजहशख/)"प-फप४७ैफ/भ/भफ/फ७-- :/४पिईणफ/णएईपप:पप्पतपफह/।ह प्फ)््-्--क्‍क्‍न्‍क््_्््ल्तकन्‍न्‍---२४ न 


लऑिवि की“ +++ “कक्ष छलललल्लतललल कल नपललत लता ततत जा इनक ० ७ लग अजब का डा न 2738 338 22 बात कब हनन 


बाब 57 : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी - हज जरिए अमल लक कक किक हलक अपर आज ६ 


लखन: 5 लस्लला कलर चलता मसल सकं++9 5२%) लत -२-३-लकर 


5 ँ 23 बा ला 2 पा ला “तलब कक लक ल्ल्ल 


बाब 58 : सर मुण्डवाना; बाल कटाने से अफ़जल है ओर बाल कटवाना जाइज है बाब 58 : सर मुण्डवाना, बाल कटाने से अफ़ज़ल हे ओरबाल कटवाना जाइज है. 249 सम पर 
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एप र मण्डवाये पर सर ण्डबाने वालें के सर को दाये'तरफ 
बाब 60 : जिसने 


कर 5 कै 


बाब 6 : तवाफे 









६ लिन लिननिनननिनिििलिननननिलियीयखयथ थी लिन न ननन मनन न न न न न नमन -«भ--न नमन नन- मनन कनननन नमन न नननन मनन पल न न नी मनन पी नमन नयी नमन नमन नमन» »+««+-+. 
बेहतर ली है. सल (टकरक०- भ- डर हे अकतकेक १० "हे फीट रक. "० र प- अब - "धर २2६७ ५. ५ तय पजकतपल जल व) कबा> थक जन 3० 
ही कह 82+ 3६४, ः ५ सा 5 न आम न मा मा या पा ये 50 पल, 26] ५ ]. है! 
६. 7: न कल 6, ये... हैँ * ४ क। 4. 
५-८ सह 3०4 बट उप छक फ- ४ ताक कप फदश ३-७ ० ०2274. 487 ऋ: ०८ कक + कपल आर ५ १०6 एफ कटआरकत जक कह 


पुरे अमल 















मा अय्यामे के» फ अर 20230: 


बाबर 63 अय्या 
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बांब,64 : पानी पिलाने की ख़िदमंत सर 


_ आऑडसकपीीका पसन्दीदा हीना 7 ५ >> 7 7270 23 7, 2 छ- ४ 
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अन्जॉम देने की फज़ीलत 
होना "77 
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ब्र कुब कुबानी में शरकव.ओर गाय ओए ऊँट के खत हिस्से 2 


लक कलथपक + बाब 67 : ऊँट को एकपाद कंधकर खड़ा करके नह करता पंसन्दीदी हैं... ५६ 7 ४ ४5८८७ ४४४६ कै व्कलनर ७७3 ज तल डक 









5 कई, कै लक हक? 





करना (गाय ओर ऊँट का सात के लिये... अं है 
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2 ५५० की हट हल 
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बाब 69 :-ज़रूरुत के बंक़्त 


++ 5 तरस नमन नमन >«०->ममन3नमनमं%++ मनन मन क्‍नं न नमन 3++9+2> न न++>न समन रन तरल ल>-+_->-> नमन न न न33+« 3 «« मनन न+ल्‍नननन«+नम«+न«ंत नमन. लननननन++नननन++ंन्‍ मील कन3+मनन+ नल नन-__+-49>ल«८ न ननत+ ०-9 नमन न नल रमािकपमल८८सापल काका चमक पा कण जता मकर प़लारशपककार काना स 


बाब 70 : कुर्बानी जब रास्ते में हलाक हो जाये तो क्या किया जायेगा “5 उक्त 280 
वर्दाअ का चुरजूब और 


सकल पड कब टूर हर: हज#. अक कपल कलनम मे ० आटे के नरम काएफ लचलने जा ५० सका रितपयमसत सतकिलन री 3 के जज दी जल पाममान कनन फणफा "4 हलक मी." इक सह: + 2३७» 






















बहू पटहुपा कृत. 
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3 सल्थईं 





७० < '०:-सपबक पटक न सरटआा< र+ उ७+- 2८९ ३ कफन०- व अका एतव ००० 
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का कऋताअ 4 -टरऋ के की 3१क०ण०ड' कैन्‍्जब १० के क्‍नडए फयल. 


ब्रम्मम ५ 5 


के ० ऋू ; पक किदापर 4 -मानता-अक फमकक >क४ कर - ५४ 2न्‍ी के उकरा सपा कफाआऋाय नक.. 






व, ४ टबअलक स्व हरान्था ०७ हफलुक ५ कर 






हल्जुनजा+ह ४०२०० 


-बाब;73 : कअबा को तोड़कर ताम्रीर: बाबः73 : कअबा को तोड़कर तार काज़ा: ० के ७2६ 5०८ 7:34 ० २ ४ का 
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कलर: कक थ६ । ॥ 245६ 7०-७९ ४४४०५ 3५ अधि बडइआ, औण, - ० ञ 




































बाब:7 5:दायमी बीमारी, बुढ़ापे वगैरह के सबब बाब 7 5:दायमी बीमारी, बुढ़ापे वगैरह के सबंब आजिज.ब बैक होने वाले ओर मस्यित को तरफ से हज करना 303. 
बाब/77 : उम्र में हज एकबाए फर्ल है; + ५ 5६ ८८८ ५८८ उ ५ एफ थे अब 79 33235. ० 
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बाब 80 : हज वगैरह के सफ़र से वापसी पर क्या दुआ पढ़े. _ इाएछ &छ हाऊओी । 5ाऊ८ पाल, वगेरह 
















हक बाप बसे मत रिशाजकोधतपलक २ पजपरकनपकमाबकरजक० > वददणला नर जनगनक कक "पक गये २५००० ध जल श्र न जेल अब ० रीडर 7222 कि ल ॥॥ 5: 
क्या दआ पढ़ें मल पर ु 3५ 28 3]6-5 
शा पूल. हज #य के 'औ ऐ/  &, 9005 40 2 (३ ड्रब ८. ६2८ # # के । 'कषडे कर 3 /॥ १ 73,०१५) 





९ है + 


बाब 82 : मुश्रिक बेतुल्लाह का हज न करे और कोई बरहना (नंगा) होकर 


७४६४. सयक-3-+ केक हाफरेटर जकेआ न 23३५६ 3.6०: 8, कू ८क +फचप/कब रत तय वतन 3.प+ रमन # उ-अ कक 3०००० सच अफाक 7 7) 0७, क-- न ०८ आ५ १८५० 







औ४७०४६७ २० ४ ६ २... 4 ४०८ 3३७ >९३.८८ «००७० 3» एक ८ १प७ १७: +73% 2 अन्‍वैजद७ए+ ११०: +क>-१४४/ठ। एक "४ १ आक २७०, 2३३८० १ सपजत पर <ककटा-+-अक७ अजत- 22-०० 3२.०५ १७५ ८ ,-य८-२२३५.७३ » «५०५. 


2५ ओरहज्जेअकबरकेदिनको वज़ाहहत_._._._._._. ध््यन्फको- फाउप&्क- 


मे: 







मम 


0 
की 


निपेक "एन ७ >> लि ४ जब". 4; पटल पथ कन-लअ रत > के 4 नम “372 ८ तव 
गम 4 लिवर म कक पट 37277 दी तरफ. पक की पथ दे अर क24 फिट करा ८84 क मर किप५० लक हट डी जल डकिड सम अल: पद 2.8 5: 88 82५ 7:78 7 22 व जद धआ- 20 


्ु १४+कटअशथ मं: 24727 ११६७९: अर | 





8 जल करन किक जरूर कक पे; ४० मज # हक 6 हीधतानज 2. अर 2कब७+ टबय ० और प्ठ अ 





कप कि ८ार सता + "कस 5६०६० ०७५ +० ५ ५१६ 


अरफा 


हर फरजीलत न >रनिननर कर "नमक टन व + लटनोपबलफन "ये उनजना की, पट पिनाकाजन- 2० 3 गहरनलतजनम जरणक- बनते 













4७०3 ननमकनन»»कभ न» न» न मम कक »७ ५५५) ०मन्‍न्‍कपलनननक «५ «०००» ककया कान अकानन+-क मकर ओन्‍ल्‍>फ कट न घन ० ५9 केक भ«>+ ५ _ जलन 3 +पपोनक फ गे+4#९4५64/6 843४4 ०४6७५ 8७७3५५७०५७००३६५७५)४५५॥॥॥७५३००५४५ ७५०४०७५७५५४७५५३५५५७५५५५५+०-ज नया फ़म न कनन»म न» म+ रा भापघ पारा भ का वााबक क सा क -औल्‍ न न्‍॥पेककालाात्रगकानए कासफमनाल॒ कान इन्‍कू्गट पूल 2 नम ५)० न भ० मनन कान नम कम» भरा +> मन 3५“ न ५3७५३३५७५००थ भवन ००. ्े्गिगया्िि्ज्डप्प्राचा 2 चार ममूनकतइबभ कप त्कक हक कब अकर करा के. ५७ « 


म्रहे से फ़रागत, के बाद तीम।दिन तक 
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बाब 94 : अहले मदीना के लिये जो बराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको पिघला देगा 366 
बाब 95 : फुतूहात के दौर में मदीना मुनव्वरा में रहने की तरगीब 369 
बाब 96 : वो वक़्त जब मदीना के बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात में उसको छोड़ जायेंगे 374 
बाब 97 : क़न्र और मिम्बर की दरम्यानी जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है 372 
बाब 98 : उह॒द पहाड़ हमसे मुहब्बत करता और हमें उससे मुहब्बत है 374 
बाब 99 : मक्का ओर मदीना की मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 375 


बाब 00 : सफर सिर्फ तीन मस्जिदों के लिये इख्तियार किया जाये (तीन मस्जिदों की बाब 00 : सफर सिर्फ़ तीन मस्जिदों के लिये इड़्तियार किया जाये (तीन मस्जिदों की फ़जीलत) __ 382 
बाब 0 : वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद मदीना की मस्जिदे नबवी है... 383 
बाब 02 : मस्जिदे कुबा की फ़ज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की फ़्ज़ीलत ओर उसकी ज़ियारत के लिये जाना 384 


किताबुन्निकाह (निकाह का बयान) 

इस किताब के कुल बाब 24 और 70 हदीस हें। द 388 
हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक 

तआरुफ़ किताबुन्निकाह 389 
7. निकाह का बयान द 39व 


बाब ॥ : जिस शख्स का दिल चाहता हो और खाना-पीना मयस्सर हो उसके लिये निकाह करना मुस्तहब 
है और जो शख्स खाना-पीना मुहेया करने से क़ासिर हो वो रोज़ों में मशगूल रहे 
बाब 2 : पसन्दीदा अमल ये है कि अगर किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उस पर दिल रीझ जाये या 
ु वो दिल में जम जाये तो वो अपनी बीवी या अपनी लौण्डी से ख़बाहिश पूरी कर ले क्‍ 
बाब 3 : निकाहे मुत्ञह, वो मुबाह था, इसकी एबाहत मन्सूख़ हो गई, फिर ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, हे 
फिर ये एबाहत क़यामत तक के लिये यानी हमेशा के लिये मन्सूख़ कर दी गई 


बाब 4 : औरत को उसकी फूफी या ख़ाला के साथ निकाह में जमा नहीं किया जा सकता .. 444 

बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या मंगनी का पैग़ाम देना (मुहरिम के लिये निकाह करना हराम है और हि 
पैगामे निकाह मक्रूह है) 

बाब 6 : भाई की मंगनी पर मंगनी करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि वो इजाज़त दे दे या छोड़ दे... 42 . 

बाब 7 : निकाहे शिगार की हुरमत और उसका बातिल होना 425 

बाब 8 : निकाह में मुक़र्रर करदा शर्तों को पूरा करना द 427 

बाब 9 : शौहर दीदा (शादीशुदा) से निकाह की इजाज़त बोलकर और कुंवारी से सुकूत (ख़ामोशी) का. (५ 
काफ़ी होने का बयान 
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बाब 0 : बाप का नाबालिगा दोशेज़ा का निकाह कर देना 432 
बाब  : शादी करवाना और शादी करना, शव्वाल में बेहतर है और इसमें रुख़्सती पसन्दीदा है 435 
बाब 2 : जो किसी औरत से शादी का इरादा करे, तो उसके लिये उसके चेहरे और हथेलियों पर नज़र 3 
डाल लेना पसन्दीदा है 


बाब 3 : मेहर का बयान और वो कुरआन की तालीम, लोहे की अंगूठी और उनके सिवा कमो-बेश हो 
द सकता है और अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअत से बाहर या उसकी बर्बादी का बाइस न हो तो. 438 


पाँच सो दिरहम बेहतर है 
बाब 4 : लौण्डी को आज़ाद करके उससे शादी करने की फ़ज़ीलत ... 444 
बाब 5 : ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से शादी पर्दे का नुजूल ओर शादी के वलीमे का सुबूत 453 
बाब 6 : दावत देने वाले की दावत कुबूल करने का हुक्म. 464 


बाब 7 : जिस औरत को तीन तलाक़े मिल चुकी हो, वो तलाक़ देने वाले के लिये उस वक़्त तक 
हलाल नहीं होगी जब तक और (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी करके उससे ताल्लुक़ात क्रायम न 469 
करे और फिर वो उसे अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे और उसकी इृद्दत गुजर जाये 

 बाब 8 : ताल्लुक़ात (हम बिस्तरी) के वक़्त कौनसी दुआ करना पसन्दीदा है (जिमाअ के वक़्त की - कर 
_ पसन्दीदादुआआ [| _ _ __ ___[_[औ[औ[औञऑ_औ 

बाब 9 : बीवी से ताल्लुक़ात कुबुल में क्रायम किये जायेंगे, आगे से करे या पीछे से, दुबुर से तझर्रुज़ 

द (छेड़छाड़) नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह में हर जहत (जानिब) से ताल्लुक़ात क़ायम 474 


करना जाइज़ है) 
बाब 20 : ओरत के लिये अपने ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना नाजाइज़ है 476 
बाब 2 : औरत से मुबाशिरत का राज़ ज़ाहिर करना हराम है 478 
बाब 22 : अज़्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के वक़्त बीवी को अलग करके मनी (पानी) बाहर ख़ारिज करना 5 
ताकि हमल न ठहरे) हक मा द द 
बाब 23 : हामिला क़ैदी ओरत से म॒बाशिरत मना है गे 487... 
बाब 24 : गीलह यानी दूध पिलाने वाली औरत से मुजामिअत (हम बिस्तरी) जाइज़ है ओर अज़्ल की 
नापसन्दीदा है 
किताबुर्रिज़ाअ (दूध पिलाना) द या 
..._ 492 
इस किताब के कुल बाब 20 ओर 84 हदीसें हैं। (हदीस नम्बर 3568 से 3554 तक)_______ 
किताबुर्रज़ाअ का तआरुफ़.. आप 493 
. 8. दूध पिलाना द द 494 
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बाल)] : रजाअत से विलादत की तरह 
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588 
का नहीँ के ल्‍ 607 
बाब 7 : तलाके बाइन की ड्ृद्दत और शौहर की ब्रूफात कौछृछत में और जुरूँरत के तहत दिन को घर से 
_ निकलसकतीहे_-.. ४ ###|#|/|/॥/॥औऑयख़़््ःः 
बाब 8 : हामिला की इद्दत, इद्दते वफ़ात हो या इद्देत तलाक़, वज़ओे हमल है 622 
बाब 9 : इद्दते वफ़ात में सोग ज़रूसे, हे ओर उसके ( . 626 
किताबुल्लिआन (लिआन केच्खरे मेंऐेण .'  - 
इस किताब की कुल 27 हदीसें हैं। 636 


. हदीस नम्बर 3743 से३३&३वक्क.... 


४ ग्त्कूः /जा 'ब २2०५४ ५५ 
तआरुफ हा || न बदल शक ः 
ञआञा रण ४ 3; 7 
ट 





किताबुल इत्क़ (आज़ 
इस किताब के कुल बाब 7 और 3" 
हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक 
तआरुफ़ किताबुल इत्क पर 0०४ ४०७8९ फऋ्फ फ्फछ/|/|/| ४6४ 
24. आज़ादी ओर हुर्रियत द 662 
बाब  : जिसने किसी गुलाम की मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद किया 662 
बाब 2 : गुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाना 664 
बाब 3 : वला आज़ादी देने वाले को मिलेगी द 666 
बाब 4 : वला को बेचना और किसी को हिबा करना नाजाइज़ है 674. 
बाब 5 : आज़ादशुदा गुलाम के लिये ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद करने वाले के सिवा किसी और न 
की तरफ़ अपनी निस्बत करे _ 
बाब 6 : आज़ाद करने की फ़ज़ीलत 678 


. बाब 7 : अपने बाप को आज़ाद करने की फ़ज़ीलत ः क्‍ 680 


कक #कज-- कस सतक ० जथकाजमकका 745 लक 2 कि 
3७२ -सअ> ७ 3 उडथ >नर यत 34:१54 2 हक“: -- कट अन +राअकन क+- “5७. ० 3क-ते 24८७ कीट जी अजीत ५ड८०८ % 8 4फ४०क-+न्‍+ | ५» ५४फफक५ ना *+-> ९ छ-क+आ८ +४ 3205४. क->3क-रज०८६८०८० का ७० ># >-क 3५ जन जया २ कर ाकथ अब +->क ह 7ऋक करे फीफा: ८ किक एकता (फ >यीक- ० प-# वकोर "कक. 





5/7€/7/६77 ६८7 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 





इस किताब के कुल 04 बाब ओर 7 हदीस हैं। 


.35.७॥| ०७४ 
किताबुल ऐतिकाफ़ 
ऐतिकाफ़ का बयान _ 


हदीस नम्बर 2780 से 2790 तक 
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* (0४655 > 
$ 5 १ मे 3 4 
“कप 2(७००::२ 


ऐतिकाफ़ का मानी व मफ़्हूम ओर अहकाम व मसाइल 


अल्लाह तआला की इबादत के लिये हर तरफ़ से बे ताल्लुक़ होकर मस्जिद में गोशा नशीनी 
एक क़दीम ड्रबादत है, इसे उ़कूफ़ या ऐतिकाफ़ कहते हैं। जब अल्लाह का पहला घर बना, तो इबादत के 
दूसरे तरीक़ों के अलावा ये ऐतिकाफ़ का भी मर्कज़ था। ऐतिकाफ़ रमज़ान और गैर रमज़ान किसी भी 
वक़्त किया जा सकता है। रसूलुल्लाह (#8) रमज़ान के आख़िरी अशरे में ज़रूर ऐतिकाफ़ किया करते थे। 
. ऐएतिकाफ़ करने वाला बीसतवें रोज़े के दिन गुरूबे आफ़ताब से पहले मस्जिद में दाखिल होगा और रमज़ान 
के आख़िरी दिन के गुरूब से उसका ऐतिकाफ़ ख़त्म हो जायेगा। ऐतिकाफ़ का मकसद अल्लाह तआला 
की ड्रबादत और ज़िक्र व फ़िक्र के लिये तन्हाई इख़्तियार करना है। लिहाज़ा दौराने ऐतिकाफ़ फ़िज़ूल 
मसरूफ़ियतों, दुनियवी कामों और बे मतलब बातों से बचना ज़रूरी है। ऐतिकाफ़ सिर्फ मस्जिद ही में 
किया जा सकता है। औरत भी ऐतिकाफ़ कर सकती है। उसके लिये अपने ख़ाविन्द या वली की इजाज़त 
के साथ-साथ ऐसी जामेअ मस्जिद ज़रूरी है जहाँ पर्दा, अमन व तहफ़्फुज़ और ज़रूरियात के लिये 
आसानी मुयस्सर हो। मुस्तहाज़ा औरत भी ऐतिकाफ़ कर सकती है। अल्बत्ता अगर औरत को दौराने 
ऐतिकाफ़ अय्याम शुरू हो जायें तो वो अपना ऐतिकाफ़ ख़त्म कर देगी। ऐतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त नहीं 
है, जो शख्स शरई वजूह की बिना पर रोज़ा न रख सकता हो, वो भी ऐतिकाफ़ की ड्बादत से फैजयाब हो 
सकता है। दौराने ऐतिकाफ़ इंसान के घर वालों को उससे मिलमे और हालत पूछने की इजाज़त है। किसी 
ज़रूरत के पेशे नज़र मोतकिफ़ मस्जिद से बाहर भी जा सकता है। जैसे क़ज़ाए हाजत के लिये, सहरी व 
इफ़्तारी या ज़रूरी इलाज के लिये बशतेकि इन चीज़ों की तरसील मस्जिद में मुम्किन न हो। रास्ते में 
आते-जाते, चलते-चलते अहबाब की ख़ेर-ख़ेरियत और बीमार पुर्सी भी की जा सकती है। नीचे दी गई 
चीज़ों से ऐतिकाफ़ ख़त्म हो जाता है : 


(]) बगैर ज़रूरत के मस्जिद से बाहर निकल जाना। 
(2) अज़्दवाजी ताल्लुक़ात क्रायम करना। 
(3) औरत के (माहवारी के) दिन या निफ़ास शुरू हो जाना। 
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जगह भी दिखाई जहाँ रसूलुल्लाह (%) 
ऐतिकाफ़ किया करते थे। 

(सहीह बुख़ारी : 2025, अबू दाऊद : 2465, 
इब्ने माजह : 773 ) 


(2782) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हें कि रसूलुल्लाह ($#) रमज़ान के | हि ह न बम पक ६2) ; 
न्‍ | 20% 0 0५) 5 क्र | >४ 
आख़िरी आअशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे। कक मम आम ४ 


. ४ 3 <+ ++ ४ 7 >+#7 2५४६ 
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<<ड८ ०...) <+ 40 ५.० ४॥ ०,८; 

» 3७25 3७ 550; 

(2783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ( :&)७० ४ ४७ ._#६ ५ #९ ४ 
करती हैं + रसूलुल्लाह (&) रमज़ान के :; :४५ ४-४ ,७५४ :५ (३: ४४७; 
आखिरी आशरे में ऐतिकाफ़ किया करते थे। 
(सहीह मुस्लिम : व6789, 6999, ]7222) 


>थ अं ००७) 6८ >७+# ८ ४०६ ००५८ 
५ 2४9 - >> 23 अडए 2 5 
03# ०४ ह# (र +«« _४ ४-७ ३४७ 
++ «४० >) - “र्ड5 २८ «2.२ 
5 “हम ० 40 ४.०) 3७ 505 


७००० ० >99 ४] 
फ़वाइद :- (१) ऐतिकाफ़ का लुग्वी मानी रुकना, ठहरना और पाबंदी करना है, लेकिन शरई तौर पर 
इंसान का, मख़सूस अन्दाज़ में इबादत के लिये मस्जिद में ठहरना, ऐतिकाफ़ कहलाता है ओर ये 
बिल्इत्तिफ़ाक़ सुन्नत है और रमज़ान के आख़िरी अशरे में होगा और फ़िक़्ही तौर पर कुछ वक़्त के लिये 
इबादत की निय्यत से मस्जिद में बेठना भी ऐतिकाफ़ है, ज़ाहिर है आपसे दस दिन से,कम ऐतिकाफ़ _ 
साबित नहीं है। (2) इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ऐतिकाफ के 
लिये रोज़ा शर्त है और जाहिर है अगर ऐतिकाफ़ रमज़ान में है तो रोज़ा रखना होगा और इमाम शाफ़ेई 
के नज़दीक ऐतिकाफ़ के लिये रोज़ा शर्त नहीं है, क्योंकि ऐतिकाफ़ के लिये रमज़ान शर्त नहीं है, आपने 
शव्वाल में ऐतिकाफ़ किया था ओर हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक दिन के ऐतिकाफ़ की नज़र मानी थी। . 


(3) इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, इमाम दाऊद (रह.) और जुम्हूर के नज़दीकः जे 


ऐतिकाफ़ के लिये मर्द और औरत के लिये मस्जिद शर्त है और अहनाफ़ के नज़दीक औरत घर की 
मस्जिद में ऐतिकाफ़ करेगी, हालांकि अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) मस्जिद में ही ऐतिकाफ़ बैठती थीं, 
घर में ऐतिकाफ़ करना उनसे साबित नहीं है। ताहम इसके लिये ज़रूरी है कि औरत सिर्फ़ इस सूरत में 
मस्जिंद में ऐतिकाफ़ करेगी, जबकि उसके लिये पर्दे का सहीह इन्तिज़ाम हों और औरतों और मर्दों के. 
इख़ितलात का अन्देशा न हो और उसकी अस्मत व पाकमदानी के लिये किसी क़िस्म का ख़तरा न हो _ 
और ये किसी बदनिय्यती पर मबनी न हो। 
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(2784) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 

है कि रसूलुल्लाह ($8) रमज़ान के आख़िरी 

दस दिनों में ऐतिकाफ़ करते थे, यहाँ तक कि. 
अल्लाह तझआला ने उनकी रूह क़ब्ज़ कर ली, 

आप ($%४) के बाद आपकी अज़्वाज (रज़ि.) 

(बीवियाँ) ऐतिकाफ़ बैठती थीं। 

(सहीह बुख़ारी : 2026 अबू दाऊद : 2462) 


बाब : 2 जो ऐतिकाफ़ करना 2 
| हो, वो अपने हुज्रे में कब दाख़िल हो? 





(2785) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%&) जब ऐतिकाफ़ करने का 
इरादा फ़रमाते तो सुबह की नमाज़ पढ़ते, फिर 
. अपनी ऐतिकाफ़गाह में दाखिल होते। एक बार 
आप(#%) ने अपना ख़ेमा लगाने का हुक्म 
दिया ओर लगा दिया गया क्योंकि आपने 
रमज़ान के आख़िरी अशरे के ऐतिकाफ़ का 
इरादा फ़रमाया था, इस पर हज़रत ज़ेनब 
(रज़ि.) ने अपना ख़ेमा नसब करने का हुक्म 
दिया, वो भी लगा दिया गया ओर बीवियों ने 
भी अपने ख़ेमे लगाने का हुक्म दिया, उनके 
लिये भी ख़ेमे नसब कर दिये गये। तो जब 
रसूलुल्लाह ($४) ने सुबह की नमाज़ पढ़कर 
देखा तो बहुत से ख़ेमे नज़र आंये। तो आपने 
फ़रमाया, 'क्या उनका इरादा नेकी है?' तो 
आपने अपना ख़ेमा उखाड़ने का हुक्म दिया 
ओर उसे खोल दिया गया। आपने रमज़ान का 
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६ उीदालिए लय 8 तर कक हलक अब्ना कर ए 285७8 
ऐतिकाफ़ छोड़ दिया ओर शब्बाल के पहले. छऋी (& 5५55 5 ७ 5७०) 
किया 
00४+५४९" कै १०० हपपके 204, 2045, टीजर 88253 22४ 
अबू दाऊद : 2464, तिर्मिज़ी : 79, 
नसाई : 2/44, 45, इब्ने माजह : 77) क्‍ 
- (2786) इमाम साहब अपने अलग-अलग ८ «5$४६८ ७ .+ _ & ७5 
उस्तादों से यही रिवायत नक़ल करते हैं जो. ४8; ,८॥ ७:७४ ६० 5 .:८ 355 
पज़्कूरा बाला अबू मुआविया की हदीस़ के 
हम मानी है ओर इब्ने उयय्ना, अम्र बिन 
हारिस ओर इब्ने इस्हाक़ की रिवायत में 
ऐतिकाफ़ के लिये ख़ेमे लगवाने वाली 
अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) के नाम आइशा, 
हफ़्सा ओर ज़ेनब (रज़ि.) ज़िक्र किये गये हैं। 


| ००९०००७० (5-०४ दा ५ ७-१) । २ है. (| 
४ ५ "2० (3५७ ८->५| है ७3५७ “(22 2 
इन 2 ७४४ ७.05 52 4० , ,2.७5 
2५ 5 05 (८0-353 ८ ५५४79 एं-& 
(6५७ 25. | ब्कॉट| & ८ एं:5 
अल 4 50% ॥8 5७८  >+ ५५! 

# ७839 «5450 5८ ५5% 5 0४5४6) 
0 30 8 6 हि 2 0 
हि सर्च (223 2८५५० कट जद ००० 
55 5७० ७४५ ७० 3 3.६८) 4६:£ 
डे (3 ईल ०४ ५४४) “ ४२०१ 9.०८ "9 सजा कु 
ध्ज् (७०१) हट || 2+* | 

फ़वाइद : () इस हदीस से साबित होता है कि एक काम देखादेखी किया जाये तो उसमें सिर्फ 

इताअत व नेकी की बजाय कम्पिटिशन और गैरत का एहतिमाल है, औरत मस्जिद में ऐतिकाफ़ बेठ 
सकती है और मर्द किसी सबब से उसे ऐतिकाफ़ से रोक सकता है ओर ऐतिकाफ़ की क़ज़ाई, रमज़ान 
के सिवा दूसरे महीने में भी हो सकती है। (2) इमाम ओऔज़ाई, सौरी और लेस (रह.) के नज़दीक 
ऐतिकाफ़गाह में सुबह की नमाज़ के बाद दाख़िल होगा, गोया ऐतिकाफ़ की शुरूआत सुबह से करेगा, 
लेकिन अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक मस्जिद में बीस रमज़ान को सूरज के गुरूब से पहले-पहले 
दाख़िल होगा और ऐतिकाफ़गाह में इक्कीस की सुबह को दाख़िल होगा, क्योंकि आख़िरी अशरे की 
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पहली रात इक्कीसवीं है, जिसमें लैलतुल क़द्र का एहतिमाल है और इसके बगैर अशरा नाकिस होगा। 
काज़ी अबू यअला के नज़दीक आप (३8) बीस रमज़ान की सुबह को ऐतिकाफ़गाह में दाख़िल होते थे 
अल्लामा सिन्धी ने इसको तरजीह दी है, क्योंकि हज़रत आइशा (रजि.) फ़रमाती हैं, जब आप 
ऐतिकाफ़ की निय्यत करते तो सुबह की नमाज़ पढ़कर ऐतिकाफ़गाह में दाखिल हो जाते। 


बाब : 3 रमज़ान के आख़िरी दस दिनों | काल "| 32४) २०५ ॥ 


में जदो-जहद करना 3०) <&< <.« 





(2787) हज़रत आइशा (रज़ि.) से _/ 505 55७४ ८»2॥ 5१ 5७-5। (४-७ 
रिवायत है कि जब रमज़ान का आख़िरी 5७०। ७ - .&: .॥ -« ७. .::: 
अशरा शुरू हो जाता तो रसूलुल्लाह (&) लत ' , 

शब बेदारी (रात जागना) फ़रमाते, घर. >> का जीत किम ० जा ४! 
वालों को जगाते ओर ख़ूब कोशिश करते &#& 395०७ &+& ८6६४६ > «४ <« 
. ओर कमरे हिम्मत कस लेते। 30 0 0605 50 यह 
(सहीह बुख़ारी : 2024, अबू दाऊद : 376, 55 8 8 ॥.+ को ८ जी 


नसाई : 3/28, इब्ने माजह : 768) 
द 2४० ७5३ ४३ ०० 29 0 (<| 


फ़ायदा : रमज़ान के आख़िरी अशरे में ऐतिकाफ़ फ़रमाते, रात का अक्स़र हिस्सा जागकर गुज़ारते 
और उन रातों में पहले की निस्बत ज़्यादा वक़्त इबादत में गुजारते और अज्वाजे मुतह्हरात को भी शब 
बेदारी के लिये उठाते, इस तरह इबादत के लिये ख़ूब एहतिमाम करते, शद्दा मिअजरह का लफ़्ज़ अरबी 
उस्लूब और मुहावरे के लिहाज़ से दो मानों में इस्तेमाल होता है () औरतों से अलग-थलग रहना, 
जैेसाकि अरबी का एक शाइर कहता है : वो ऐसे जंगजू ओर बहादुर लोग हैं कि लड़ाई के दिनों में 
औरतों से तहबंद बांध लेते हैं यानी अलग-थलग रहते हैं अगरचे वो हैज़ व निफ़ास से पाक हों। (2) 
इबादत के लिये कमरे हिम्मत कस लेना और इबादत का ख़ूब एहतिमाम करना। 

(2788) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ६४०४ «७४ 25 ०० 5 4६55 ७४७ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (#) रमज़ान के ६256 0७ - ..५ -; 9 ८ ५ पूछ 
आखिरी द्स दिनों में इस क़द्र जहो- जहंद ओर ह ; न 5 कक 22 ४ ्र््र || + मद व हर 40०० (८5.32. 
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८ । / 2। के (022222 ३, 
सईं व कोशिश करते कि बाक़ी दिनों में इस ८१ 5:20) <5.- 3.६ ,८४2॥ <&.,-. 5 
क़द्र मेहनत ओर कोशिश न करते। 90%: % आग | 2 
(तिर्मिजी : 796, इब्ने माजह : 767) है. ३४८ हि हि 28 ०]| (#> ०. है 


के 0 आप 2 (५ 240 >म््ं 
१५६ ० 48४६१ ७ 50, 


बाब : 4 ज़िल्हिज्जा के दस दिनों के इलाज पर 
“री 5) + ४८ 6+2 ५०५८ 


रोज़े 


(2789) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत _59४ 25 ६35 . 53 55 2 ७४ 
हे कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) को कभी अशरे. 5६४ ५5 .35; ४:४| 0 2 
ज़िल्हिज्जा के रोज़े रखते नहीं देखा। ह 4 
(अबू दाऊद : 2439, तिर्मिज़ी : 756 ) 





्ः (2! र+ई ०) | (नी 4: है. रा 
<.॥5 न ५५५४ ४..)| (४४) न ८ 20205 (+ ४ ४5) | 
5 5 3४०5 थी । 2 27: ७. 
(2790) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत ४७ ७४ ४ 50 ५ 55 ४2 ०४७५ 


है कि नबी (%) ने अशरे ज़िल्हिज्जा के रोज़े 5८ ८८) > 5६० ७४५७ ...;॥ 
नहीं रखे। 





है| (४४) ८ की लक कं. री 3») हे या ८: >| 


न ९.९ हि ५ ध (45 ; 55) | 
फ़ायदा : अशरे ज़िल्हिज्जा से जिल्हिज्जा के शुरू 9 दिन मुराद हैं, क्योंकि दस तारीख को तो इंदल अज्हा 
होती है। आप (#$) ने किसी सबब से इसके रोज़े छोड़े होंगे वरना इस अशरे में नेक अमल करने की बहुत 
फ़ज़ीलत है। क्योंकि हुजूर (#& ने फ़रमाया है कि इन दिनों के मुक़ाबले में दूसरे कोई दिन या अशरा ऐसा नहीं 
है जिनमें नेक अमल अल्लाह को इन दिनों से ज़्यादा महबूब हों। (बुख़ारी) और अमले सालेह का लफ़्ज़ 
आम है, इसमें हर अच्छा और नेक अमल दाख़िल है, वो रोज़ा हो या नमाज़ और जिक्र व अज़्कार 
तिलावते कुरआन हो या सदक़ा व ख़ेरात और पीछे नौ ज़िल्हिज्जा के बारे में रिवायत गुजर चुकी है कि वो 
गुज़िश्ता और आइन्दा साल के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाता है और सुनन अबी दाऊद में आप (398) के नो 
ज़िल्हिज्जा को रोज़ा रखने का तज्किरा मौजूद है। _ सुनन नसाई में हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) से रिवायत है 
कि चार काम ऐसे हैं कि नबी (89) उन्हें छोड़ते नहीं थे, () आशूरा (इस दिन) का रोज़ा (2) अशरे 
जिल्हिज्जा का रोज़ा (3) हर माह तीन रोज़े (4) नमाज़े फ़ज्र से पहले दो रकअतें। 












5/7€//६77 ८77 
<& 92.25 6<4*& 7 37 





इस किताब के कुल बाब 02 ओर 607 अहादीस हें। 





हल >् 


किताबुलहज्ज 
हज का बयान 


.. हदीस नम्बर 279] से 3397 तक 
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हज की अहमियत, फ़ज़ीलत, अक़साम ओर तआरुफ़ 
हज इस्लाम का एक रुक्‍न है। इसकी शुरूआत हज़रत इब्राहीम (अलै.) और हज़रत इस्माईल 
(अलै.) के हाथों बैतुल्लाह की तामीर के फ़ोरन बाद हो गया था। इरशादे बारी तआला है, और ज़ब हमने 
इब्राहीम के लिये बैतुल्लाह की जगह मुक़र्रर कर दी (और उसे हुक्म दिया) कि तुम मेरे साथ किसी चीज़ 
को शरीक न करो और तवाफ़ करने वालों और क़ियाम करने वालों और रुकुअ और सज्दे करने वालों के 
लिये मेरा घर पाक रखो और लोगों में हज का ऐलान कर दो, वो तुम्हारे पास हर दूर-दराज़ रास्ते से पैदल 
(चलकर) और दुबले-पतले ऊँटों पर (सवार होकर) आयेंगे।' (सूरह बकरह 22 : 26-27) 


अल्लाह तआला की इबादत का ये तरीका उस वक्त से जारी है। 


हज किसी एक उम्मत के लिये नहीं था। अल्लाह तआला का इरशाद, ओर लोगों में हज का 
ऐलान कर दे।' इस बात पर दलालत करता है कि दीने हनीफ़ और इसके मनासिक पूरी इंसानियत के लिये 
थे। अम्बिया-ए-किराम भी अपने-अपने ज़माने में हज करते रहे। जाहिली दौर में इसमें बहुत सी; मुहररमात 
और बिदआत की आमेजिश (मिलावट) कर दी गई लेकिन किसी न किसी शक्ल में हज क्रायम रहा। जब 
9 हिजरी में आप ($&) पर हज फर्ज़ हुआ तो रसूलुल्लाह (#छ) ने दीन के बाक़ी उमूर की तरह इसको हक़ीक़ी 
शक्ल में कायम फ़रमाया और इसकी तकमील के साथ-साथ इसकी तस्हील का भी एहतिमाम किया। 
इब्राहीम (अलै.) के ज़माने से लेकर रसूलुल्लाह ($8) की बिअस़त (नबी होने) तक इसके तसलसुल में 
बह॒त सी हिक्मतें पोशीदा हैं। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ने अपने आख़िरी रसूल ही के ज़रिये 

से सारी इंसानियत के लिये दीने हनीफ़ की तक्मील और तरवीज मुक़द्दर की थी। 


अल्लाह तआला के ख़ास इन्तिज़ाम से बैतुल्लाह और मक्का की हुर्मत क़ायम व दायम रही। 
हज के महीने अशहूरे हुरुम के तौर पर राइज रहे। पूरे अरब में कुरैश का एहतिराम मौजूद रहा। जाहिली 
दौर में महीनों की तक़्दीम व ताख़ीर के ज़रिये से जो ख़राबी डाली गई थी रसूलुल्लाह (&8 की बिअस॒त 
के वक़्त ज़माने की गर्दिश इस तरह मुकम्मल हुई कि वो अपनी असली हैयत पर आ गया और उसी पर 
कायम कर दिया गया। (सहीह बुख़ारी : 397) 


हज इस लिहाज़ से इस्लाम का अज़ीमतरीन रुक्‍न है कि इसमें अल्लाह वह्दहू ला शरीक को 
इबादत के अलग-अलग तरीके इकट्ठा हो जाते हैं। ये एक अल्लाह के घर में हाज़िरी के लिये सफ़र से 
शुरू होता है। इसमें नमाज, एहराम, तवाफ़, सई, व॒ुकूफ़, जुहदे मुसलसल, ज़िक्र व इस्तिगफ़ार, दुआ, . 
शेतान और उसकी दावत से बराअत और कुर्बानी या रोज़े गोया फ़र्ज़ इबादात के बेश्तर तरीके इकट्ठे हो 
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जाते हैं। इसका अज्र भी इसी हिसाब से बहुत बड़ा है। रसूलुल्लाह (%&8) ने फ़रमाया, जिसने अल्लाह के 
लिये हज किया, इसमें न कोई शहवानी हरकत की ओर न कोई गुनाह किया, वो उसी तरह पाक-साफ़ 
होकर लौटेगा जिस तरह उस दिन (गुनाहों से पाक) था जब उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था।' (सहीह 
बुख़ारी : 52) इसी तरह आप (#8 ने फरमाया, हज्जे मबरूर का सिला जज्नत ही है।' (सहीह 
बुख़ारी : 773) हज को हज्जे मबरूर बनाने के लिये कुरआन की तालीमात इस तरह हैं, 'बचते रहो 
ब॒तों की गन्दगी से और बचते रहो झूठी बात से, एक अल्लाह के होकर उसके साथ किसी भी तरह का 
शिर्क न करते हुए और जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया गोया वो आसमान से गिरा, पस उसको 
उचकते हैं उड़ने वाले जानदार या उसको हवा किसी दूर के (बदतरीन) मकान में ले जाती है। ये (सब 
करना बहुत ज़रूरी है) और जो कोई अल्लाह के नाम लगी चीज़ों की तअज़ीम करता है तो ये दिलों के 
तक़वा में से है। (सूरह हज 22 : 30-32) 


हज के (लिये आने के) मालूम महीने हैं, फिर जिसने इनमें (अपने लिये) हज लाज़िम कर 
लिया तो हज के दौरान में न कोई शहवानी हरकत करें, न गुनाह करें न झगड़ा और तुम जो नेक काम 
करते हो अल्लाह उसे जानता है और जादे राह लिया करो, ज़ादे राह में से बेहतरीन (हिस्सा) तक़वा है। 
-. » ऐ अक़्ले सलीम रखने वालों! मेरा ही तक़वा इग़ितयार करो।' (सूरह बक़रह 2 : 97) 


: “हज के तीन तरीक़े हैं 


-(१) हज्जे तमत्तोअ का जिक्र कुरआन मजीद में इस तरह हैं, जो हज के साथ उम्रह मिला कर तमत्तोअ 
करे' (सूरह बक़रह 2 : 96) इसकी सूरत ये है कि हज करने वाला हज के महीनों में सफ़र करे। पहले 
सिर्फ़ उम्रे का एहराम बांधे और मक्का मुकर्रमा आकर तवाफ़ और सई के बाद बाल मुण्डवाये और 
_एहराम खोल दे, फिर हज के मौक़े पर हज के लिये दोबारा एहराम बांधे। इस सूरत में उसे कुर्बानी करना 

होगी। अगर इस्तिताअत न हो तो तीन रोजे हज के दिनों में रखे ओर सात बाद में। द 


द तमत्तोअ रसूलुल्लाह (४8) का सबसे पसन्दीदा तरीक-ए-हज है। हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर 

रसूलुल्लाह ($9 ने सफ़रे हज के दौरान में उन साथियों को, जो कुर्बानी के जानवर अपने साथ नहीं ला 
रहे थे, तमत्तोअ को मुन्तख़ब करने का मशवरा दिया बल्कि पहले हज के एहराम को तब्दील कर के उम्रे 
के एहराम की तल्क़ीन फ़रमाई। (सहीह बुख़ारी : 469, सहीह मुस्लिम : 2922) मक्का पहुँचकर 
आपने उन सबको जिऩके पास कुर्बानी के जानवर न थे, तवाफ़ व सई के बाद एहराम खोल देने (उम्रे को 
हज से अलग अदा कर लेने) का हुक्म दिया। (सहीह मुस्लिम : 2950) कुछ लोगों को ये बात कुबूल 
करने में तरहुद हुआ तो आपसे इसकी फिर से ताकीद फ़रमाई ओर इस सिलसिले में बाक़ाइदा ख़ुत्बा भी 
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# सहीह हशितरड जिल्द4 अंकिता काबयान) कई 25 $ /४८6% % 
इरशाद फ़रमाया। नबी (8) हमारे दरम्यान खड़े हुए और फ़रमाया, 'तुम जानते हो में तुम सबसे बढ़कर 
अल्लाह का तक़वा रखने वाला हूँ, तुम सबसे ज्यादा सच्चा हूँ ओर नेकी में तुम सबसे बढ़कर हूँ। अगर 
मेरे (साथ) कुर्बानी के जानवर न होते तो मैं भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता। अपने मामले में अगर में 
पहले वही बात देख लेता जो बाद में देखी है तो कुर्बानी के जानवर न लाता, इसलिये तुम एहराम खोल 

दो। (सहीह मुस्लिम : 2943) क्‍ 


आपने इसका फ़ायदा बताते हुए ये भी फ़रमाया, 'अपने हज को उम्मे से अलग कर दो, इससे 
तुम्हारे हज की भी ज्यादा तक्मील होती है ओर तुम्हारे उम्रे की भी।' (सहीह मुस्लिम : 2948) 


(2) हज्जे किरान ये है कि उम्रे और हज का एक साथ एहराम बांध कर दोनों को एक साथ अदा करे 
(दोनों के दरम्यान एहराम न खोले) इसकी दूसरी सूरत ये भी है कि उम्रे का एहराम बांधा जाये लेकिन 
उम्रे के तवाफ से पहले, इसी एहराम से हज का इरादा कर लिया जाये और दोनों को एक साथ अदा 
किया जाये। कई बार ऐसा करना मुश्किल हो जाता है, जैसे : एक औरत जिसने तमत्तोअ की सूरत में उम्रे 
का एहराम बांधा लेकिन तवाफ़ से पहले हैज़ या निफ़ास से दोचार हो गई और बुकूफ़े अरफ़ात से पहले 
उसका पाक होना मुम्किन न हो तो वो अपने एहराम को हज का एहराम बनाते हुए हज्जे किरान कर ले, 
हज के बाकी मनासिक अदा करे अल्बत्ता तवाफ़ और सई पाक होने के बाद करे। 


इसी तरह वो शख़स जिसने तमत्तोअ की निय्यत से एहराम बांधा लेकिन किसी वजह से वक़्त पर 
मक्का में दाख़िल ही न हो सका, वो उसी उम्रे के एहराम में हज को शामिल करके उसे क़िरान की सूरत 
दे दे। हज्जे किरान में वो एहराम की हालत में आते वक़्त या अगर ताख़ीर हो तो बाद में एक ही बार 
तवाफ़ और सई करके एहराम खोल दे। वो ये भी करं सकता है, ख़ुसूसन उस वक़्त जब हज के फ़ोत होने 
का ख़तरा हो कि तवाफे कुदूम की सई, तवाफ़े हज (तबाफ़े इफ़ाज़ा) के बाद तक मुअछ्ख़र कर दे 
(अगर पहले कर चुका हो तो तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ दोबारा सई करना लाज़िमी नहीं)। 


ड (3) हज्जे इफ़राद (मुफ्रद) : हज का इरादा करने वाला सिर्फ़ हज का एहराम बांधे, मक्का पहुँचकर 
.. तवाफ़े कुदूम करे, हज की सई करे, एहराम ही में रहे और ईद के दिन एहराम खोल दे। हज्जे किरान और 
हज्जे इफराद (मुफ्रद) दोनों में, कुर्बानी के सिवा बाक़ी तमाम मनासिक एक जैसे हैं। क्िरान करने वाले 
के लिये कुर्बानी हर हाल में ज़रूरी है जबकि इफ़राद करने वाले के लिये नहीं है। क्‍ 

. कुछ हज़रात ने कुर्बानी के जानवर साथ न लाने वाले के लिये तमत्तोअ को और अगर उसने 


किरान या इफ़राद के लिये एहराम बांधा है तो उसे फ़स्ख़ करके उम्रह करने और उसके बाद एहराम खोलने 
को वाजिब करार दिया है। इनमें कुछ मुहद्द्सीन, इब्ने हज़म व दीगर ज़ाहिरिया और शीया शामिल हैं। 
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अहले इल्म तमत्तोअ, किरान और इफ़राद तीनों के जवाज़ के क़ाइल हैं। अल्बत्ता बनू हाशिम, उलमाए 
. अहले मक्का, उलमाए हदीस तमत्तोअ को ज़्यादा पसन्दीदा (मुस्तहब) कहते हैं। (मज्मूअ फ़तावा 
लिइब्ने तैमिया : 26/49-52) 


जो शख़्स कुर्बानी का जानवर (हदी) लेकर आये उसके लिये किरान अफज़ल है। रसूलुल्लाह 
ने (हदी की वजह से) ख़ुद हज्जे क्रिरान किया। हज़रत अबू बकर (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) 
दोनों ने तमत्तोअ का इल्तिज़ाम नहीं किया। बल्कि उमर (रज़ि.) ने सिर्फ़ इफ़राद का हुक्म दिया था और 
कुछ लोगों के नज़दीक उन्होंने तमत्तोअ को मम्नूअ (मना) करार दिया था। हज़रत इब्ने उमर (रजि.) ने 
अपने वालिद के इस हुक्म पर अमल करने की बजाय तमत्तोअ ही किया। वो हज़रत उमर (रज़ि.) के 
मक़सूद को वाज़ेह करते हुए फ़रमाते थे, हज़रत उमर (रज़ि.) की बात का वो मफ़्हूम नहीं जो तुम बयान 
करते हो, उन्होंने तो ये कहा है, उम्रे को हज से अलग अदा करने में इसकी ज्यादा तक्मील है या उनकी 
मुराद ये है कि हज के महीनों में उम्रह करना है तो उसके साथ कुर्बानी करने में उसकी ज्यादा तक्मील है 
या फिर उनका मतलब ये है कि हज के महीनों के अलावा भी बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिये लोग आते 
रहें। तुम लोगों ने उसे हराम समझ लिया और तमत्तोअ करने वालों की सरज़निश शुरू कर दी, हालांकि 
अल्लाह तञआला ने उसे (हज्जे तमत्तोअ को) हलाल किया है और अल्लाह के रसूल (&&) ने इस पर 
अमल किया है (लोगों से इस पर अमल कराया है)। (मज्मूअ फ़तावा लिइब्ने तैमिया : 26/50) 


इमाम मुस्लिम (रह.) ने हज पर तक़रीबन सवा पाँच सो हदीसें (तादाद सनदों के लिहाज़ से) 
जमा की हैं। कुछ हदीसों में वो मुतफ़रिंद (तन्हा) हैं। उनको खूबसूरत तर्तीब देकर उन्होंने हज व उम्रे और 
इनसे ताल्लुक़ रखने वाले उमूर में रसूलुल्लाह (४8) के फ़गामीन और सुनन को बयान किया है। 
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4 सहीद फिर छल: हछु 7 हज हकब्ता++ क 2 20268 ३ 
(० ५०५४ 
6. हज का बयान 


बाब : । हज ओर उम्रह का एहराम | 6+८ ८५2 ४७ ८०० 
४ के लिये क्‍या पहनना जाइज़ हे | 


> *०+० >> २ 


और क्या जाइज़ नहीं है और उसके | | “४2४ (23 ८६४ )| ४५ १५०० 
लिये ख़ुश्बू का इस्तेमाल हराम है. | 





(279) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से & <|5 ०७ , >< 5 ४< ४6४ 
रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (%) 
से सवाल किया कि मुहरिम कोनसे कपड़े आम 
पहन सकता है? तो ससूलुल्लाह (%&) ने. ०“ :४ ४५० ४ (४५ ४ - ५++ 
फ़रमाया, “न कुर्ता-क़मीस पहनो ओर न (सर ८ ७५ ८ ४<। (डर: ७ ०..3 ००० «(| 
पर) पगड़ियाँ बांधो, नशलवार या पायजामा ..,, | मा 
. पहनो ओर न बारानी पहनो ओर न मोज़े अल किक नेट अत की ह 
पहनो, अगर किसी को जूता मुयस्सर न होतो.. >४9०३:-०॥ 9५ ५४ 3 «८४ ५:८४ 
द वो मोज़े पहन ले ओर उन्हें टख़नों से नीचे काट ८ ) | ॥| 255».॥ 0५ । ५५ 
ले ओर कोई ऐसा कपड़ा न पहनो जिसे 


अप धहा + [; *ा (५ 
है है। हक, न ६ उन्‍्कड- ४ के ६ ह्डे थ टि- ५४) (७ 


| (4४ ०९:/ | (32०० 0०४ | 
ज़अफ़रान या वर्स लगा हो।' 53 था] पर 22 
(सहीह बुख़ारी : 542, 5803, अबू दाऊद :. ४4 5७8 ++ 33 30० 25 
] 2 नसाई : 5/33, 5/32, इब्ने माजह :... . " 2. 9॥ 3; 32859 45८ 
2932 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () मुहरिम : बेतुल्लाह की हाजिरी के लिये हज या उम्रह को ख़ातिर, मीक़ात 
से फ़कीराना लिबास पहनकर जाने वाला। (2) कुमुस : क्रमीस की जमा है, अमाइम : अमामह की 
जमा है पगड़ी। (3) सरावीलात : सरावील की जमा है और ये सिर्वाल की जमा है, शलवार, पाजामा 
और इनसे मुराद जिस्मानी साख़त और वज़ञ् के मुताबिक़ सिले हुए कपड़े हैं, वो क्रमीस, कुर्ता, सदरी, 
कोट हो या शलवार, पाजामा और पेंट या पतलून। (4) बरानिस : बुरनुस की जमा है, वो कोट जिसके 
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सर पर रखने की टोपी भी सिली हो, बराण्डी या ओवर कोट, अमाइम और बरानिस से इशारा है कि सर 

पर कोई चीज़ ढांपा नहीं जा सकता, मोज़े या जुराबें पहनना दुरुस्त नहीं है, हाँ अगर जूता और चप्पल 

वगैरह मुयस्सर न हो तो फिर उसको टछूनों के नीचे से काट कर पहना जा सकता है। (6) ज़अफ़रान : 
मअरूफ़ चीज़ है और वर्स एक ख़ूश्बूदार, जर्द बूटी है, मक़सूद ये है कि हालते एहराम में ख़ुश्बू इस्तेमाल 
नहीं की जा सकती और न खुश्बूदार कपड़ा या तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। 

. फ़ायदा : सवाल करने वाले ने उन कपड़ों के बारे में सवाल किया था जो मुहरिम पहन सकता है, लेकिन 
आप ($&) ने जवाब ये दिया कि फ़लाँ-फ़लाँ कपड़े न पहने। तो इस तरह आपने जवाब में इस तरफ़ इशारा 
किया कि पूछने की बात ये नहीं कि मुहरिम कौनसे कपड़े पहने, बल्कि ये पूछना चाहिये था कि किस 
किस्म के कपड़े नहीं पहनने चाहिये। क्योंकि मम्नूअ कपड़े कुछ ही हैं और जो पहने जा सकते हैं, वो 
बेशुमार हैं। सिले हुए कपड़े मर्दों के लिये जाइज़ नहीं हैं, लेकिन औरतों के लिये उनकी मुमानिअत नहीं है, 

हाँ ख़ुश्बू की मुमानिअत है। वो मोज़े पहन सकती है लेकिन दबिस्ताने इस्तेमाल नहीं कर सकती और न 
मुँह पर नक़ाब डाल सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अजनबी मर्दों के सामने खुले चेहरे 
फिरती रहे। जेसाकि आज-कल ये फेशन बन चुका है, अजनबी मर्दों का सामना हो तो वो अपनी चादर से 
या किसी ओर चीज़ से ओट कर ले जैसाकि सुनन अबी दाऊद में हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत है 
कि 'जब हमारे सामने से मर्द गुजरते तो हम अपनी चादर सर के ऊपर से लटका लेती थीं और इस तरह 
पर्दा करती थीं ओर जब मर्द आगे बढ़ जाते तो हम अपने चेहरे खोल देती थीं।' 


(2792) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप ७४) .58॥ १४८; . «5९ ५३ #< ४-5; 

(इब्ने उमर रज़ि.) से बयान करते हें कि 4 36 - ६८ .॥ « ४४ ...५ ८: 

नबी (&) से पूछा गया, मुहरिम किस क़िस्म- कक 

का लिबास पहन सकता है? आप (#) ने ४ ' ४72 न लकी गम लव अत 

फ़रमाया, 'मुहरिम क्रमीस न पहने, अमामा न ६ ४७ - «> ०0४ >>, - 2४ &+ ५०५० 

बांधे, न बरानी (बरसाती) पहने न शलवार- 33 ०22 8 07 की मी 

पाजामा पहने ओर न ऐसा कपड़ा पहने जिसे बर्थ हि 

वर्स या ज़अफ़रान लगा हो और नमोज़े पहने, 7 2 ् #ड ># 3 हर 

. अगर वो जूते न पाये तो मोज़े पहन ले और ०५३ 4-७ ९५ 335 02-४3) 5«# 3५ 
: उन्हें टखनों के नीचे से काट ले।' शी 5 8 0 हिल 8 00770 7 मई 


(सहीह बुख़ारी : 2806, अबू दाऊद : 823, «७ ६80 ७, ७७३६ $ पक... 
नसाई : 5/29) - 4 
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(2793) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 


. रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने मुहरिम को 
ज़अफ़रान ओर उससे रंगे हुए कपड़े पहनने से 
मना फ़रमाया और फ़रमाया, 'जिसके पास 
जूते न हों तो मोज़े पहन ले ओर उन्हें टख़नों के 
नीचे से काट ले।' द 

(सहीह बुख़ारी : 5852, नसाई : 5/29, इब्ने 
माजह : 2932) 


(2794) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
_ रिवायत हे कि मेंने रसूलुल्लाह (#%) से सुना, 


वो ख़ुत्बा देते हुए फ़रमा रहे थे, शलवार या 


पाजामा उसके लिये हे जिसे तहबंद न मिले 
ओर मोज़े उसके लिये हें जिसे जूते मुयस्सर न 
हों।' यानी जब वो मुहरिम हो। 
(सहीह बुख़ारी : 84], 843, 5804, 
5853, तिर्मिज़ी : 834; नसाई : 8/205, 206, 
5/35, इब्ने माजह : 293) 


(2795) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से अम्र बिन दीनार ही की सनद से बयान 


करते हें कि उन्होंने नबी (#£) से अरफ़ात के 


ख़ुत्बे में ये बातें सुनी थीं। 


५26 % 
>+ ०७5 ०७, सा थ 7 (5 ५०४३ 
फनी 2 7 ०2०)॥ >> 2 ४.७ 
मआ  ॥ (+४) - >++ 
“० ५४) 2० «0 /,०; 
०) 3 | 529५ ४८2० ५ ह «| 
ज्णी 5७ 25८ ०८ 4 4० " ७ 
| बार 5७ 
++ छक पक 5 फुट 
बा कब 


>> क्री >र्ए के 2 २ 3+ 


300 78 बल ही 06 पी: हद 
हब है ० शड ". ५५६ २कंद 
3 न्ध्ज। >> ८ ४ ४ 2००४७ 35) 
४54] ८ 

(अर ज५०३०० 5५० कक हुक 8 2.७ 
७29) 3 + | (४9 ८ "४७ 5 
2 जा गा ॥ 3 
है: 3 20 आम 8 कह अर 


सखद आज बम मा 0० 200] 
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(2796) इमाम साहब अपने पाँच ओर ८१३६४ ७४५ ६5 . ८2 55 2 ७४; 
उस्तादों 

करो हैं, शोषा के सिवा किसी ने भी. हे हक अप ८८ 

अरफ़ात के ख़ुत्बे का तज़्किरा नहीं किया। है 8 व डाली कह पतन किट डक मल 

... | >अओआी ०.० फल हि हट (४.७३ 

5 ब४55 ८ हुएओ || + 5-४ 

0 28 8 कह 74 

न |; &3 २४०) ०४ ४२ ऊ 3» + 


विकी॥ ध हक | 4०0 


0०८०-०१ #५००० हा की रद >> (००९ हर 


(2797) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते ७४७ , 52 -) 20 .४० ८8 4४ (६४ 
हैं कि रंसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया, 'जिसके मर 
हर जे ४; (४४ न“ ४६ फू उरे /»| | ६४.७ ५. 
पास जूते न हों वो मोज़े पहन ले और जिस. 7 हैँ ४ हे हे का 
शख़्स के पास चादर न हो तो वो शलवार “** ०“ १४ ४४४४ - ५५ 4४ 
पहन ले।' ०5५ अर नहर ॥ ४ 7". ०3 4५ 


५ 2१ (2.८ (०५७ [| | ०० ्य ८१ (४४ 
' फ़ायदा : हज़रत इब्ने अब्बास ओर हज़रत जाबिर (रज़ि.) की हदीस में मोज़े काटने का ज़िक्र नहीं है 
इसलिये इमाम अहमद के नज़दीक मोज़े काटना दुरुस्त नहीं है बल्कि माल का जाया करना है लेकिन 
बाक़ो अइम्मा और मुहद्दिसीन के नज़दीक काटने की वज़ाहत इब्ने उमर की रिवायत में मोजूद है। 
इसलिये इब्ने अब्बास ओर जाबिर (रज़ि.) बिला कैद (मुत्लक़) हदीस, इब्ने उमर (रज़ि.), की केद्र 
वाली हदीस पर अमल (महमूल) होगी और शरई हुक्म माल का ज़ाया नहीं है, लेकिन इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की रिवायत सुनन नसाई में मौजूद है और उसमें काटने का हुक्म है और इसी तरह औसत 
लित्तबरानी में हज़रत जाबिर की रिवायत में भी काटने का हुक्म है लिहाज़ा तमाम रिवायात में काटने 
का तज़्किरा मोजूद है इसलिये इब्ने उमर की रिवायत को मन्सूख़ क़रार देना दुरुस्त नहीं है। जो शख़स 
. बगैर काटे मोज़े पहनेगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उसको फ़िदया देना होगा और इमाम मालिक 
और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक उसका फ़िद्या नहीं है। इसी तरह अगर तहबंद न मिले तो शलवार 
सिलाकर के चादर की तरह बनाना होगा, वरना इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के नज़दीक दम 
लाज़िम आयेगा। इमाम शाफ़ेई ओर अहमद के नज़दीक फ़िदया नहीं है। 
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(2798) हज़रत सफ़वान बिन लेला बिन 
उमय्या अपने बाप से रिवायत करते हें कि 


नबी (%&) के पास एक आदमी आया, जबकि 
आप (:%£) जिख़राना में थे, वो एक जुब्बा 
(लम्बा कोट) पहने हुए था। जिस पर एक 
मख़लूत ख़ुश्बू लगी हुई थी या उस पर ज़र्दी का 
अस़र था, तो उसने आपसे पूछा, आप मुझे मेरे 
उम्रे में क्या करने का हुक्म देते हैं? रावी कहते 
हैं, आप पर वह्य का नुज़्ल होने लगा ओर 
. आपको एक कपड़े से ढांप दिया गया और 
यअला (रज़ि.) कहते हैं, मेरी ब्वाहिश थी कि 
में नबी ($$) को इस हाल में देखूं कि आप पर 








वह्य नाज़िल हो रही हो। यअला कहते हैं, उमर _ 


(रज़ि.) ने कहा, क्‍या तुझे ये पसंद है कि तू 
नबी (%) को देखे जबकि आप पर वह्य उतर 
रही हो? फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कपड़े का 
किनारा उठाया तो मैंने आपको देखा, आप 
खर्राटे ले रहे थे। सफ़वान कहते हैं, मेरा ख़्याल 
है उन्होंने कहा, जेसे जवान ऊँट खरटि लेता है, 
. जब आपकी ये केफ़ियत दूर हुई तो आप (%) 
ने फ़रमाया, 'उम्रह के बारे में पूछने वाला कहाँ 
है? अपने से ज़र्दी की छाप दूर कर दे या ख़लूक़ 
मख़लूत ख़ुश्बू का अस़र ज़ाइल कर दे ओर 
अपना जुब्बा उतार दे ओर अपने उम्रे में इस 
तरह करे जिस तरह अपने हज में करते हो।' 
(सहीह बुख़ारी : 536, 789, 4329, 4985, 
१847, अबू दाऊद : 89, 820, 82, 822, 
तिर्मिज़ी : 836, नसाई : 5/30, 42, 43) 





४॥228 ४ 
कक (८2० 222 (2२०८५. 
कसिकैकर 9 


(29५ (4) 


(#र हर ५3 9४.० डी ८५४) हर £ (८2. 
०७ - ० «| +>; ५4८० ८ | >> 


3 बम %0!। ० टट0 ही (4: ४७ 


- 5»७ ५४७५ 4 ५०५ 2४०४५ >»४५ 
2 255 ४5४ 25 - 5:६० ४ ४७ ॥| 
दा अ 5 ०५४३ ४५ 2:+ ४ &-* 
०५०३ हा «० 2 
अं ७9 छ ४२३३3 ४५४६४ _# & 5७5 
८53५) ०:0८ ०४ ७5; ०..3 ५०५ «| ० 
है. | ;७5 $ 3.०० ०४६ - ०७ - 
४2५5 ०४ ७३ ७०3 4.५ 40॥ ० 
८१४5 :8 > :८ 55 २७ &;! 
+ 00 3 28॥ 
०७ ४८ 3. ५४७ - 2७ - 5:॥ 2.2४ 
| ४४० [| ४;&)॥ ..5 |20८॥ ८४ " 
४४० ६५ - 5+७४० | ४७ है%5॥ 
उठ (४५० ५० ७ ४0:% (५ ६-०३ ८४४ 
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४ ॥02022 
द् (4५ पति जज 5 ९ ४४४८: फ 
फ़वाइद : () इस हदीस से इमाम शाफ़ेई, इमाम इस्हाक़ ओर इमाम दाऊद (रह.) ने ये इस्तिदलाल 
किया है कि अगर कोई इंसान जहालत व नावाक़िफ़ियत से या भूलकर ख़ुश्बूदार कपड़ा पहन ले तो उस 
पर कफ़्फ़ारा नहीं है, इल्म होते ही उसे फ़ौरन ऐसा कपड़ा उतार देना चाहिये, इमाम अबू हनीफ़ा और 
इमाम मालिक के नज़दीक उस पर फ़िदया है और इमाम अहमद से दोनों अक्वाल मन्कूल हैं, इमाम 
इब्ने कुदामा ने अदमे कफ़्फ़ारा के कौल को तरजीह दी है, ख़लूक़ उस ख़ुश्बू को कहते हैं जिसमें... 
जखफ़रान वगैरह की आमेजिश हो। (2) इस हदीस़ से साबित होता है कि आप (#&) पर वह्य कुरआन _ 
के अलावा भी उतरती थी जो सुन्नत में महफूज़ है। फ़र्क़ ये है कि अगर आप पर अल्फ़ाज़ और मआनी 
दोनों का नुज़ूल होता तो उस वह्य को कुरआन की सूरत में महफूंज किया जाता था और ये वह्य मतल्‌ 
कहलाती है क्योंकि इसको नमाज़ में पढ़ा जाता है, अगर सिर्फ़ मआनी और मफ़ाहीम व मतालिब का 
नुज़ूल होता या अल्फ़ाज़ का नुज़ूल होता लेकिन उनकी तिलावत का हुक्म न होता और न कि कुर॒आनी 
शक्ल मिलती तो वह्य गेर मतलू कहलाती ओर हदीसे नबवी या हदीसे कुदुसी की शक्ल में महफूज़ 
की जाती। जिअराना में आप ग़ज़्व-ए-ताइफ़ से वापसी के वक़्त ठहरे हुए थे ये आठ हिजरी 
ज़िल्क़अदा का वाकिया है। 
(2799) हज़रत सफ़वान बिन यअला अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि नबी ($&£) के पास 
जबकि आप ($%४ जिअज़राना में थे, एक 
आदमी आया और में नबी (&) के पास 


2 5८६2, (६६८ ् स्क्््ः ई (६६८: 
&+ 3६५ छं.& ८४ ० ६ 5 ४.७३ 





श्र ५ (८ न >र हर श् ५ (2० गा हा 
+ >०५८ ५२ 3» <- ५५०८ २ 32* 


3.3 %05 7 75 7 ते ६ 


हाज़िर था, वो सिले हुए कपड़े यानी जुब्बा 
पहने हुए था ओर वो ख़लूक से लत-पत था 
तो उसने कहा, मेंने उम्रह का एहराम बांधा हे 
ओर मेंने उसे पहना हुआ है ओर में ख़ुश्बू से 
बसा हुआ हूँ। तो नबी ($%६) ने इसे फ़रमाया, 
'तुम हज में क्‍या करते' उसने कहा, में इन 
कपड़ों को उतार देता और अपने आपसे उस 
ख़ुश्बू (छलूक) को धो डालता तो नबी (%) 
ने उसे फ़रमाया, 'जो कुछ तुम हज की हालत 
में करते हो वही अपने उम्रह के लिये करो। 


2 ७2526: 500 55 [5 
0 ००५७०८४७ ५०८५५ (५०) ; 
रस आ! १७ अत ६४६ ४5, 
. उ#ध। ह८४८ 0५ ॥& ३5; 5:४४ ५ 
90 30% ७0% ४0 2: 2, 
न ६ ०७ ४४७ 3 ७४५० <४& 
)& . 5,&४॥ [७ 5 (..<5 <०६६॥ ५.७ 
335 07 205 व 2 226 700) 

४० 2:4+ (० 4६-०५ <४७ ,३ ५८० 
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£ 35 ॥222%2 भर 
$ १.० 2८222 


मुफ़रदातुल हदीस्न : () मुक़त्तआत : काटकर, अलग-अलग करके, जिस्म के मुताबिक़ सिले हुए 
(2) मुतज़म्मिख़ : लतपत, कसरत से इस्तेमाल किये हुए 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि वो इंसान हज के आदाब व अहकाम से वाक़िफ़ था 
इसलिये उसको इतना बताना ही काफ़ी था कि उस तरह करो जिस तरह हज में करते हो। 


(2800) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं कि सफ़वान बिन यअला बिन 
उमय्या ने अता को बताया कि यअला 
(रज़ि.) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से 
कहते थे कि काश में अल्लाह के नबी (#) 
को उस वक़्त देखूं जब आप (४) पर वह्य 
नाज़िल हो रही हो। तो जब नबी ($£) 


जिख़राना में थे, ओर नबी (४) को एक कपड़े 


का साया किया गया था ओर आपके कुछ 
साथी आपके साथ थे, जिनमें उमर (रज़ि.) 
भी थे। अचानक आपके पास एक आदमी 
आया, जो जुब्बा पहने हुए था ओर ख़ुश्बू से 
लतपत था। तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आपका उस इंसान के बारे में क्‍या 


इरशाद है, जिसने उम्रह का एहराम एक जुब्बे: 


में ख़ुश्बू से मुअत्तर होकर बांधा? कुछ वक़्त 
आप ($#&) ने उसे देखा, फिर ख़ामोश हो गये 
और आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू हो गया। 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने अपने हाथ से यअला 
बिन उम्रय्या (रज़ि.) को इशारे से कहा, 
आओ। तो यअला (रज़ि.) आ गये ओर 
अपना सर (कपड़े के) अंदर दाख़िल कर 
दिया। नागहाँ नबी ($%४) का चेहरा सुर्ख़ 
(लाल) था, कुछ वक़्त तक आप खरंटे लेते 
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रहे फिर ये केफ़ियत दूर हो गई तो आप (%) ने 
फ़रमाया, 'कहाँ हे वो जिसने अभी मुझसे 
उम्शह के बारे में पूछा था?” उस आदमी को 
तलाश करके लाया गया तो नबी ($&) ने 
फ़रमाया, “वो ख़ुश्बू जो तेरे जिस्म पर हे, 
उसको तीन बार धो डालो ओर जुब्बे को उतार 
दो, फिर अपने उम्रह में वही काम करो जो 
अपने हज में करते हो।' 


(280) सफ़वान बिन यअला बिन उमय्या 


(रह. ) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि एक 


आदमी आपके पास आया, जबकि आप 
जिअ़राना में थे। उसने उम्रह का एहराम बांधा 
हुआ था, उसके दाढ़ी ओर सर के बाल ज़र्द 
रंग से रंगे हुए थे ओर वो जुब्बा पहने हुए था। 
उसने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने उम्रह 
का एहराम बांधा है ओर आप (%&) मेरी हालत 


देख रहे हें। तो आप (%४) ने फ़रमाया, 'अपना 


जुब्बा उतार दो ओर अपने से ज़र्दी को धो 
डालो ओर जो कुछ तुम अपने हज में करते, 
तो वही अपने उम्रह में करो।' 


(2802) सफ़वान बिन यअला बिन उमय्या 
(रह.) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह ($&) के साथ थे तो आपके पास 
एक आदमी जुब्बा पहने हुए आया, जिस पर 
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ख़लूक का अस़र था। उसने कहा, ऐ अल्लाह 


के रसूल! मैंने उम्रह का एहराम बांधा हे तो में 
केसे करूँ? आप ($६) इससे ख़ामोश हो गये 
और उसे कोई जवाब न दिया ओर जब आप 
पर वह्य उतरती तो हज़रत उमर (रज़ि.) 
आपको ओट करते, आप पर साया करते। तो 
पमेंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, में चाहता 
हूँ, जब आप ($४) पर वह्य का नुज़ूल हो तो 
में आपके साथ कपड़े में अपना सर दाखिल 
करूँ। तो जब आप पर वह्य का नुज़ूल शुरू 
हुआ, हज़रत उमर (रज़ि.) ने कपड़े से 
आपको ढांप दिया। में आपके पास आया 
ओर आपके साथ कपड़े में अपना सर दाखिल 
कर दिया ओर मेंने आपको देखा, जब आपसे 
ये केफ़ियत ज़ाइल (ख़त्म) हो गई तो आपने 
फ़रमाया, 'अभी उम्रह के बारे में सवाल करने 
वाला कहाँ हे? आपके पास वो आदमी 
आया, इस पर आपने फ़रमाया, “अपना 
जुब्बा अपने से उतार दो और तुझ पर जो 
ख़लुक़ का अस्तर (निशान) है उसको धो 
डालो ओर अपने उम्रह में वही काम करो जो 
तुम अपने हज में करते हो।' द 
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(2803) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%) ने अहले 
मदीना के लिये ज़ुल्हुलेफ़ा मीक़ात मुक़र्रर 
किया ओर अहले शाम के लिये जुहफ़ा, 





& ँँ (<» ह है ४७३ 6 (बी हि कि (4५2. 


कल ५3 ५०+ (्+ (90..> 2.9०००) 9 (व 23 


5/7€//६77 ८77 
<५&2.2:5 6<*?& 7 37 





६ 0:26 % 


>> ५ ८ है, (५ हब ५2 ५३ ५ 32 
<59 ०७४ - (८-० «/॥| जल - ०० (5 


अहले नजद के लिये कर्ने मनाज़िल, अहले 
यमन के लिये यलम्लम। आप (%) ने 
फ़रमाया, 'ये चारों मीक़ात उन इलाक़ों के... ३ 
रहने वालों के लिये हैं और उन सब लोगों के. 99४ (#+3 4: 4 (० :४| ०४५८८ 
लिये जो दूसरे इलाक़ों से इन मक़ामात से ६8०० »0६॥ ४५ ६2. ६ 2. 


गुज़रें, जिनका इरादा हज या उम्श! का हो, .(... .,.॥ («६ 8 825 

ह दर हों तो वो. अर ४२35 ४0५७४) ४४ ४० 5१); 
पस जो लोग इन मक़ामात के अंदर हों तो वो ६ ४2१9 ४ लक ०3३ 
अपने घर ही से एहराम बांधेंगे और ये क्राइदा.. ०४ ># ४ # 5४3 *# # " ४७. 
इस तरह चलेगा, यहाँ तक कि अहले मक्का, १.८5 5:2४; &.। 3$ ५५ 54४ 2८ 


मक्का ही से एहराम बांधेंगे।' या 

क्‍ ही से एहर अबू (७ ४0.53 3५ ०७ 3 ८033 3७४ 
(सहीह बुख़ारी : 526, 529, अबू दाऊद : की आल 
738, नसाई : 5/26) द - । ६» 3»% <> (| 


फ़ायदा : तोक़ीत का मानी मुक़र्रर करना या तअयीन व तहद्वीद करना है और शरीअत ने हज के लिये 
दो किस्म के मीक़ात मुक़र्रर किये हैं। () मीकाते ज़मानी : वो महीने जिनसे पहले हज के लिये 
एहराम बांधना बिल्इत्तिफाक़ जाइज़ नहीं है, शव्वाल, ज़िल्क्रअदा और ज़िल्हिज्जा इनको अशहुरुल 
हज्ज कहा जाता है। (2) मीक़ाते मकानी : वो मक़ामात जहाँ से हज और उम्रह के लिये एहराम बांधे 
बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन उनसे पहले जुम्हूर के नज़दीक एहराम बांधना जाइज़ है। इमाम 
इस्हाक़ और दाऊद के नज़दीक जाइज़ नहीं। कुछ अहनाफ़ व शवाफ़ेअ के नज़दीक ये बेहतर है और 
इमाम मालिक के नज़दीक उनसे पहले एहराम बांधना मकरूह है और ये मीक़ात बिल्इत्तिफ़ाक़ पाँच हैं । 
(१) जुल्हुलैफ़ा : जो मक्का से सबसे ज़्यादा दूर मीकात है और मदीना से सिर्फ़ दस किलोमीटर के 
फासले पर है और अब मदीना की आबादी यहाँ तक पहुँच चुकी है। (2) जुहफ़ा : जो बहरे अहमर से 
दस किलोमीटर दूर है और बेआबाद जगह है और वादी जमूम के राह से मक्का मुकर्रमा से 86 
किलोमीटर दूर जगह है। अब लोग राबिग़ जो एक बहुत बड़ा शहर है, से एहराम बांधते हैं। अहले 
लबनान, अहले शाम, उर्दुन, फ़िलिस्तीन, मिस्र, सूडान, अफ्रीका के लोग यहीं से एहराम बांधते हैं। 
(3) क़र्ने मनाज़िल.: जो मक्का मुकर्रमा से सबसे करीबी मीक़ात है और तक़रीबन 30 मील के 
फासले पर है या 45 किलोमीटर है। (4) यलम्लम : जो मक्का के जुनूब में तिहामा की एक पहाड़ी है 
और मक्का से चालीस मील के फ़ासले पर है। (5) ज़ाते डर्क़ : मक्का मुअज़्ज़मा से शिमाल मश्रिक़ 
में ड्राक़ से जाने वाले रास्ते पर 50 मील के फ़ासले पर है। 

ये पाँचों मीक़ात उन इलाक़ों के बाशिन्दों के लिये हैं और उनके अलावा दूसरे तमाम इलाकों 
के उन लोगों के लिये हैं जो हज और उम्रह के लिये उनसे गुज़रें और जो लोग उनसे दूर से गुजरें, वो 
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उनके महाज़ात (मुकाबले) में जहाँ से गुज़रे ज़रे हैं एहराम बांधे और जिन लोगों का घर, मीक़ात के अंदर 
वाकेअ है उनका मीक़ात उनका घर ही है यहाँ तक कि अहले मक्का अपने घर ही से एहराम बांधेंगे। 

जुम्हूर के नज़दीक हज के लिये जाने वाला अगर एहराम बांधे बगैर उन मक्कामात से गुज़र जाये 
और एहराम बांधने के लिये वापस न आये तो उस पर दम लाज़िम है। इमाम अबू हनीफ़ा के नजदीक 
तल्बिया कहते हुए वापस आयेगा, इमाम मालिक के नज़दीक क़रीब हो तो वापस आयेगा और इमाम 
अहमद के नज़दीक वापस आने की सूरत में भी दम देना होगा, इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक एहराम के 
बगेर गुजरने वाले का हज नहीं होगा। जो लोग मीक़ात और मक्का के दरम्यान रहते हैं, उनके लिये 
अपने घर से एहराम बांधना ज़रूरी है, ताख़ीर की सूरत में दम देना पड़ेगा, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक 
हरम से पहले-पहले एहराम बांधना किफ़ायत कर जायेगा, इस तरह अहले मक्का के लिये मक्का से 
एहराम बांधना लाज़िम है, लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक आख़िर हिल्‍ल तक ताख़ीर जाइज़ हे और ये 
बात सरीह हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर एक मीक़ात वाला, दूसरे मीकात के इलाके में चला जाये तो 
उसको उस मीक़ात से एहराम बांधना चाहिये, अपने मीकात तक मुअछ्ख़र नहीं करना चाहिये। जैसे 
शामी आदमी मदीना आ गया है तो उसे जुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधना होगा, जुहफ़ा तक मुअछुख़र नहीं 
कर सकता। अगर ताख़ीर करेगा तो जुम्हूर के नज़दीक गुनाहगार होगा और दम पड़ेगा, अगरचे कुछ 
अरम्मा के नज़दीक ताख़ीर ख़िलाफ़े अफ़ज़ल है, लेकिन जाइज़ है और अहले मक्का को उम्रह के 
लिये एहराम के लिये अइम्मए अरबआ के नज़दीक हरम से हिल्ल में निकलना होगा और बक़ौले 
अल्लामा सिन्धी इमाम बुख़ारी के नज़दीक हिल्ल में निकलने की ज़रूरत नहीं है, हज और उम्रह दोनों 
के लिये मीक़ात मक्का ही है। 





(2804) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से. >२ ७६४ ६: («५ /५ < ७55 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने अहले ५६ जी 4५ ७६५ 2५5 ७६ 2 5: 


मदीना के लिये ज़ुल्हुलेफ़ा को, अहले शाम 
के लिये जुहफ़ा को, अहले नजद के लिये 
कर्ने मनाज़िल को ओर अहले यमन के लिये 
यलम्लम को मीक़ात मुक़रर किया ओर 
आप (%&) ने फ़रमाया, “ये मक़ामात उन 
इलाक़ों के बाशिन्दों के लिये हैं ओर उन 
लोगों के लिये भी हैं जो हज और उ्रम्रह के 
इरादे से दूसरी जगहों से इन मक़ामात पर आयें 
और जो लोग उन मवाक़ीत के अंदर हैं तो वो 


हर हर 
(४४) न-$ पे कक ४ के ५ श्र | ० ०2 ()> 


2200 200 0 का 
3935 20 ।5 2८०८ ४) ४४ ५... 
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जहाँ से चलें एहराम बांध लें यहाँ तक कि ३.४ 88 5.8 5७ ६3 ४ हुआ 
मक्का के बाशिन्दे मक्का से एहराम बांधेंगे। 
(सहीह बुख़ारी : 524, 530, 845, नसाई : 
5/23, 5/26) 

फ़ायदा : इमाम शाफ़ेई (रह.) ने मिम्मन अरादल हज वल्ड़म्रह जो हज और उम्रह का इरादा करे, से 
ये इस्तिदलाल किया है कि जो शख़स हज या उम्रह के इरादे के बगैर इन मक़ामात से गुज़रता है, जैसे 
किसी ज़रूरत या तिजारत या किसी से मुलाक़ात के लिये मक्का जाना चाहता है तो उसके लिये एहराम 
बांधना ज़रूरी नहीं है। इमाम इब्ने हजमं और इब्ने तैमिया ने भी इसी मौक़िफ़ को इख़ितियार किया है। 
इमाम अहमद का एक क़ौल यही है और बक़ौले साहिबे तैसीरुल अल्लाम जो लोग हिल्‍्ल से मक्का में 
बार-बार आते-जाते हैं, जेसे लकड़हारे, सब्ज़ी और फल बेचने वाले, मुलाज़िम और मज़दूर उनके 
लिये इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अइम्मा के नजदीक एहराम बांधे बगैर आना-जाना जाइज़ है। 
सही बात यही मालूम होती है कि जो लोग मवाक़ीत के अंदर रहते हैं ओर उन्हें हर रोज़ मक्का में 
आना-जाना होता है उनके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है लेकिन जो लोग मवाक़ीत से बाहर से 
आते हैं और उन्हें कभी-कभार उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें बगेर एहराम बांधे उन मक़ामात से नहीं 
गुजरना चाहिये। जिस तरह अहले मक्का अगर अपनी ज़रूरियात के लिये मक्का से बाहर जायें और 
फिर एहराम बांधे बगैर मक्का में दाख़िल हों तो ये बिल्इत्तिफाक जाइज़ है, इसी तरह ज़रूरतमन्द अगर 
मक्का में दाखिल हों तो उन पर भी बिल्इत्तिफ़ाक़ एहराम की पाबंदी नहीं होनी चाहिये। अल्लामा 
सख़सी के बयान से मालूम होता है, अहनाफ़ का भी यही मोक़िफ़ है। इसलिये इख़ितिलाफ़ सिर्फ़ 
. मवाक़ीत से बाहर से आने वालों के लिये है, इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक और अहमद के नज़दीक 
मीक़ात से बाहर के लोग किसी सूरत में एहराम बांधे बगैर उन मक़ामात से गुज़र नहीं सकते और इमाम 
शाफ़ेई के नज़दीक ये पाबंदी सिर्फ़ उन लोगों के लिये है जो हज या उम्रह करना चाहते हैं, दूसरों के 
लिये ये पाबंदी नहीं है। 

(2805) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान /& <5 3७ , >< 8 २९ ७७: 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 
'अहले मदीना ज़ुल्हुलेफ़ा से एहराम बांधें, 
शाम वाले जुहफ़ा से और नजद के लोग करने. *** “ #+ #* ०५० ४ - +#+ 
पनाज़िल से।' हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का . ४ &» ४४०० ७ ६ " ०४७ ०.५ 
क़ोल है कि मुझे दूसरों से मालूम हुआ कि 2४० | 435. 5 ५ (<॥ [४5 2८2.) 


५ हु # हे १६ हि | न बिका | व की 
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रसूलुल्लाह ($&8) ने फ़रमाया, 'अहले यमन 
एहराम यलम्लम से बांधें। 


(सहीह बुख़ारी : 525, अबू दाऊद : 
ससाई : 5/22, इब्ने माजह : 294) 
(2806) हज़रत सालिम अपने बाप से 
. रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#9 ने 
फरमाया, 'मदीना के लोग ज़ुल्हुलेफ़ा से 


737, 


एहराम बांधें, अहले शाम जुहफ़ा से एहराम 


 बांधें ओर अहले नजद क़र्नें मनाज़िल से 
एहराम बांधें।' हज़रत इब्ने उमर (रज़ि:) कहते 
हैं, मुझे बताया गया ओर मेंने ख़ुद नहीं सुना 
कि रसूलुल्लाह (&&) ने फ़रमाया, 'अहले 
यमन यलम्लम से एहराम बांधें।' 

(सहीह बुख़ारी : 528 ) 


(2807) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
फरमाया, 'अहले मदीना के लिये एहराम 
बांधने की जगह ज़ुल्हुलेफ़ा है, अहले शाम के 
लिये एहरामगाह महयआ यानी जुहफ़ा है और 
अहले नजद के लिये एहरामगाह क़र्ने है।' 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#&) ने फ़रमाया जबकि मेंने 
आप (#) से नहीं सुना, 'अहले यमन के लिये 
मीक़ात यलम्लम हे। 


| ् 2४५9 4४ ०७ , " 


03 ही मी हे मे | है 280 
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(2808) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हुक्म दिया, 
अहले मदीना ज़ुल्हुलेफ़ा से एहराम बांधें, 
_अहले शाम जुहफ़ा से और अहले नजद क़र्न 
से। अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हें, 
मुझे बताया गया कि आप ($#) ने फ़रमाया, 
'अहले यमन एहराम यलम्लम से बांधें।' 


(2809) अबू ज़ुबेर कहते हैं कि मेंने हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, 
उनसे एहरामगाह के बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा, मेंने सुना हे, फिर अबू ज़ुबेर रुक 
कर कहने लगा, मेरा ख़्याल है जाबिर (रज़ि.) 
ने नबी (%६) से सुना। 

(सहीह बुख़ारी : 527, नसाई : 5/25) 


(280) अबू ज़ुबेर कहते हैं, मेंने जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना, उनसे 
एहरामगाह के बारे में पूछा गया, मेरा गुमान हे 
जाबिर ने उसकी निस्बत नबी (%) की तरफ़ 
की कि आप (%) ने फ़रमाया, 'अहले मदीना 
के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ुल्हुलेफ़ा हे 
ओर दूसरा रास्ता जुहफ़ा है और अहले इराक़ 
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४.०. जज हल 2 5) ही. वदिलिा.आ 
५० 2००४ 0 6 " ४५७ - ०... ५०० 
(५ 4४४ 0 ७०५ इं४ए 3: 
४४ 65 उ0+ ०४६ 5७ दो (| 
४ ०४ 9 और 4०) ०४ 3४ 
फ़ायदा : अत्तरीकुल आख़िर से मुराद कुछ हज़रात के नज़दीक ये है कि अहले मदीना अगर दूसरे रास्ते 
से मक्का मअ>ज़मा जायें तो वो जहफ़ा से एहराम बांध सकते हैं ओर कछ शारेहीन का ख़याल हे 
इससे मुराद दूसरे रास्ते वाले हैं यानी अहले शाम जिनका मीक़ात जुहफ़ा है जबकि दूसरी रिवायात में 


गूज़र चका है। क्‍ 
तम्बीह : जाते इर्क के बारे में इख्तिलाफ़ है कि ये मीकात अहले इराक के लिये नबी ($9 ने मकर 





# थहीह तफ्ित मैं जिल्द4 व (ह् 
के लिये एहराम बांधने की जगह ज़ाते इर्क़ हे 
ओर अहले नजद के लिये एहरामगाह करने 
मनाज़िल है ओर अहले यमन के लिये 
एहरामगाह यलम्लम है।' 


फरमाया है या इसकी तअयीन अहले इराक़ के पूछने पर हजरत उमर (रज़ि.) ने अपने इज्तिहाद से की 


थी, अइम्म। दोनों तरफ़ गये हैं। 


बाब 3 : तल्बिया, उसकी केफ़ियत 


ओर उसका वक़्त 





(28) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
इस तरह तल्बिया कहते थे, लब्बेक 
अल्लाहम्‌-म लब्बैक, लब्बेक ला शरीक 
लक लब्बेक, इन्नल्‌ हम्द वन्निल्मम-त लक 
वल्मुल्क ला शरीक लक मैं तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ 
ऐ अल्लाह! में तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, में हाज़िर हूँ, 
तेरा कोई शरीक नहीं, में तेरे हुज़्र हाज़िर हूँ, 
सारी हम्द व तारीफ़ का हकदार तू ही है ओर 
सारी नेमतें तेरी ही हैं ओर सारी कायनात पर 
फरमां रवाई भी तेरी ही है, तेरा कोई शरीक व 
सहीम नहीं।' ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
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(रज़ि.) इस तल्बिया में इन कलिमात का 

इज़ाफ़ा करते थे, में तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, में 

हाज़िर हूँ, तेरी इताअत के लिये तेयार हूँ, हर 

क़िस्म की ख़ेर तेरे हाथों में हे, में तेरे हुज़ूर 

हाज़िर हूँ, में तेरी ही तरफ़ रागिब हूँ ओर अमल 

तेरी ही तौफ़ीक़ से तेरी ही ख़ुश्नूदी के लिये है। 

(सहीह बख़ारी : 549, अबू दाऊद : 82 

नसाई : 5/60) 

मुफरदातुल हदीस़ : लब्बेक ओर सअदेक : तकरार और कसश्त के लिये इस्तेमाल होते हैं 
मक़सद ये है कि तेरी इताअत व इबादत के लिये हर वक़्त तैयार और हाज़िर हूँ। 

फ़वाइद : (१) शारेहीने हदीस के कौल के मुताबिक, अल्लाह तआला ने अपने ख़लील इब्राहीम 
(अलै.) के ज़रिये अपने बन्दों को हज के लिये बुलावा दिलवाया था तो हज के लिये जाने वाला बन्दा 
जब एहराम बांध कर ये तल्बिया पढ़ता है तो गोया वो इब्राहीम (अले.) की पुकार और अल्लाह 
तआला के बुलावे के जवाब में अर्ज़ करता है कि ऐ अल्लाह! तूने अपने घर की हाज़िरी के लिये अपने 
ख़लील से निदा दिलवाई थी तो में हाजिर हूँ, हाजिर हूँ और इस हाज़िरी के लिये बार-बार तैयार हूँ। 
(2) जुम्हूर के नजदीक तल्बिया के उन्हीं अल्फ़ाज़ पर किफ़ायत करना बेहतर है जो आपसे साबित हैं, 
अगरचे उन पर दुआइया और तअज़ीम के कलिमात का इज़ाफ़ा जाइज़ है क्योंकि आपके सामने कुछ 
कलिमात का इज़ाफ़ा किया गया तो आपने उन पर ऐतिराज़ नहीं किया, लेकिन ख़ुद उन कलिमात पर 
इज़ाफ़ा नहीं किया। (3) इमाम शाफेई और अहमद के नज़दीक तल्बिया कहना सुन्नत व फ़ज़ीलत 
वाला अमल है, इसके छोड़ देने से कुछ लाज़िम नहीं आता। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नज़दीक तल्बिया वाजिब है, इसके छोड़ने से दम लाज़िम आयेगा, कुछ हज़रात के नज़दीक तल्बिया 
वाजिब है लेकिन अगर एहराम की निय्यत से तकबीर व तहलील और तस्बीह कह ले तो किफ़ायत हो 
जायेगी। इमाम सौरी, अहले ज़ाहिर और इमाम अबू हनीफ़ा के एक क़ौल की रू से तल्बिया एहराम का 
रुक्‍न है, जिस तरह तकबीरे तहरीमा नमाज़ का रुक्‍न है, इसके बगैर एहराम नहीं होगा। 

(282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर .&£- 2७ ७४७ 2४० ८2 44&० ४४.५ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ... ,., जी 

की सवारी जब मस्जिदे ज़ुल्हुलेफ़ा के पास... ४ '६-# 97 ४“>6 >+ - ४“ > 
आपको लेकर सीधी खड़ी होती तो आप (%) 
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इस तरह तल्बिया कहते 

अल्लाहुम्‌-म लब्बेक लब्बेक ला शरीक लक 
लब्बैक इन्नलू हम्द वन्निल्ूम-त लक 
'वल्मुल्क ला शरीक लक में तेरे हुज़ूर हाज़िर 
हूँ, ऐ अल्लाह! में तेरे हुज़्र हाज़िर हूँ, में 
हाज़िर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, में तेरे हुज़ूर 
हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ात ओर हर क़रिस्म की 
नेमतें तेरी ही हैं ओर इक़्तिदार ओर बादशाहत 
तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं है।' _ 

और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (%) का 
तल्बिया यही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) के शागिर्द नाफ़ेअ कहते हैं 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) इन कलिमात पर ये 
इज़ाफ़ा करते थे, में तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, में 
हाज़िर हूँ, में तेरी इताअत की सआदत के 
हुसूल के लिये हर वक़्त तैयार हूँ ओर हर 
क्रिस्म की ख़ेर तेरे हाथों में है ओर में तेरा ही 
सवाली हूँ ओर अमल तेरी ही तौफ़ीक़ ओर 
तेरी ही रज़ा के लिये है। 
(सहीह बुख़ारी : 544, अबू दाऊद : 
तिर्मिज़ी : 88, नसाई : 5/63) 
(283) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मैंने तल्बिया रसूलुल्लाह (%&) की 
ज़बान ही से सीखा है, आगे मज़्कूरा बाला 
हदीस है। 
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: मुफ़रदातुल हदीस़ : अहल्ल : चाँद देखकर बुलंद आवाज़ लगाने को एहलाल कहते हैं, इसी तरह 
बच्चे के रोने को भी एहलाल कहते हैं और गैरुल्लाह के लिये कोई चीज़ नामज़द करने के लिये कहते 
हैं, अहल्ल लिगेरिललाह अल्लाह के सिवा के लिये इसको नामज़द किया और अहल्ल बिल्हज्ज का 
मानी होता है, हज के लिये तल्बिया कहना, चूंकि एहराम बांधने के वक़्त तल्बिया कहा जाता है, 

इसलिये एहराम बांधने को भी एहलाल से ताबीर कर देते हैं। क्‍ 
फ़ायदा : तल्बिया कहने के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (#8 ने मस्जिदे जुल्हुलैफ़ा में दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद मुत्तसिलन तल्बिया कहा, 
लेकिन इसका इल्म सिर्फ़ उन चंद लोगों को हो सका जो वहाँ आप ($%8) के क़रीब मौजूद थे, उसके बाद 
जब आप मस्जिदे जुल्हुलैफ़ा के पास ऊँटनी पर सवार हुए और ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हुई 
तो आपने फिर दोबारा तल्बिया कहा, जिन लोगों ने आपका पहला तल्बिया नहीं सुना था तो उन्होंने 
समझा, आपने तल्बिया पहली बार नाक़ा (ऊँटनी) पर सवार होकर कहा, फिर जब नाक़ा चल पड़ी 
और मक़ामे बैदा पर पहुँची तो फिर आपने तीसरी बार तल्बिया पढ़ा, जिन लोगों ने पहला और दूसरा 

 तल्बिया आपसे नहीं सुना था तो उन्होंने ये समझा कि आपने तल्बिया का आगाज़ मक़ामे बैदा पर 
पहुँच कर किया। असल हक़ीक़त ये है कि एहराम के बाद हर नये मोड़ और नये मरहले पर तल्बिया 
कहा जायेगा और उसके साथ सुबह व शाम और दूसरे मौक़ों पर मसनून दुआएँ और तकबीरात व 
तहमीदात भी पढ़ी जायेंगी। मर्द तल्बिया बुलंद आवाज़ से कहेंगे और ओरतें आहिस्ता आवाज से। 
तल्बिया हर हालत में कहा जायेगा, तल्बिया कहने वाला पाक हो या नापाक। 

(284) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ८॥ 84७ , ४४३ 58 4७% 5७; 

(रज़ि.). से रिवायत है कि मेने 
रसूलुल्लाह (&£) को तल्बिया कहते हुए इस 
हाल में सुना कि आपके सर के बाल (गूंद. ४ छऑ >* 9:४४ 2४ ० ४० ०१ 
वग्रेरह) से जमे हुए थे। आप फ़रमा रहे थे, 'में. ०.८; <<... ४७ - «> «0४| ,>, - 2<:' 
तेरे हुज़ूर हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! में तेरे हुज़ूर॒ ६ 585 (6 ,.., ५.६ ०0॥ ० 0 
हाज़िर हूँ, में हाज़िर हूँ, तेरा कोई साझी नहीं, दा ही कह हक बच बग अआ 
में हाज़िर हूँ, तमाम तारीफ़ात व सताइश, सब ही है हक की डी हर 
नेमतें और बादशाही तेरे ही लिये हैं, तेश कोई. / ८४४०3 ४४ 4६॥; 55% 5| <५: 
शरीक नहीं।' हुज़ूर (#&8) इन कलिमात पर 2099 5 २४ 0 . " ४ ४५.६ 
इज़ाफ़ा नहीं फ़रमाते थे और हज़रत 


है (४ (६.८ ५, #४ दर >>? ०, 
है है] & तो ०५ कं | ५ ६ (०9२ (४2० | ६ १ 


के प्व 028 हो $2, ६] >>9 
ज3) - + | *४ २० 3३ - ५०४४४ 
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अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं. ४॥ 3,2; 5७ 3.६ 5७ - (५० ०0॥)| 
कि रसूलुल्लाह (%&) ज़ुल्हुलेफ़ा में दो रक्‌अत / मा मिल 





नमाज़ पढ़ते, फिर जब आप (#%) की ऊँटनी, ., ६ 0 ५ ७२०) ॥ 8 , 5४: 
पस्जिदे ज़ुल्हुलेफ़ा के पास आपको लेक. ५ “० ४ ४०४० 0 
सीधी खड़ी हो गई तो आपने इन कलिमात के. «५८०७३ »0 ६, [७ 2६:००॥ 2००८-०० 
साथ तल्बिया कहा और अअब्दुल्लाह बिन (००५) 29 कि आ 5 
उमर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (रज़ि.) रसूलुल्लाह (&) के ; रकि 
तल्बिया के कलिमात से तल्बिया कहते थे. “४ #“ ४ ४७० ४0४५ 0४ - १० 
और (बाद में) कहते में तेरे सामने हाज़िर हूँ, ऐ ४५०४६ ७७४६३ "६६ 5 «५००७ ६ 
अल्लाह! में हाज़िर हूँ, में हाज़िर हूँ ओर तेरी ्् 205:3 अधा आटा दा 357 
इताअत की सआदत के लिये हाज़िर हूँ, सारी गा 

ख़ेर तेरे हाथों में है, में हाज़िर हूँ, रगबत तेरी - नर जए| #५६०५ ४५० <फ 
तरफ़ है ओर अमल तेरे ही लिये हे। 

(सहीह बुख़ारी : 540, 595, अबू दाऊद : 

]747, नसाई : 5/59, इब्ने माजह ; 3047). 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) अपने बाप की इक़्तिदा 
में, आप (#8 के तल्बिया पर कुछ कलिमात का इज़ाफ़ा करते थे और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रजि.) की रिवायत से मालूम हुआ कि ह॒ज़ूर (#&8) मस्जिदे जुल्हुलेफ़ा में दो रक॒अत नमाज़ पढ़ने के 
बाद, वहीं अपनी नाक़ा (ऊँटनी) पर॑ सवार होकर जब नाक़ा आप ($#&9 को लेकर सीधी खड़ी हुई, 
तल्बिया कहा, गोया उस वक़्त से आप मुहरिम हुए, असल हकीकत हम ऊपर बयान कर चके हैं। 


(2845) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ,&:७)॥ «४ ४० ८5 :.४८ 5५७५ 
रिवायत है कि मुश्रिकीने मक्का कहते थे, हम 6६ ,०,0८॥ ८5 25 १५ (5४ 
तेरे हुज़्र हाज़िर हैं, तेश कोई शरीक नहीं, तो. ५ है न ट 
रसूलुल्लाह (४४) फ़रमाते, 'तुम बर्बाद हो, :/ ४ 7 2४ ७ कप 2 
यहीं रुक जाओ, बस करो।' लेकिन वो आगे. «#८ 4४ | _,>, - ५६ > ७ ४०: 
कहते, मगर वो शरीक जो तेरा ही हे अप तूही ५ उर्श 5.६ 8५ ,5४॥ 5७ ४७ - 
उसका ओर उसकी मम्लूका चीज़ों का... 


| ०) - >अ्ंण ८2 ++ 3७४ ८ - 
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चर ४ ४2४2८: 
5 920 ॥ बल 2०# 46. 4 ५० ४22 6: कै 
मालिक है या वो किसी चीज़ का मालिक ०» «0 ०,०; २,६: - 306. ४ 3, ५ 


नहीं है। ये कलिमात वो उस वक़्त कहते जजब॒  ,, 
तवाफ़ कर रहे होते। . न कं 7. सं) 4४ 7! 


४५ ७७ 808 आ ४ ७. ६ 3॥| 5.५५ 

. अका ५ 353५ 8 8 5५8 . 

फ़ायदा : मा मलक में मा नाफ़िया बन सकता है, इस सूरत में मानी होगा तू ही उसका मालिक है, वो 

किसी चीज़ का मालिक नहीं है और मा मौसूला भी बन सकता है तो मानी होगा तू ही उसका और 

जिसका वो मालिक है, मालिक है। इस तल्बिया से साबित होता है वो किसी को भी अल्लाह के 

बराबर और शरीक क़रार नहीं देते थे, सिर्फ़ यही समझते थे कि कुछ चीज़ों का इख़ितयार अल्लाह 

तआला ने उन्हें बड़श दिया है या वो उनकी सिफ़ारिश को रद्द नहीं करता और आज के नाम-निहाद 

मुसलमान तो इससे भी आगे गुज़र चुके हैं और कहते हैं अहद, अहमद के पर्द में दुनिया में उतर आया 

है ओर उसके पास वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ लेना है, हम मुहम्मद से ले लेंगे। इसी तरह 
औलिया और बुजुर्गों को बहुत सी चीज़ों का इख़ितियार बखुशते हैं। 











| बाब 4 : अहले न को हुक्म हे कि 


काल रा ० ०-२ हि 
ष 6222 4५००० हे ह जल 


७. 
नी 
५ 
8-8 0 “कह 4०| £ 5 ० आओ ० । 
4०००) (५) >४८-००० >--- 
न. ++ बकरी ० ० 
जन न नल तन  नआत त-नततत+++++ जल + 


(286) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर & <5 38 , ४६ ८३ 4 ७४७ 
(रज़ि.) कहते थे कि ये बेदा तुम्हारा वो 
मक्ताम है कि जिसके बारे में तुम आर आज कओ 
रसूलुल्लाह (४) पर झूठ बांधते हो. 7“ ००० - ४४ &+ * ४४ ५४ 
रसूलुल्लाह ($%) ने तल्बिया नहीं कहा मगर 5 5४-४४ _&॥ १४४ #5+% ०४५ 
जुल्हुलेफ़ा कह मस्जिद के पास हल". । यानी ७ ६.३ «५.3 ५०० 40 | ,५० ० है किक 
आप (%) ने बेदा से नहीं, ज़ुल्हुलेफ़ा की ;: (॥ 0». & 
मस्जिद से ही एहराम बांधा था। मल जम न्‍ह कर 

द . गत ।8 ६ ०-० 2५५ ५० 


वो एहराम ज़ुल्हुलेफ़ा की मस्जिद से 
बांधें 





> >.% हि रे [ 
कद, ६ + शत (मी ५ 4५० हु (४»>८ (नी ५0) (७ 
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4 सही हज जल्द किताब हज्ज (हज काबयन! क्र 4 हं (46 % 
. (287) सालिम (रह.) से रिवायत है कि. ४ - ६७ ७४५ 2५५० ८४ 4६5 2४.५५ 
जब इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा जाता एहराम हि 
बैदा पें का “-«० ६] (५४४३१ पी 7 (| *.| 
दा से है तो वो कहते बैदा जिसके बारे में तुम कक हा ४“ 
रसूलुल्लाह (&) पर झूठ बांधते हो, ५३ 4 (५०) - <++ ० ०४ ४ ५४० 
सूलुल्लाह (%8) ४ एहराम नहीं बांधा मगर ८3) 35 »|5:८॥| ० 5) (35 |$| 
दरख़त के पास से जब आप (#&) की ऊँटनी ,॥ /०<॥0 2५: «5 ५७ 52.55 2! 


आप (%६) को लेकर खड़ी हुई। ५० ४0 2० «0 ०,८०३ ७ ७ ७.) ५०० 


- गब्रटए 4९ #० 2 १८० 2४ 35 2) ०३ 
फ़ायदा : कुछ लोगों का ये कहना है कि आप ($%8) ने तल्बिया या एहराम मक़ामे बेदा से शुरू किया 
था चूंकि ख़िलाफे वाक़िया था आप ($8) तल्बिया और एहराम का आगाज़, मस्जिदे जुल्हुलैफ़ा से कर 
चुके थे। इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने इसको झूठ से ताबीर किया, लेकिन उन लोगों ने चूंकि 
आप (#छ) का तल्बिया बैदा में सुना था, इससे पहले नहीं सुना था, इसलिये वो बैदा का नाम लेते थे 
जैसाकि हम हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से इसकी तफ़्सील नकल कर चुके हैं। 


न नक---+ ५-०4०+++++-नक न जन जनन-नत-- लीन ननननन न सिनन-नक कननिन+ न जब ॑-- मन ननकननपनन 43-4० 





बाब 5 : तल्बिया उस वक़्त 5 द 

| जायेगा जिस वक़्त सवारी खड़ी होगी 
| (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में बाब इस तरह हे, 
| बेहतर ये है कि तल्जिया उस वक़्त कहे 
उसकी सवारी उसको लेकर मक्का 


; रे 90, ५ 


का मे. अं सपा आए ५ 


।जब 
॥ की तरफ़ चल पड़े, दो रकअत नमाज़ 
के बाद तल्बिया न कहे) 





(288) उबेद बिन जुरेज (रह.) बयान करते. 5 <|95 3७ , ८ 55 ८ ८४.७५ 
हैं कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ि द 
(रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू अब्दुररहमान! मैंने... धर ेच+ कह 27 लत जी 2०८ 
आपको चार ऐसे काम करते देखा है जो मैंने. *४ #<४ ४ ## (४८ ५४ 2८ ५+ 
आपके साथियों में से किसी ओर को करते नहीं. ,६८ ४ ७ ७५७७ «४ >>, :-+ ० 
देखा। उन्होंने पूछा, ऐ इब्ने जुरेज! वो कोनसे ः 
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ई सहीह हित हैं जिल्द4 अं. 


काम हैं? इब्ने जुरेज ने कहा, मैंने आपको देखा द 


है कि आप (बेतुल्लाह) के (चार) अरकान में 
से सिर्फ़ दो यमानी रुक्‍नों को मस (छूना) करते 
हैं और मैंने आपको देखा हे आप सबती जूते 
पहनते हैं ओर मेंने आपको देखा है, आप ज़र्द 
रंग से (बाल) रंगते हैं ओर मेंने आपको देखा है 
जब आप मक्का में होते हैं लोग तो चाँद 
देखकर एहराम बांध लेते हैं और आप आठ 
ज़िल्हिज्जा तक एहराम नहीं बांधते। तो 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, 
रहा अरकान का मसला तो मेने 
 रसूलुल्लाह (४) को दो यमानी कोनों के सिवा 
(कोने) को मस करते (छूते) नहीं देखा; रहे 
सबती जूते तो मेंने रसूलुल्लाह (%&) को ऐसे 
जूते पहनते देखा जो बालों के बगेर थे और 
उनमें वुज़ू करते थे, इसलिये मैं उनको पहनना 
पसंद करता हूँ, रहा ज़र्द रंग तो मेंने 
रसूलुल्लाह (%) को ज़र्द रंग इस्तेमाल करते 
देखा, इसलिये में उसके इस्तेमाल को पसंद 
करता हूँ ओर रहा एहराम का मसला तो मेंने 
रसूलुल्लाह ($%४) को उस वक़्त तक एहराम 
बांधते नहीं देखा यहाँ तक कि आप ($#$) की 
सवारी आपको लेकर खड़ी होती। 

(सहीह बुख़ारी : 66, 585, अबू दाऊद : 772, 
नसाई 
माजह : 3626) 





: ]/8], 5/63, 5/232, 8/86, इब्ने 


७ 3 | ४८) ६ >् >>] 
8 की ० 22270 नह हि 

हद] विज ५) 3॥| ७ ह्प्ज्ट रा 
उधम हक 
3००५ (७ ४०३ ८] ४७०) 
| («छा ७ 84, <४ ॥॥ 2४55 
3५ हज «० 8 ४5 7५५ ४ 
22085 हत।| हिटज कह ही ५0722 5 
हिल हक । हि के पट 6 20 हक क्‍ 
4 5 325] | ४ «५०७ *ह+ 
2 25 06 6 25) अथग। 
| “ज। <५ ००३ ००५ 40| ० 
७ ०७ ५3 +#+5५3 >| ५४ 
>० व (>> ०७ 5० ७४9 +-ै॥। 3! 
छह बज बम *एं (ल्‍० 2४ ०५०: 


०१७)॥ ४५ ६५ ६. 3 २ 5७ ६. 


> ० 8 0 
- &42 45 “हरदा: (/७ 4: (४०७ 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () ला यमानियेन : बेतुल्लाह के चार कोने हैं, वो रुक्‍न (कोने) जिसमें हज्रे 
अस्वद है और उससे तवाफ़ की शुरूआत होती है उसको बोसा देना (चूमना) होता है, अगर बराहे 
रास्त बोसा देना मुम्किन न हो तो हाथ या छड़ी लगाकर उसको बोसा दिया जाता है, अगर ये भी 
मुम्किन न हो तो सिर्फ़ इशारा काफ़ी है और इशारे की सूरत में हाथ को बोसा नहीं दिया जायेगा, इससे 
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यहीह मुख हूँ रे ५.० 4 (न १ 49 3 | 022 £72:22 कै 
अगले दो कोने शामी और इ्रराक़ी हैं, उनको तग्लीबन शामियान कहा जाता है, चौथा रुक्‍न (कोना) जो 
हज्रे अस्वद से पहले है, यमानी है। क्योंकि वो यमन की जहत में है, उसको सिर्फ़ हाथ लगाया जाता है। 
हक्न या हाथ को चूमा नहीं जाता, रुकन हज्रे अस्वद और रुकने यमानी को एक के नाम को गल्बा देकर 
यमानियैन कह दिया जाता है, जैसे माँ-बाप को अबवान, शम्स व क़मर को क़मरान और अबू बकर व 
उमर को उमरान कह दिया जाता है, ये दोनों कोने चूंकि इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये सिर्फ़ इन 
दोनों को मस (छू) लिया जाता है और इस पर अइम्म-ए-अरबआ और मुहद्द्सीन का इत्तिफ़ाक़ है। 
(2) अन्निआलुस्सब्तिय्यह : निआल, नअल की जमा है, चप्पल, जूता और सब्त मृण्डने को 
कहते हैं या रंगदार चमड़े को कहते हैं, इसकी तफ्सीर ख़ुद हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कर दी है कि... 
बिन बाल जूते और आप उनको पहन कर ही वुज़ू कर लेते थे। (3) तस्बिगु बिस्सुफरह : आप ज़र्द _ 
रंग इस्तेमाल करते हैं, ये रंग बालों और कपड़ों दोनों के लिये इस्तेमाल होता था। 
फवाइद : (१) हदीस में मज़्कूरा चारों काम मज्मूई ऐतिबार से सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) किया करते थे या इब्ने जुरैज ने सिर्फ़ इब्ने उमर (रज़ि.) को ये चारों काम करते देखा क्योंकि 
कुछ सहाबा चारों कोनों को छूते थे, ख़ासकर उस वक़्त जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) ने 
कअबा की- तामीर इब्राहीमी बुनियादों पर कर दी थी, इस तरह कुछ ताबेईन भी चारों कोनों को मस 
करते थे, लेकिन अब ये इख़ितिलाफ़ ख़त्म हो चुका है। (2) कुछ लोगों का ख़याल था कि एहराम और 
तल्बिया जिल्हिज्जा का चाँद देखते ही शुरू कर देना चाहिये लेकिन चूंकि हुज़ूर (कै ने एहराम और 
तल्बिया की शुरूआत उस वक़्त किया था जब आप ($8) जुल्हुलेफ़ा से हज के लिये चले थे और 
मक्का में अफ़्आाले हज का आगाज़ यौमुत्तरविय्यह (आठ ज़िल्हिज्जा) जिसमें लोग अपने जानवरों 
को उस दौर में पानी पिलाया करते थे को होता है, इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रजि.) मक्का में तल्बिया 
आठ जिल्हिज्जा को शुरू करते। इमाम मालिक, शाफ़ेई और अहमद (रह.) के नज़दीक अफ़ज़ल ये है 
कि तल्बिया की शुरूआत, मस्जिदे जुल्हुलैफ़ा के पास सवार होकर शुरू किया जाये और इमाम अबू 
हनीफ़ा के नज़दीक मस्जिद के अंदर दो रकअत पढ़ने के बाद तल्बिया शुरू कर दिया जाये। इसलिये 
इमाम नववी ने बाब, अपने मस्लक के मुताबिक़ इब्ने उमर (रज़ि.) की हदीस की रोशनी में बांधा है 
कि तल्बिया का आगाज़ सवार होकर किया जायेगा। इसका ताल्लुक़ अपने मुल्क और इलाके से 
चलते वक़्त से है, मक्का में इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तल्बिया और एहराम आठ ज़िल्हिज्जा से शुरू 
करना अफ़ज़ल है और अहनाफ़ के नज़दीक यकम ज़िल्हिज्जा से हुज़ूर ($8 ने मस्जिदे जुल्हलैफा में 
दो रकअत नमाज़े फ़ज्र पढ़ी और फिर मुसल्ले पर ही एहराम बांध कर सदाए लब्बैक बुलंद की। 
(289) डबेद बिन जुरैज (रह.) बयान करते. :॥ ७5४ ३९) >.«- ८2 5.७ 5५७ 
हैं कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ह । जो 
ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ बारह मर्तबा हज 





43:...3 कु ः हट न्‍ा रु 5८.. 9.9. 
€ 2 ५: | र्ज़़ ] 32033% हर | अं च 6 'र्ट, 
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ओर उ्रम्श! किया। मैंने कहा, ऐ अबू 
अब्दुरहमान! मेंने आप में चार ख़स्लतें देखी 
हैं, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है लेकिन 
'एहलाल वाला वाक़िया बयान नहीं किया। 


के 


(2820) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह 
में पाँव रखा ओर आप (%) की सवारी 


आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने. 


जुल्हुलेफ़ा से तल्बिया शुरू कर दिया। 


(282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बताते थे कि जब नबी (%) की 
ऊँटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो 
आपने तल्बिया कहना शुरू किया। _ 
(सहीह बुख़ारी : 552, नसाई : 5/63) 


(2822) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि... बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह (%४) को देखा, आप ज़ुल्हुलेफ़ा 
में अपनी सवारी पर सवार हुए, फिर जब वो 


आप ($%$) को लेकर सीधी खड़ी हो गई तो. ५ 


आप (४) ने तल्बिया कहना शुरू किया। 
(सहीह बुख़ारी : 54, नसाई : 5/63) 


7ह ($४) ने रिकाब 


(0:22222 

कक 50 2/26% % 
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में 





बाब 6 : ज़ुल्हुलेफ़ा की मस्जिद 
नमाज़ पढ़ना 


(2823) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ,...£ 5: 0 0 थक 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#%) ने. :॥ 0: ६८५ 0७ ७४ 4 38 
सफ़रे हज के शुरू में रात ज़ुल्हुलेफ़ा में गुज़ारी . , 
ह | ५ पट हु ६-नजः कन्या, ८ ७... 9 
ओर उसकी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। द 
( नसाई : 5/१27 ) रे १०० | बन ५.० >> हा ५.५) 
है! हि (०६-+ है है॥ ४४) “ ५“ + (२ ०. जोन 
| ह# बढ+ # (0० 40 0.०5 ७७ ०७ 
(५2०८-०० ७ 523 ०५८० 4५०४ ५3० 
फ़ायदा : आप ($8 हज के लिये मदीना मुनव्वरा से पच्चीस ज़िल्क़्अदा को हफ़्ते के दिन जुहर की 
नमाज़ पढ़ने के बाद निकले और असर की नमाज़ जुल्हुलैफ़ा में आकर अदा की, रात जुल्हुलेफा में 
बसर की ओर इतवार के दिन की नमाज़ जुहर पढ़ने के बाद वहाँ से मक्का मुकर्रमा के लिये रवाना हुए, 
महीना उन्‍्तीस दिन का था, इसलिये आप (»&9 चार ज़िल्हिज्ज को इतवार के दिन मक्का मुअज्ज़मा 
पहुँच गये और नौ (9) ज़िल्हिज्जा अरफ़ा का दिन, जुम्झ्ा मुबारक था। 


॥। बाब 7 : मुहरिम का एहराम के वक़्त ॥ 


ख़ुश्बू लगाना 





(2824) हज़रत आइशा (रज़ि.) से .« 5६८ ७:७४ ३४० ८३ +5< ७३४५ 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (%&) ने 
एहराम बांधा तो मैंने आपके एहराम के लिये 
आप (%) को ख़ुश्बू लगाई ओर तवाफ़े के 
इफ़ाज़ा से पहले जब आप (%) हलाल हुए, 2४०४५ ## ७ १४-३४ «3 4४४ */४| 
मेंने आपको ख़ुश्बू लगाई। द 9 व 
(नसाई : 5/37) 


द ५५“) * 22000 + ५११३+% (के ८ 5»2 | 
2 0 0 हक ५०७ थी 
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(2825) नबी ($४) की बीवी हज़रत आइशा 


(रज़ि.). बयान करती हें कि मेने 
रसूलुल्लाह ($४) को अपने हाथ से आप ($&) 
के एहराम के वक़्त, एहराम के लिये ख़ुश्ब्‌ 
लगाई ओर आपके तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले 
हलाल होते वक़्त, हलाल हीने के लिये भी 
ख़ुश्बू लगाई। 


(2826) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($६) को एहराम 
बांधने से पहले, आप (%) के एहराम के लिये 
. ओर तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले, आपके हलाल 
होने के लिये ख़ुश्बू लगाई। 

(सहीह बुख़ारी : 539, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/37) 


]745, 


(2827) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($##) को एहराम 
खोलने ओर एहराम बांधने के लिये ख़ुश्ब्‌ 
- लगाई। 

(इब्ने माजह : 3042) 


(2828) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हज्जतुल विदाअ में मैंने अपने 
हाथों से रसूलुल्लाह ($£) को एहराम खोलते 
ओर एहराम बांधते वक़्त हिन्दुस्तान से आने 
वाली ख़ुश्बू (ज़रीरह) लगाई। 

(सहीह बुख़ारी : 5930) 
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(2829) उस़मान बिन उरवह (रज़ि.) अपने 
बाप से बयान करते हैं कि मेंने हज़रत आइशा 


(रज़ि.) से पूछा, आपने रसूलुल्लाह (%) के 





एहराम बांधते वक़्त कोनसी ख़ुश्बू लगाई थी? 
उन्होंने जवाब दिया, सबसे बेहतर ख़ुश्बू। 
(सहीह बुख़ारी : 5928, नसाई : 5/38) 


(2830) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं. में रसूलुल्लाह ($#४) को आप ($$) 
के एहराम से पहले जो सबसे उम्दा ख़ुश्बू लगा 
सकती थी लगाती, फिर आप एहराम बांधते। 


(283) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($%) के एहराम के 
लिये जब एहराम बांधते ओरं आपके तवाफ़े 
इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलने के लिये जो 
मुझे सबसे उम्दा ख़ुश्ब॒ मुयस्सर होती, वो 
लगाती थी। 
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(2832) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं गोया कि में अभी रसूलुल्लाह ($४) 
की माँग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ, 
हालांकि आप ($&) एहराम बांधे हुए थे, 
ख़लफ़ की रिवायत में आपके मुहरिम होने का 


ज़िक्र नहीं हे, ये लफ़्ज़ हे कि वो आपके 


. एहराम की ख़ुश्ब थी। 
(सहीह बुख़ारी : 538, नसाई : 5/39). 


(2833) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं गोया कि अब भी रसूलुल्लाह ($8) 


की माँग में तल्बिया कहते हुए ख़ुश्बू की 
चमक देख रही हूँ। 
(नसाई : 5/40) 


(2834) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं गोया कि में रसूलुल्लाह ($६) की 
माँग में ख़ुश्बू की चमक देख रही हूँ ओर आप 
. तल्बिया कह हरे हैं। 

(इब्ने माजह : 2927) 


॥222% 
«० | ००८०७ ५००५ ४ ५ ७५ 
द्र 
5 4 5 25% 
(४.७ 59>»0| ०७; ४:७। <#८ ०७ «८ 


26 04% 


प्र 2७०००१ ८ टै (9 


र+ ५ 2! का 6) «२००० टी ६ न्‍्ट) (2 (५ 


हज ८ 4/)| ४४) - «“<र्ी ८ रे 3» 
द - ७.१ >४४ ८्टे | “००१ हि 2 >| जर्उ 5७ 





2५ हि $ 2८० ०) (24 
42५] ९०४ ४53 ४७ ८८५४४ . ४2८ #५ 
जा कं >५ ४5 उलंर | अल ४०७3 
5 हे 9 200 223 
; हैक] ५ ८423७ | ४५७ | 
- ६४७ ५७ 250 >> कै ५० 
जी (2653 320७ - ५० «0 ,>, 
85 4॥ 0,2०५ 3.७ ५ <<ण (००5 
ह ०4: 373 

20 20“ 4 


हा 23 है अंक (डर | हा >य< है. | ७७.७४ 


0० 


आय जा 40 
आओ कह ०-४ ४-७ ६४५ 
4४ +29 - ४-४५ ४ 9५2०४ ८ 
५४८ ००2१ (»!| 2 (#5 3७ - ५ 

०५35 हैं 20 0५०८ 520 (० 


5/7€//६77 ६८77 
क्र 22225 6०26 7357 क्‍ 





(2835) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं गोया कि में वाक़ेई ये मन्ज़र देख रही 
हूँ, आगे मज़्कूरा बाला वकीअ की हदीस की 
तरह हे। 


(2836) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं में वाक़ेई रसूलुल्लाह ($£) की माँग _ 


के हर हिस्से में ख़ुश्ब॒ की चमक देखती 
जबकि आप हालते एहराम में होते। 
(सहीह बुख़ारी : 27, 598, नसाई : 5/40) 


(2837) हज़रत आंइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं में बाक़ेई रसूलुल्लाह (%ऋ) की माँग 
के पुर हिस्से में ख़ुश्बू की चमक देखती 
जबकि आप मुहरिम होते। 

(सहीह बुख़ारी : 5923, नसाई : 5/40) 





(2838) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($&) जब एहराम 


बांधने का इरादा फ़रमाते तो जो बेहतरीन 


ख़ुश्ब्‌ आप ($४) को मुयस्सर होती, इस्तेमाल 
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करते, फिर उसके बाद में आपके सर ओर 
आपकी दाढ़ी में तेल की चमक देखती। ष १६ 5: . 


5७ </७ - (५७ «0 >>, - ४52५ ६. 
हा शा 50 20 88 
को कप 0 00 7 

हि मय कि 
(2839) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ,..।;)॥ 2० ७४६ ..... 28 405 2 
करती के गोया कि मैं रसूलुल्लाह (%&) की आम 0 हा अल मजओ थी 
माँग में कस्तूरी की चमक देख रही हूँ ओर 


(अबू दाऊद : 746, नसाई : 5/38) 3/०5 (6 ४० ०८5 5! >् »७ 


9 22८० 03 «४५०३ 4०५ ५ | 2० ५०४ 00 


(2840) मुसन्निफ़ अपने एक ओर उस्ताद से. 8:४७ १ ८8 ढठु७:। 7७8७5 

हसन बिन उबेद (रह.) की सनद ही से ट्र 2 को 0 ओह आल 
"७ 0>न्‍रर्ज आ 2०४८ 7 :डॉ>-<। 

मज़्कूरा बाला रिवायत जैसी रिवायत बयान की माफ का 


<्ृ ४ *] 6 ५ (६2, 
करते हैं। हे 4 ५50 वे ह|अ > ४ 5 3५६८ 
45. . ७८2१) 


(284) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान «४ छः ७४ की 55 
करती हैं मैं रसूलुल्लाह (%) को एहराम बांधने. 5: ८६७४ ४७5 १७ ,१5535॥ 
से पहले और कुबानी के दिन, बैतुल्लाह के ,. कि फ् हक कि 
तवाफ़ से पहले ऐसी ख़ुश्ब॒ लगाती थी, ० ४ ४) उे >> 2० (+ 6) +० ० 
जिसमें कस्तूरी की आमेज़िश होती। (++ «४0 >>) - ५८ २ «५४ 
(तिर्मिज़ी : 97, नसाई : 5/38) "०20 ० 5 <अ <<5 <७5 

० एल अ्यी #53 #/5 ० उर् ००७ 
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# संहीठ हित मैं जिल्द4 ३  किताबुल 
(2842) इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन 
 मुन्तशिर अपने बाप से रिवायत करते हैं कि 
मेंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से 
ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो ख़ुश्बू लगाकर 
एहराम बांधता हे? तो उन्होंने जवाब दिया, में 
इस बात को पसंद नहीं करता कि में एहराम 
बांधूँ और मुझसे ख़ुश्बू फूट रही हो, ये काम 
करने से ज़्यादा मुझे ये पसंद हे कि में तारकोल 
मल लूँ। फिर में आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ ओर उन्हें आगाह किया कि 
इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा है कि में इस बात 
को पसंद नहीं करता कि में एहराम बांधूँ और 
मुझसे ख़ुश्बु फूट रही हो, में तारकोल मल लूँ 
तो ये मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि में ये काम 
. करूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया 

ख़ुद मेंने रसूलुल्लाह (%) को आप ($8) के 
एहराम बांधते वक़्त ख़ुश्बू लगाई थी, फिर 
आप अपनी बीवियों के पास गये, फिर आपने 
सुबह एहराम बांधा। 

(सहीह बुखारी : 267, 270, नसाई : 
!/209, 5/44) 


]/203, 


हज्ज ( हज | 


डे ७ ८० ४ - -४5 
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मुफ़रदातुल हदीस : () अन्ज़हु तीबन : मुझसे ख़ुश्बू की महक फूटे ख़ा ओर हा अन्जख़ु और 
अन्ज़हु दोनों हमयानी हैं। (2) लिअन अत्तलि-य बिक़तिरान : में तारकोल या गन्धक से लतपत हूँ। 


(2843) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं में रसूलुल्लाह (%&) को ख़ुश्ब॒ 
लगाती, फिर आप अपनी बीवियों के पास 
जाते ओर सुबह एहराम बांधते जबकि 
आप (&) से ख़ुश्ब्‌ फूट रही होती। 





दर कप (2..] हर हर कक न (:444 
>> ६ हट, (>| न्यू हि हि ५००० 
का ०3 (2३४ > & (><] #। ०9 ०-० रर (५ 
५ #...2९...७ न ५2) | स्‍जर | (्ब््श्य न >> ५ 
हू ट ह अत) 2१५६ ० ह्> 2 ० ग “०| ०: 
हे न 2) | १ ४०० हो (टी | है| डः 


हा मच 
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$ 58. 3 है (0:22 ९४९::८57५ 
$ $८6<% % 
(८-० ००. | 
(»+ १८४ ४ ०.५ ०... ०५०.| हि ००. | 
(६ > ०: (० >2 ५० ० मे कसी 


(2844) इब्राहीम बिन मुहम्दर बिन , «५ ८७ ६55 ४७ 5४ 2 ६४५; 
मुन्तशिर अपने बाप से बयान करते हैं कि मेने... बडी. 25८ ८६ ५० जब 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को ये कहते हुए. 77 शव एज र्णा ४४० 
सुना, में तारकोल को मल लूँ मुझे इससे. 4४ ७४/- 5 &/ ८. ४७ .4.. ६० 
ज़्यादा पसंद कप हा बांधूँ और मुझसे. :< ०६ ९० (..> 50 ०५६ - (५५८ 
ख़ुश्बू फूट र हज़रत आइशा ला 
जि को घोल गया आर परे न मम ४ ७- ६.७ € ५०८ 6.० 5 ६५ ८! 
(रज़ि.) के क़ोल से आगाह किया। इस पर ++ 4 2) - 4५ ४५ ८०.५ 
उन्होंने न रसूलुल्लाह (%) बी 420 0०५ <2% <७ ०१६ ५७४४७ 
ख़ुश्बू लगाई, फिर आप (#) आ 
मुतह्हरात के पास गये, फिर सुबह एहराम 2: कि का तल टम बकिक अप पका 
बांध लिया। _ - ७2१७ €६-++' 
. फ़वाइद : (4) हज़रत आइशा (रज़ि.) की अहादीस़ से साबित होता है कि एहराम बांधने से पहले 
ओर दस ज़िल्हिज्जा को रमी जिमार, कुर्बाना और तहलीक़ व तक़सीर के बाद तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसको 
तवाफ़े रुकन और तवाफ़े ज़ियारत भी कहते हैं, उससे पहले इंसान ख़ुश्बू लगा सकता है और बक़ौले 
इमाम नववी एहराम बांधने से पहले ख़ुश्बू लगाना मुस्तहब है, अगरचे उस ख़ुश्बू का असर और 
निशान एहराम बांधने के बाद भी मौजूद रहे और इंसान से ख़ुश्बू फूटती रहे। 

सहाबा ओर ताबेईन की अक्सरियत, जुम्हूर फुकहा, मुहह्िसीन और अइम्म-ए-अरबओ में से 
इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद का यही मौक़िफ़ है, इमाम अबू यूसफ़, इमाम दाऊद 
का भी यही नज़रिया है। लेकिन कुछ सहाबा ओर ताबेईन, इमाम मालिक, इमाम ज़ोहरी और इमाम 
मुहम्मद के नज़दीक एहराम से पहले ख़ुश्बू लगाना जाइज़ नहीं है। एहराम की हालत में बिल्इत्तिफ़ाक़ 
जाइज़ नहीं है, अगर मुहरिम एहराम की हालत में तीब (ख़ुश्बू) इस्तेमाल करेगा तो इमाम अबू हनीफ़ा 
और इमाम अहमद के नज़दीक उस पर कफ़्फ़ारा है। इमाम मालिक के नज़दीक ख़ुश्बू अगर फ़ौरन 
: ज़ाइल (ख़त्म) कर दे तो कफ़्फ़ारा नहीं है, अगर ख़ुश्बू बरक़रार रहे तो कफ़्फ़ारा होगा। (2) वो ख़ुश्ब्‌ 
जिसका जर्म (शेष) एहराम के बाद भी क़ायम रहे, इमाम मालिक और इमाम मुहम्मद के नज़दीक बदन 
और कपड़ों दोनों में नाजाइज़ है और इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक दोनों में जाइज़ है। 
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इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ के नजदीक बदन में जाइज़ है, कपड़ों में जाइज़ नहीं है। (3) 
मुहरिम के लिये फूल सूंघना, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है, अगर फूल सूंघ लेगा तो फ़िदया 
नहीं है, इमाम अहमद हज़रत उसमान और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की इक्तिदा में इसको जाइज़ 
करार देते हैं और मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है और बक़ौले अल्लामा अओनी, वो नबातात या फूल 
जिनकी महक को पसंद किया जाता है, उनकी तीन क़िस्में हैं (अ) वो नबातात और फूल जिनको ख़ुश्बू 
हासिल करने के लिये काश्त नहीं किया जाता और न ही उनसे ख़ुश्बू तैयार की जाती है, उनको सूंघना 
जाइज़ है (ब) वो नबातात जिनको ख़ुश्बू की ख़ातिर बोया जाता है, लेकिन उनसे ख़ुश्बू तैयार नहीं की 
जाती, जैसे नर्गिस, गेण्दा वगैरह। इमाम शाफ़ेई और अबू सौर के नज़दीक उनको सूंघना जाइज़ नहीं है, 
सूंघने पर फ़िदया होगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के नज़दीक उनका सूंघना मक्रूह है, 
लेकिन उस पर फ़िदया नहीं है। (स) वो फूल जो ख़ुश्बू के हुसूल के लिये लगाये जाते हैं और उनसे 
ख़ुश्बू तैयार की जाती है, गुलाब, चम्बेली वगैरह इन पर फ़िद्या होगा। (4) आप ($#8 की अज्वाजे 
मुतह्हरात की बारी लाजिम न थी, लेकिन आप (8) ने अपने इख़्तियार से बारी की पाबंदी इख़्तियार 
की हुई थी, इसलिये सफ़र पर जाते वक़्त, सफ़र से वापसी के वक़्त या नये सिरे से बारी शुरू करते 
वक़्त, आप सबके पास तशरीफ़ ले जाते थे, इसलिये आप हज का एहराम बांधने से पहले, सबके पास 

_तशरीफ़ ले गये, उसके बावजूद भी कि आपने उससे ख़ुश्बू इस्तेमाल की ओर बाद में गुस्ल फ़रमाया, 
ख़ुश्बू का असर आपकी माँग में मोजूद रहा। द 


कि 8 : मुहरिम के लिये शिकार की 
हुरमत (हिन्दुस्तानी नुस्ख़े, हज या 





उप्रह या दोनों का एहराम बांधने वाले | ०० 2५+| «2३८ ५०५८ 
के लिये ख़ुश्की का खाया जाने वाला क्‍ 
जानवर शिकार करना हराम है) 





(2845) हज़रत सअब बिन जस्सामा लेसी _& <9 3७ , २४८ 5३ ,5< ४७६-७ 

,) बयान हें हि न हक 
(रज़ि.). ब है करते हैं कि उसे हक कल किक 
रसूलुल्लाह (%&$) को जंगली गधा पेश किया, हक शाह कर 
जबकि आप ($%) मक़ामे अबवा या वहान में. 2४ ५ 5 ४ /*५ थे | | | 2५० 
थे। तो रसूलुल्लाह (%) ने उसे वापस कर _#+ 2४ ४»+2 ४-७| ४/॥ ०2220 4०४५ 
दिया, फिर जब रसूलुल्लाह ($४) ने मेरे चेहिे.. ,:2)) 7 मल] 


9 #जब>: >्क्भ्न्क 
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ई सही हित ......... किताबुल हज्ज ( हज का बयान)... का 6 ४४८65 % 
की केफ़ियत (मलाल) को देखा तो ै॥०»«॥ /,.०८ ०७ 555 - 58५, ई- 


आओ, है विक बस बिना पहल तु 0 लत न बह 


वापस किया है कि हम मुहरिम हैं।' ५ 
(सहीह बुख़ारी : 825, 2573, 2596,. 3 हीं ४ #>० 4४४ 4 (न्‍ल १४| 
तिर्मिज़ी : 849, नसाई : 5/84) ४ 6 5 
(2846) इमाम साहब अपने दूसरे उस्तादों से. 6) & 4७253 .#< ७ #< ४-७ 
हज़रत सअब (रज़ि.) की मज़्कूस बाला (६६; ८ २४८ ५ 240 ५० ७.०६ 465 
. रिवायत बयान करते हैं कि मेंने आप (४) को का १2) ता आज 
जंगली गधा पेश किया, आगे मज़्कूस बाला.“ ४ 2 ईशा ४ ही 
वाक़िया है। (४.७ 245४० ८७ ७.७; / 


> 6 8० प्ए> + 5 ४४ ५०+प०८ 
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(2847) इमाम साहब अपने अलग-अलग । 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हैं और उसमें है, मैंने आपको जंगली गधे का निकल जि हि 
गोश्त पेश किया। ०७३ 25८) ५ 5४४ - 4: 
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फ़ायदा : हज़रत सअब बिन जस्सामा (रज़ि.) ने हुज़ूर (&8) के लिये जंगली गधा शिकार किया और 
आप ($9 के सामने अबवा या वहन में पेश किया, ये दोनों मक़ाम क़रीब-क़रीब हैं, चूंकि गधा 
आपके लिये शिकार किया गया था, इसलिये आपने उसे कुबूल न किया। फिर उसने ज़िब्ह करके 
उसका कुछ गोश्त पेश किया तो फिर भी आपने रद्द कर दिया, क्योंकि जो शिकार मुहरिम के लिये 
किया जाये, वो ज़िन्दा हो या उसका गोश्त हो मुहरिम के लिये उसको खाना दुरुस्त नहीं है। जुम्हूर 
अइम्मा का यही मोक़िफ़ है ओर मुहद्दिसीन का नज़रिया भी यही है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक 
मुहरिम के लिये किया गया शिकार, हलाल के लिये भी जाइज़ नहीं है ओर अगर हलाल शिकार अपने 

लिये करे, मुहरिम का उसमें किसी किस्म का दखल इशारतन या किनायतन भी न हो और वो ख़ुद 
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मृहरिम को पेश करे तो जुम्हूर द अइम्मा और मुहद्दिसीन के नज़दीक ह महरिम के लिये उसका खाना 
जाइज़ है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दोनों सूरतों में जाइज़ है, कुछ सहाबा, इमाम लैस और 


इमाम इस्हाक़ के नज़दीक किसी सूरत में जाइज़ नहीं है। 


(2848) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज़रत सअब बिन जस्स्ामा 
(रज़ि.) ने नबी (६) को जंगली गधा बतोरे 
तोहफ़ा पेश किया, जबकि आप (%) मुहरिम 
थे तो आपने उसे वापस कर दिया ओर 
फ़रमाया, “अगर हम मुहरिम न होते तो इसे 
क़ुबूल कर लेते।' 

(नसाई : 5/85) 





(2849) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 


की) रिवायत अपने कई उस्तादों से पेश करते 
हैं, हकम से मन्सूर बयान करते हैं कि सअब 
बिन जससामा (रज़ि.) ने नबी (&) को 
जंगली गधे की टांग तोहफ़तन पेश की ओर 
शोबा कहते हें, जंगली गधे का अजज़ 
(पिछला धड़) पेश किया, जिससे ख़ून बह 
रहा था ओर शोबा दूसरे उस्ताद हबीब से 
नक़ल करते हैं कि नबी (%४) को जंगली गधे 
का आधा या एक पहलू पेश किया गया तो 
आप (#%६) ने रद्द कर दिया। 
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फ़ायदा : इन रिवायात में इख़ितिलाफ़ नहीं है, पहले जंगली गधा ज़िन्दा पेश किया, फिर उसका एक 
पहलू, यानी पिछली टांग जिसको पिछले धड़ से ताबीर किया गया है। आप (38) ने दोनों सूरतों में रद कर 
दिया, इसलिये हदीस़ में कोई इज्तिराब और इड़ितिलाफ़ नहीं है, अहनाफ का इसको मुज्तरिब कहकर रद 
करना भी महज़ सीना ज़ोरी है, इसी तरह इसको दूसरी रिवायात के मुख़ालिफ़ और मुआरिज़ करार देना. 
भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि तत्बीक़ की सूरत मौजूद है कि जहाँ शिकार का गोश्त खाने की इजाज़त की गई 
है, वो हलाल ने अपने लिये किया था और जहाँ रद्द किया गया है वो म्‌हरिम के लिये किया गया था। 


(2850) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) 
तशरीफ़ लाये तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) ने उनसे याद्वाश्त के लिये पूछा, 
आपने मुझे शिकार के उस गोश्त के बारे में 
क्या बताया था, जो रसूलुल्लाह (%#) को 
मुहरिम होने की हालत में हदियतन पेश किया 
गया था? उन्होंने जवाब दिया, आपको गोश्त 
का एक टुकड़ा या एक अज़्व (अंग) 
हद्यितन पेश किया गया तो आप(%६) ने उसे 
. रद्द कर दिया ओर फ़रमाया, 'हम इसे खा नहीं 
सकते क्योंकि हम मुहरिम हैं।' 

(नसाई : 5/84) 

(285व) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह ($&£) के साथ 
निकले, यहाँ तक कि जब हम क़ाहा मक़ाम 
पर पहुँचे हममें से कुछ मुहरिम थे, कुछ गेर 


पुहरिम थे, अचानक मैंने अपने साथियों को _ 


देखा, वो एक दूसरे को कोई चीज़ दिखा रहे 
हैं, मेंने देखा तो वो जंगली गधा था। मेंने 
अपने घोड़े पर काठी डाली ओर अपना नेज़ा 
_ लेकर मैं सवार हो गया तो मुझसे मेरा कोड़ा 
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गिर गया, मैंने अपने साथियों से कहा ओर वो 


सब मुहरिम थे, मुझे मेरा कोड़ा पकड़ा दो, 
उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! 
शिकार के सिलसिले में हम तुम्हारी किसी 
क्रिस्म की मदद नहीं करेंगे, तो उतरकर मेंने 
अपना कोड़ा उठाया और फिर सवार हो गया 
और मैंने पीछे से जंगली गधे को जा लिया 
और वो एक टीले के पीछे था, मेंने उसे नेज़े 
का निशाना बनाया और उसकी कंंचें काट 
डालीं (उसे शिकार कर लिया) ओर उसे 
लेकर अपने साथियों के पास आ गया। कुछ 
कहने लगे, इसे खा लो और कुछ ने कहा, न 
खाओ। ओर हुज़ूर (&) हमारे आगे थे, मेंने 
अपने घोड़े को ऐड़ लगाई ओर आप (%) को 
जा मिला, आप ($४) ने फ़रमाया, 'वो हलाल 
है, उसे खा लो।' 

(सहीह बुख़ारी : 
दाऊद : 852, तिर्मिजी : 847, नसाई : 5/82) 
(2852) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि वो रसूलुल्लाह (%&) के साथ 





थे, यहाँ तक कि जब मक्का का कुछ रास्ता 


तय कर लिया तो वो अपने कुछ मुहरिम 
साथियों के साथ पीछे रह गये, जबकि वो 
ख़ुद मुहरिम नहीं थे तो उन्होंने एक जंगली 
गधा देखा ओर अपने घोड़े पर सवार हो गये 
ओर अपने साथियों से दरख़वास्त की कि उसे 
उसका चाबुक पकड़ा दें, उन्होंने उससे इंकार 
कर दिया। उन्होंने उनसे अपना नेज़ा माँगा, 
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६ सहीढ हणिंत हर... किताब 
इससे भी उन्होंने इंकार कर दिया। उन्होंने उसे 
ख़ुद ही लिया फिर गधे पर हमला करके उसे 
क़त्ल कर डाला, नबी (%) के कुछ साथियों 
ने उससे खा लिया ओर कुछ ने (खाने से) 
इंकार कर दिया। फिर वो रसूलुल्लाह ($#8) को 
जा मिले और आप (%) से उसके बारे में पूछा 
तो आप ($%&) ने फ़रमाया, 'ये रिज़्क़ है है जो 
अल्लाह तआला ने तुम्हें इनायत फ़रमाया है।' 


(2853) मुसन्निफ़ यही रिवायत जंगली गधे 


के बारे में, ज़ेद बिन असलम से अबू नज़र की 


मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह बयान करते 
हैं, सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि ज़ेद बिन असलम 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने पूछा, 
'क्या तुम्हारे पास उसका कुछ गोशत हे।' 
(सहीह बुख़ारी : 549,294, 5407, 2570, 
तिर्मिज़ी : 848) 


(2854) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
क़तादा (रह.) बयान करते हें कि हुदेबिया 
वाले साल मेरे बाप रसूलुल्लाह ($8) के साथ 
गये, उनके साथियों ने एहराम बांधा ओर 
उन्होंने एहराम न बांधा। रसूलुल्लाह (%) को 
बताया गया कि दुश्मन गेक़ह नामी जगह में 
घात में हे, रसूलुल्लाह ($४) रवाना हो गये। 
अबू क़तादा (रज़ि.) बयान करते हैं, इस 
दौरान में अपने साथियों के साथ था, वो एक- 
दूसरे को देखकर हँस रहे थे, नागहाँ 
(अचानक) मेंने देखा तो मेरी नज़र एक जंगली 





हज्ज ( हज का बयान)... 
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गधे पर पडी। मेंने उस पर हमला कर दिया ओर 


उसे नेज़ा मारकर उसे हरकत करने से रोक 
दिया, मैंने उनसे मदद माँगी, उन्होंने मेरी मदद 
करने से इंकार कर दिया, हमने उसका गोश्त 
. खाया ओर हमें ख़तरा महसूस हुआ, हमें 

आप (#&) से अलग कर दिया जायेगा। तो में 
रसूलुल्लाह ($&) की तलाश में निकला, कभी 
घोड़े को दौड़ाता ओर कभी*आहिस्ता चलता 


तो आधी रात में बनू गिफ़ार के एक आदमी को 


. मिला, मेंने पूछा, रसूलुल्लाह ($#8) से तेरी 
मुलाक़ात कहाँ हुई थी? उसने जवाब दिया, 
मेंने आपको तिहिन नामी चश्मे पर छोड़ा हे 
ओर आप सुक़्या मक़ाम पर जा कर क़ेलूला 
फरमायेंगे। जिसमें आपको जा मिला ओर मेंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आपके 
साथी आपको सलाम ओर रहमत भेजते हैं ओर 
उन्हें ख़तरा हे कि कहीं दुश्मन उन्हें आपसे 
अलग न कर डाले, आप उनका इन्तिज़ार 


 फ़रमायें, आपने उनका इन्तिज़ार फ़रमाया। मेंने 
: पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेंने शिकार किया. 


है ओर मेरे पास उसका कुछ बचा हुआ है। तो 


नबी (%) ने लोगों से कहा, 'इसे खा लो।' 


हालांकि वो सब मुहरिम थे। 
(सहीह बख़ारी : 82, 822, 449, नसाई : 
5/85, 86, इब्ने माजह : 3093) 
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फ़ायदा : हुजूर (#&8 की मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रवानगी के बाद, अहले मदीना को पता चला कि 
: दुश्मन आप ($& की घात में है, इसलिये हज़रत अबू क़तादा (रजि.) को आपके पीछे भेजा गया कि 
वो जाकर आपको इत्तिलाअ दें कि दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है, वो आपसे मक़ामे रौहा से 
पहले जा मिले। आपने उन्हें एक जमाअत के साथ दुश्मन की ख़बरगीरी के लिये साहिले समुन्द्र की 
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तरफ़ भेज दिया, चूंकि हज़रत अबू क़तादा (रजि.) ज्म्श्ह की निय्यत से नहीं निकले थे, इसलिये वो. 
गेर मुहरिम थे और बाक़ी साथी मुहरिम थे। वो दोबारा आप ($७ के साथ मक़ामे क़ाहा में जा मिले, 
वहाँ से आपने उन्हें सदक़े की वसूली के लिये भेजा, फिर वो वापस आकर आपके कुछ साथियों से जो 
पीछे रह गये, आ मिले और ये शिकार का मामला पेश आ गया, शिकार के सिलसिले में साथियों ने 
उनके साथ किसी क़िस्म का तआवुन नहीं किया था, इसलिये उन्होंने अपने लिये शिकार किया, बाद में 
साथियों को खाने की दावत दी, कुछ ने कुबूल कर ली और कुछ ने रद्द कर दी, क्योंकि वो समझते थे 
_मुहरिम के लिये शिकार करना जाइज़ नहीं है तो शायद खाना भी जाइज़.न हो। बाद में ये मामला 
आप ($#8 के सामने पेश किया गया तो आपने खाने की इजाज़त मरहमत फ़रमाई और उनके इत्मीनान 
व तशफ़्फ़ी के लिये फ़ममाया, अगर कुछ बक़ाया है तो हमें भी पेश करो। जैसाकि आगे आ रहा है और 
फिर आप (#&) ने भी तनावुल फ़रमाया। 
(2855) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (%) बेतुल्लाह के 





९ 
श्र (८4५८ £ 850] मे र्ड..॥ ५४. 
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क़सद व इरादे से निकले ओर हम भी आपके 
साथ निकले, आप (#) ने अपने कुछ 7 “*# ० डे (दी 97 4 2८5 ७८ 
साथियों को जिनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी ५॥ ०0.०; ६४ ०७ - «« «0| _,>, 


थे, एक तरफ़ भेज दिया, आपने फ़रमाया, 


'साहिले समुन्द्र के साथ-साथ चलो यहाँ तक 
कि मुझसे आ मिलो।' उन्होंने साहिले समुन्द्र 


का रास्ता इखितयार किया, जब वो सब 


रसूलुल्लाह ($ऋ) की तरफ़ फिरे तो अबू 
क़तादा (रज़ि.) के सिवा सबने एहराम बांध 
लिया। उन्होंने एहराम न बांधा। चलते-चलते 
उन्होंने जंगली गधे देखे। अबू क़तादा (रज़ि.) 
ने उन पर हमला किया और उनमें से एक गधी 


की कूंचें काट डालीं। साथियों ने पड़ाव किया. 


ओर उसका गोश्त खा लिया ओर कहने लगे, 
हमने मुहरिम होने के बावजूद गोश्त खा 
लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, तो 

उन्होंने गधी का बाक़ी मान्दा गोश्त उठा 


5490 04 कक 20% कक 2 
88 2 ६५.3 2०७०० ५० ०5; - ४७ 
" ०3 & /्ी 02५ ५-४ " ०५४ 
१ (£ [६ ॥। 5८ हि हे) ($ 
00 आओ 0 2] 
४#४ # £9 586 ४ )॥| ४ |/+ 
न +# 85 || आकर मी पह४ 
७७ ६७६५ :६&5 5७8 2 ४४५ 5७४ 


[5७5 - ४७ - ७» #८ ६3८) ८४० ७॥४| 


5/7€//६77 ८7 
* 22.25 &6<“& 7 37 





लिया, जब रसूलुल्लाह ($8) के पास पहुँचे तो 


कहने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल! हम मुहरिम 
थे और अबू क़तादा (रज़ि.) मुहरिम न थे और 
हमने जंगली गधे देखे, अबू क़तादा (रज़ि.) 
ने उन पर हमला कर दिया ओर उनमें से एक 
गधी का शिकार कर लिया, हमने पड़ाव 
किया ओर उसमें से गोश्त खा लिया, फिर 
हमने कहा, हम शिकार का गोशत खा रहे हैं, 
हालांकि हम मुहरिप्र हें, तो हमने उसका 
बक़ाया गोश्त साथ ले लिया। आप (%४) ने 
पूछा, 'क्या तुममें से किसी ने उसको मशवरा 
दिया था या किसी क़रिस्म का उसकी तरफ़ 
इशारा किया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं। 
आपने फ़रमाया, 'उसका बाक़ी मान्दा गोश्त 
भी खा लो।' क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 824, नसाई : 5/86-87) 
(2856) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों से बयान करते हैं, शेबान की रिवायत 
.. में है, रसूलुल्लाह ($%) ने पूछा, 'क्या तुममें से 
किसी ने उसको उन पर हमला करने का 
पशवरा दिया था या उसकी तरफ़ इशारा 
किया था?” शोबा की रिवायत में है, 
आप (%) ने पूछा, 'क्या तुमने इशारा किया 
या मदद की या शिकार किया? (शिकार का 
मशवरा दिया?)' शोबा कहते हें, मुझे पता 
नहीं आपने अअन्तुम (तुमने मदद की) कहा 
. या असदतुम तुमने शिकार किया कहा। 


है । 
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फ़वाइद : (१) रिवायत नम्बर 60 में हाज्जन का लफ़्ज़ आया है, हालांकि आप (३8) उम्रह के लिये 
निकले थे, जैसाकि दूसरी रिवायत में सराहत मौजूद है, इसलिये हाज्जन अपने लुग्वी मानी में होगा, 
यानी बैतुल्लाह के क़सद और इरादे से निकले, हज का यहाँ इस्तिलाही मफ्हूम मुराद नहीं है या बक़ौल 
इमाम इब्ने कय्यिम (रह.) ये लफ़्ज़ रावी का वहम है। (2) इस रिवायत से मालूम होता है कि हज़रत 
अबू क़तादा (रजि.) मदीना से हुज़ूर (४8) के साथ निकले थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ साथियों ने 
मीक़ात से एहराम नहीं बांधा था, इमाम शाफ़ेई (रह.) के मस्लक के मुताबिक इसमें कोई इश्काल नहीं 
है, क्योंकि उनके नज़दीक अगर कोई इंसान मक्का मुकर्रमा हज और उम्रह के इरादे से नहीं जाता तो 
उसके लिये एहराम बांधना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाक़ी तीनों अइम्मा के नज़रिये के मुताबिक, इसमें 
._ इश्काल पेश आता है, क्‍योंकि उनके नज़दीक कोई आदमी मीक़ात से एहराम बांधे बगैर मक्का मुकर्रमा 
नहीं जा सकता। इसलिये यहाँ तावील की ज़रूरत हैं, दूसरी रिवायात की रोशनी में मानी गोया, अबू 
कतादा (रज़ि.) के सिवा सबने पहले से एहराम बांधा हुआ था, ये नहीं है कि उन्होंने अब जब साहिले 
समुन्द्र से नबी (&&) को मिले तो एहराम बांध लिया, अबू क़तादा (रज़ि.) के एहराम न बांधने की 
वजह ऊपर बयान हो चुकी है। 
(2857) हज़रत अबू क़तादा.(रज़ि.) बयान ,३.॥२) 59 2४० 52 ५0 45 ७४५ 
करते हैं कि में ग़ज़्व-ए-हुदेबिया में 
रसूलुल्लाह (५४) के साथ शरीक हुआ, मेरे क्‍ 
सिवा सबने उम्रह का एहराम बांधा ओर मेंने . ४” अमर गो (२० कट 
जंगली गधे का शिकार किया और मेंने अपने. _,>, - «४6 68७ | 5१ 0 -:० 
मुहरिम साथियों को खिलाया, फिर में 
.. रसूलुल्लाह ($9) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
.. और आप ($%) को बतलाया कि हमारे पास रा ; लत 
इससे बचा हुआ गोएत है। आपने फ़रमाया,_ “४ - ४ - 3 9 
'उसे खा लो।' और मुख़ातब सब मुहरिम थे। ४; ७.» ८:४४ ४5; ;७> 
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! फल्क4 ) काबुल हज (हज काबयत)... कऋ ०० ४ ॥४26 % 
(2858) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) बयान १५४ (६४५ ,5/५॥ 557 ८5 4: ७४७ 
करते हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) १७ ०७ 2 ७५ ६2८४ ६८५०, 5५ 
रसूलुल्लाह (&) के साथ निकले ओर वो सब 
अबू क़तादा (रज़ि.) के सिवा मुहरिम थे औआ ० 727 ४ ०४ ४१४ (| 9२:५८ 


वो गेर मुहरिम थे ओर आगें मज़्कूरा बाला 
रिवायत हे ओर उसमें ये हे, आप (:%) ने पूछा 


क्या तुम्हारे पास उसका कोई हिस्सा हे?' 


उन्होंने जवाब दिया, उसकी टांग हे। तो 
रसूलुल्लाह (&) ने उसे लेकर खा लिया। 
(सहीह बुख़ारी : 2570, 2854, 
5407, नसाई : 7/205) 


(2859) अब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा 
(रह. ) बयान करते हैं कि हज़रत अबू क़तादा 
(रज़ि.) एक मुहरिम जमाअत के साथ थे ओर 
वो गेर मुहरिम थे, फिर मज़्कूरा बाला (ऊपर 
की) रिवायत बयान की, उसमें है, आप (%) 
ने पूछा, 'क्या तुममें से किसी इंसान ने उन्हें 
इशारा किया था या किसी क़िस्म का मशवरा 





दिया था?' उन्होंने जवाब दिया, नहीं ऐ 


अल्लाह के रसूल! आप ($$) ने फ़रमाया, “तो 
 खालो। 


(2860) मुआज़ बिन अब्दुरहमान बिन 
उस़मान तेमी (रह.) अपने बाप से रिवायत 
करते हैं कि हम हज़रत तलहा बिन उबेदुल्लाह 


(रज़ि.) के साथ एहराम की हालत में थे, उन्हें 
परिन्दा तोहफ़तन पेश किया गया, जबकि वो 


सोये हुए थे। हममें से कुछ ने खा लिया और 


5406, 


हिंद] 83 ४७ हल (9 (४6 >७०.. ० 
22॥| ३2६ ७ " 0७ ५.33 5७० 3 
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६७४५ 
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र+ई *3 (2-३ ६ ००) (3.७७ ह + >> | | 


हल) एन >र्षों 2र्ई + ४ ०८ 
अं 5७ ४७ 55७ | 


श्ै 


4००| 2.८ ८ 
>) १३७७ 
है 
49 4 5७ 4४] ६ 
. "53 "38 . ४॥ 3,:: 
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40 890“ 4 हें ७ ० 
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कुछ ने परहेज़ किया। तो जब हज़रत तलहा 79 4 2.55 2४ 555 ४0 /5:८ ०; 
(रज़ि.) बेदार हुए, उन्होंने खाने वालों से .... ,. हज किक गम 
मुवाफ़िक्त की और कहा, हमने इसे -7 ४ क ही हा ष् कं 
रसूलुल्लाह ($$) के साथ खाया था। ४४३ 48 ७ 54 ४४ 5 ४४ 
(नसाई : 5/82) थक (००३ “हो 4 ५५० 4 ५५०३ (७ २८४ 
फ़ायदा : ये शिकार चूंकि हलाल ने अपने लिये किया था और बाद में उसमें से हज़रत तलहा (रजि.) 
को हदियतन पेश कर दिया, इसलिये उन्होंने खाने वालों के मौक़िफ़ की ताईद की। 





बाब 32०४ : मुहरिम और गैर मुहरिम के श्ल्ल 0 5 2000 0) 0 0: 
। लियेहिल्ल ओर हरम में जिन जानवरों|। ॥ «७ ४ 





6४४५ (०४ (० ८०५४ ७० 


(286) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८५ :४ ३४6 २८ 5३ 5))७ ७४ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%8) ने फ़रमाया, 
'चार जानवर सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनको लि हा 
हिल्‍ल और हरम में क़त्ल कर दिया जाये, 7४£* 2 5 पे 
चील, कव्वा, चूहा ओर बावला कुत्ता।।.. ०५६ 28० ८ «४ <<&.- ४,४६४ ८-४७ 
उबेदुल्लाह बिन मिक़्सम कहते हैं, मेने ८ ०0॥ ॥» 5.4 2 न 
क़ासिम से पूछा, साँप के बारे में बतलाइये? हा हा 27 लक 
उसको उसकी ज़िल्लत व अहानत की बिना . कक "कक! रा (“० 
पर मारा जाये। क्‍ हे >9्य 5५ 545 &)॥ " ०४५४ ०.५ 

द ८५573 5७; २7४3 ४:०० «#5 (०४ 
दत्त 339 री <8 2७, " 5 ६, 
(६) >> [४८ ०७ 


(2862) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत ,555 ७६४५ ६१3 | ८0 55 2 ७४५६ 
हे कि नबी (:%) ने फ़रमाया, 'पाँच फ़ासिक़ 50 दी 5॥ ७७5 ८ 4:४५ ६० 
जानवर, उन्हें हिल्‍ल ओर हरम में क़त्ल कर हे ह 

दिया जाये, साँप, चितकबरा कव्वा, चूहा, + 'ट25 ० ४४० नली नल 


. को क़त्ल करना मन्दूब है 





० ० (;““3 4 (६ श 
०० ५० (>> ४ «१ | | "| है ६ (ब्््डर्ट ह 
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६ 02272 
काटने वाला कुत्ता या दरिन्दा और चील।'.. ६» <६&८ «5७ <<&.: ७ ,&&5 
(नसाई : 5/88-89, 5/208, इब्ने माजह : 


ल्‍ट) + ४ + +++ओं 2२ 2४2०८ 
9 हिल, आम] 
छठ 5४ के >> "०७5 0 
55७ ६0 2४ «ही ०४० (०४ 
द क्‍ . ०3 2» >5०५ 
पुफरदातुल हदीस़ : () फ़वासिक़ : फ़ासिक़ की जमा है, फिस्क़ का मानी है निकलना, ख़ारिज 
होना और उन जानवरों को फ़ासिक़ कहने की वजह ये है, ये बाक़ी हैवानात के हुक्मे तहरीमे कत्ल में 
उनसे ख़ारिज हैं या हलाल होने के हुक्म से ख़ारिज हैं या ये ईज़ा पहुँचाने ओर फ़साद व बिगाड़ फैलाने 
में और अदमे इन्तिफ़ाअ में दूसरों से ख़ारिज हैं। (2) अल्कल्बुल अक़ूर : अक़ूर का मानी है चीरने - 
फाड़ने वाला, ज़छ॒मी करने वाला। इसलिये जुम्हूर उलमा के नज़दीक इससे मुराद तमाम दरिन्दे हैं 
चीता, भेड़िया और शेर वगैरह सब इसमें दाख़िल हैं ओर हन्फ़ियों के नज़दीक इससे मुराद काटने वाला 
कत्ता है। (3) अल्गुराबुल अब्क्र : जिसका पेट और पुश्त सफ़ेद हो। 
फ़वाइद : () ख़म्स (पाँच) की क़ेद हस्र के लिये नहीं है, इसलिये कुछ रिवायात में चार हैं, कुछ में 
पाँच और कुछ में छ:। यानी अक़रब बिच्छू का तज़्किरा और कुछ में अस्सबुठड़ल आदी हमला करने 
वाला दरिन्दा आया है। (2) इमाम मालिक के नज़दीक उन जानवरों के क़त्ल के हलाल होने की 
इल्लत उनकी ईज़ा रसानी (तक़लीफ़ देना) और फ़साद है, इसलिये वो जानवर जो मूजी है, उसका 
कत्ल जाइज़ है। इमाम शाफेई के नजदीक इललत अदमे अक्ल है, उसका खाने के क़ाबिल न होना, 
इसलिये शवाफ़ेअ के नज़दीक हैवानात की तीन क़िस्में हैं () जिनका क़त्ल मुस्तहब हैं, ये वो जानवर 
हैं जो मूजी (तक़लीफदेह) हैं (2) जिनका क़त्ल जाइज़ है, ये वो हैं जिनमें नफ़ा और ज़रर दोनों हैं या 
नफ़ा व नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका खाना जाइज़ नहीं है (3) जिनका खाना जाइज़ है, 
उनका कत्ल जाइज़ नहीं है। अगर मुहरिम उनका शिकार करेगा तो उसको फ़िदया देना पड़गा। हनाबिला 
के नज़दीक हर वो जानवर जो इंसान पर हमलावर हो या उसको ईज़ा दे, मुहरिम उसको कत्ल कर 
सकता है। अल्लामा इब्ने कुदामा (रह.) के नज़दीक कव्वे के साथ अब्क़अ की क़ैद इत्तिफ़ाक़ी है, 
इसलिये हर कव्वा क़त्ल किया जायेगा। 
अहनाफ़ के नज़दीक सिर्फ़ इन पाँच जानवरों का क़त्ल जाइज़ है, बाक़ी के क़त्ल पर फ़िद्या 
देना पड़ेगा और हन्फ़ियों के नज़दीक ज़ाग, यानी गुराबे जरअ जो दाना खाता है, खाना जाइज़ है। 


3087) 





5/7€//६77 ८7 
4४225 6०26 757 





(2863) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 'पाँच 
फ़ासिक़् जानदार उनको हरम में क़त्ल कर. 
दिया जाये, बिच्छू, चूहा, चील, कव्वा और" 


दरिन्दा या' काटने वाला (बावला) कुत्ता।' 
(नसाई : 5/24) 


(2864) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत नक़ल 
करते हैं। 


(2865) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमायां, 
“पाँच फ़ासिक्र जानदार उनको हरम में क़त्ल 
कर दिया जाये, चूहा, बिच्छू, कव्वा, चील, 
ओर दरिन्दा। 

(सहीह बुख़ारी : 3344, तिर्मिज़ी : 837, नसाई 

5/20) 


(2866) इमाम साहब ज़ोहरी की सनद से 
एक ओर उस्ताद से हज़रत आइशा (रज़ि.) 
की रिवायत बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (%) ने पाँच फ़ासिक़ जानदारों 
को हिल्‍ल व हरम में क़त्ल करने का हुक्म 
दिया, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। 


(02622 
65% के 
न 3५ (3५७ “(2०५9 श्र हे (3५५ 
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(2867) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 'पाँच 
जानदार सबके सब फ़ासिक् हैं, उनको हरम में 
क़त्ल कर दिया जाये, कव्वा, चील, बावला 
कुत्ता, बिच्छू ओर चूहा।' 

(सहीह बुख़ारी : 4829, नसाई 


:5/2]0) 


(2868) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि नबी ( 





४2) ने फ़रमाया, 
'पाँच जानदार हैं, उनके क़त्ल करने वाले पर 
वो उनको हरम या एहराम की हालत में क़त्ल 
कर दे कोई गुनाह नहीं हैं, चूहा, बिच्छ, 
कव्वा, चील, ओर दरिन्दा या बावला कुत्ता।' 
(अबू दाऊद : 846, नसाई : 5/90-9) 


(2869) हज़रते हफ़्सा (रज़ि.) नबी (%9 
की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हें, 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया, 'पाँच जानदार, 
सबके सब फ़ासिक़ हैं, उनके क़त्ल करने 
वाले पर कोई तंगी गुनाह नहीं है, बिच्छू, 
कव्वा, चील, चूहा ओर काटने वाला कुत्ता 
या दरिन्दा।' 


(सहीह बुख़ारी : 828, नसाई : 5/20) 
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(2870) ज़ेद बिन जुबेर (रह.) बयान करते 
हैं, एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 


पूछा, मुहरिम कौनसे जानदार क़त्ल कर 


सकता है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे 
रसूलुल्लाह ($ऋ) की एक बीबी ने बताया, 
आप (&) ने हुक्म दिया या आप (%) को 
हुक्म दिया गया कि चूहा, बिच्छू, चील, 
दरिन्दा, ओर कव्वा क़त्ल कर दिया जाये। 
 (सहीह बुख़ारी : 827) 

(2877) ज़ेद बिन जुबेर (रह.) बयान करते 
हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 
से सवाल किया, इंसान एहराम की हालत में 
कोनसे जानवर क़त्ल कर सकता हे? उन्होंने 


जवाब दिया, मुझे नबी (%) की एक बीवी ने 


बताया कि आप (%) दरिन्दे, चूहे, चील, 


कव्वे ओर साँप को क़त्ल करने का हुक्म देते 
थे ओर फ़रमाया नमाज़ में भी। 


(2872) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने फ़रमाया, 


'पाँच जानवर हैं, मुहरिम पर उनके क़त्ल करने 


पर कोई गुनाह नहीं है, कव्वा, चील, बिच्छू, 
चूहा ओर दरिन्दा।' 


(सहीह बुख़ारी : 826, नसाई : 5/88) 
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(2873) इब्ने जुरैज बयान करते हैं, मेंने. ६: 


नाफ़ेअ से पूछा, आपने इब्ने उमर (रज़ि.) से 
किन जानवरों को मुहरिम के लिये क़त्ल करने 
का हलाल होना सुना हे? मुझे नाफ़ेअ ने 
जवाब दिया, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
कहा, मेंने रसूलुल्लाह (58) को ये फ़रमाते हुए 
सुना, 'पाँच जानदांर हैं, उनके क़त्ल करने 
वाले पर, उनके क़त्ल करने में कोई तंगी 
(गुनाह) नहीं हे, कव्वा, चील, बिच्छू, चूहा 
और काटने वाला कुत्ता. 


(2874) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत अपने बहुत से उस्तादों से बयान करते 
हैं, जो सबके सब अन नाफ़ेआ, अन इलब्ने 


उमर, अनिन्नबिय्य (%) कहते हैं, सिर्फ़ इब्ने 


जुरैज, अन नाफ़ेअ, अन इब्ने उमर (रज़ि.) 
समिअतुन्नबी ($४) कहते हैं ओर इब्ने इस्हाक़ 


भी इब्ने जुरैज की मुताबिअत करते हैं गोया 


समिभतुन्नबी (#ई) की तसरीह सिर्फ़ इब्ने 
जुरेज और इब्ने इस्हाक़ करते हैं, बाक़ी सब 
अनिन्नबिय्य (:४) कहते हें। 

(नसाई : 5/89, 8298, इब्ने माजह : 3088, 
7946, नसाई : 5/90, 7543) द 
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# सहीह तन हैं जिल्द-4 व किताब 
(2875) इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, 
मेंने नबी ($ऋ को ये फ़रमाते सुना, 'पाँच 
जानदार हैं, उनमें से किसी के हरम में क़त्ल 
करने पर कोई गुनाह नहीं है।' फिर मज़्कूरा 
बाला रिवायत बयान की। 


(2876) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($) ने 
फ़रमाया, 'पाँच जानवर, जो उनको मुहरिम 
होने की सूरत में क़त्ल कर देगा तो उस पर 
उनके बारे में कोई गुनाह नहीं है, बिच्छ, 
चूहा, काटने वाला कुत्ता, कव्वा ओर चींल।' 


हज्ज ( हज का बयान) 
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फ़ायदा. : आम रिवायात में गुराब का लफ़्ज़ बिला केद है जिससे मालूम होता है कि हर किस्म के 


_ कव्वे का कत्ल जाइज़ है। 












। 


हो तो उसके लिये सर मुण्डवाना जाइज़ 






| फ़िद्या लाज़िम हे ओर उसकी मिक़्दार|। 
का बयान 






(2877) हज़रत कअब बिन ठउजरह (रज़ि.) 
बयान करते हें कि सुलहे हुदेबिया के दोरान 
हुज़्र (%) मेरे पास तशरीफ़ लाये, जबकि में 
हण्डिया के नीचे आग जला रहा था ओर जूऐं 
मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप (%४) ने पूछा, 


| बाब 0 : अगर मुहरिम को तकलीफ़ | 


| हे ओर सर मृण्डने की बिना पर उस पर | 
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क्‍या तेरे सर की जूऐं तुझे तकलीफ पहुँचा रही है 


हैं? मेंने कहा, हाँ। आप (#8) ने फ़रमाया, 
'सर मुण्डवा लीजिये ओर तीन दिन रोज़े रख 
लीजिये या छः मिस्कीनों को खाना खिला दें 
या एक कुर्बानी कर दीजिये।' अय्यूब (रह.) 
कहते हैं, मुझे मालूम नहीं आप (%) ने इन 
तीन चीज़ों में से पहले किसका नाम लिया, 
यानी आगाज़ किससे किया। 


(सहीह बुख़ारी : 84, 85, ॥87, 88, 
459, 490, 49, 5665, 5703, 6708, अबू 


दाऊद : 856, 857, 858, 859, 860, 86॥, 


तिर्मिजी : 953, 2973, 2974, नसाई : 5/95) 
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मुफरदातुल हदीस़.: क्रिद्र और बुर्मह : दोनों का मानी हण्डिया के तलिये है। 


(2878) इमाम साहब अपने तीन और 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान 
करते हैं। द 


(2879) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि ये आयते मुबारका मेरे बारे 
में उतरी है, 'तो तुममें से जो शख़स बीमार हो 
या उसके सर में तकलीफ़ हो और वो सर 
मुण्डा ले तो वो फ़िदये के तोर पर रोज़े रखे या 


सदक़ा करे या कुर्बानी करे।' (सूरह बक़रह : . 


. १96) में आप ($%) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो जा।' में 
क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया, 'क़रीब हो 
जा।' में क़रीब हो गया तो आपने पूछा, “क्या 
जूऐँ तुझे तकलीफ़ पहुँचा रही हैं?” इब्ने औन 
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कहते हैं, मेरे ख़याल में कअब (रज़ि.) ने 
जवाब दिया, हाँ! कअब (रज़ि.) कहते हें तो 
आपने मुझे बतोरे फ़िद्या हुक्म दिया कि 
रोज़े, सदक़ा ओर कुर्बानी में से जो आसान हो 


उस पर अमल करो। 


४ (22652 
११ ४.० >» <५3 | है (५००) ०... 


4) ०७ 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : हवाम : हाम्मह की जमा है, हर ज़हरीली चीज़ को कहते हैं और इसका इत्लाक़ 


कीड़े-मकोड़ों पर भी हो जाता है। 

(2880) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%#%) आकर 
उसके पास रुके इस हालत में कि उसके सर से 


जूऐं झड़ रही थीं। तो आपने पूछा, 'क्या तेरी 


जूऐं तेरे लिये तकलीफ़ का बाइस़ बन रही 
हैं?' मेंने कहा, हाँ। आप ($#$) ने फ़रमाया, 
'अपना सर मुण्डवा लो।' कअब (रज़ि.) 
कहते हैं, ये आयते मुबारका, 'तुममें से जो 
बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो 
जिसकी बिना पर वो सर मुण्डवा ले तो उस पर 
फ़िदया है, रोज़े रखे या सदक़ा करे या कुर्बानी 
करे।' (सूरह बक़रह : 96) मेरे बारे में उतरी 
है तो आप ($#$) ने मुझे फ़रमाया, “तीन रोज़े 
रख लो या एक फ़रक़ (तीन साअ) छ 
मिस्कीनों पर सदक़ा कर दो या जो कुर्बानी 
मुयस्सर हो कर डालो। 


(288) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (%&४) उसके 
पास से गुज़रे ओर वो मक्का में दाख़िल होने 
से पहले हुदेबिया में था ओर वो मुहरिम था, 
वो हण्डिया के नीचे आग जला रहा था ओर 
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जूऐं उसके चेहरे पर गिर रही थीं तो आपने 
पूछा, 'क्या तुझे ये ज़हरीले जानवर तकलीफ़ 
देते हैं” उसने कहा, हाँ! आपने फ़रमाया, 
'अपना सर मुण्डवा ओर छः मिस्कीनों के 
दरम्यान एक फ़रक़ (तीन साअ) खाना 
तक़सीम कर या तीन रोज़े रख ले या एक 
कुर्बानी कर दे।' इब्ने नजीह कहते हैं, 'या एक 
बकरी ज़िब्ह कर दे।' 


(2882) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) हुदेबिया 
के ज़माने में उसके पास से गुज़रे और उससे 
पूछा, 'क्या तेरे सर की जूऐं तुम्हें तकलीफ़ 
पहुँचा रही हैं? उसने कहा, हाँ। तो 
नबी ($%४) ने उसे फ़रमाया, 'अपना सर मुण्डा 
लो, फिर एक बकरी की कुर्बानी कर दो या 
तीन रोज़े रख लो या तीन साअ खजूरें छः 


मिस्कीनों को दे दो।' 





(2883) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअक्िल 
बयान करते हैं कि में मस्जिद में हज़रत कअब 
(रज़ि.) के पास बेठा ओर उनसे इस आयत 
के बारे में पूछा, 'तो उस पर फ़िदया हे रोज़े या 
सदक़ा या कुर्बानी?" तो कअब (रज़ि.) ने 
कहा, (ये आयत) मेरे बारे में उतरी है। मेरे सर 
में तकलीफ़ थी तो मुझे रसूलुल्लाह (%) के 
पास ले जाया गया, जबकि जुएऐं मेरे चेहरे पर 
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झड़ रही थीं तो आप (#) ने फ़रमाया, 'में नहीं | 


समझता था कि तुझे तकलीफ़ इस हद तक 
पहुँच रही है, जो में देख रहा हूँ। कया तेरे पास 
बकरी हे?' मैंने कहा, नहीं। तो ये आयत 


उतरी, 'उस पर फ़िदया है रोज़े या सदक़ा या ' 


कुर्बानी।! आप ($#) ने बताया, रोज़ें तीन हें 
या छः मिस्कीनों का खाना, हर मिस्कीन के 
लिये आधा साअ खाना कहा। ख़ास तोर पर 
पेरे बारे में उतरी है ओर इसका हुक्म तुम 
सबके लिये है। क्‍ 


(2884) हज़रत कअब बिन उजरह (रज़ि.) 
बयान करते हें कि वो एहराम बांधकर 
नबी ($४) के साथ निकले ओर उनके सर ओर 
दाढ़ी में कस़रत से जूऐं पड़ गईं। नबी (%६) को 
इसकी ख़बर पहुँच गई। तो आप (%४) ने उसकी 
तरफ़ पेगाम भेजा और एक सर मृण्डने वाले को 
बुलवाया, उसने उसका सर मुण्ड दिया। फिर 
आप (#8) ने उसे फ़रमाया, “क्या तुझमें 
कुर्बानी की इस्तिताअत (ताक़त) है?' कअब 


(रज़ि.) ने कहा, मुझमें इतनी इस्तिताअत नहीं. 


है। तो आप ($%8) ने उसे हुक्म दिया, तीन रोज़े 
रख लो या छः मसाकीन को खाना दे दो, हर 
दो मिस्कीनों को एक साआ।' तो अल्लाह 
तझला ने ये आयत ख़ास तौर पर इसके बारे में 
उतारी कि तुममें से जो बीमार हे या उसके सर में 
तकलीफ़ हो।' लेकिन इसका हुक्म तमाम 
मुसलमानों के लिये आम हे। 
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फ़वाइद : () सफ़रे हुदैबिया के दौरान हुज़ूर (&8) हजरत कअब बिन उजरह (रज़ि.) के पास से 
गुज़रे। देखा कि वो हण्डिया के नीचे आग जला रहे हैं और उनके सर से जूऐं, उनके चेहरे पर गिर रही हैं 
तो आप ($&) ने खड़े-खड़े पूरी तरह जायजा लिये बगैर उनसे पूछा कि क्या ये जूऐँ तेरे लिये तकलीफ़ 
का बाडुस बन रही हैं। हज़रत कअब (रज़ि.) ने हाँ में जवाब दिया। तो आप ($%) ने उन्हें बता दिया कि 
सर मुण्डवा लो और जो फ़िद्या सहूलत व आसानी के साथ मुयस्सर हो दे दो, ये कहकर आप तशरीफ़ 
ले गये। बाद में किसी साथी ने हजरत कअब (रजि.) की तकलीफ़ की शिद्दत का तज्किरा किया तो 
. आपने उन्हें बुलावा भेजा, तकलीफ़ की शिद्दत की बिना पर उन्हें उठाकर ले जाया गया तो आपने बहुत 
क़रीब से उनका जायज़ा लिया और तकलीफ़ की शिद्दत देखकर फ़रमाया, मेंने उस वक़्त जब तुम्हें 

पहले देखा था, इस कद्र तकलीफ़ महसूस नहीं की थी, फिर आपने फ़ोरी सर मुण्डने वाले को 
बुलवाकर सर मुण्डवाया और उन्हें कफ़्फ़ारे की तल्क़ीन की। आपने पहले ये हुक्म वह्ये ख़फी के 
जरिये दिया था। बाद में इसकी ताईद में कुरआनी सूरत में वह्ये जली का नुज़ूल हुआ। लेकिन इसमें 
कफ़्फ़ारे का बयान इज्माली अन्दाज़ में है, इसकी तफ़्सील व वजाहत वह्ये ख़फ़ी (हदीस) में मौजूद 
है, जिससे साबित होता है कुरआन को आपकी हदीस की रोशनी में समझा जा सकता है, कुरआन में 
सिर्फ रोजों और सदके का तज्किरा है, लेकिन कितने रोज़े रखे जायें और कितनी मिक़्द्वार में सदक़ा 
अदा किया जाये, इसकी तफ़्सील और वज़ाहत मौजूद नहीं है। इस तरह नसीका की वज़ाहत नहीं, उन 
च्रीज़ों की तफ़्सील और तफ़्सीर हदीस़ में मोजूद है। (2) अगर मुहरिम को सर की किसी तकलीफ़ की 
बिना पर, सर मुण्डवाने की ज़रूरत पेश आ जाये तो बिल्इत्तिफ़ाक़ सर मुण्डवा सकता है और उसका 
उसे फ़िद्या अदा करना होगा कि वो तीन रोज़े रख ले या छ: मिस्कीनों को खाना खिला दे, यानी हर 
मिस्कीन को आधा साअञ ख़ुराक मुहैया करे या बकरी की कुर्बानी करे। अइम्म-ए-सलास़ा, इमाम 
मालिक, शाफ्रेई, अहमद ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक हर किस्म का ग़ल्‍ला व अनाज निस्फ़ साअ अदा 
करना होगा, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक गन्दुम का निरुूफ़ साअ होगा और बाक़ी अज्नास 
(जिन्सों का) पूरा साअ देना होंगी। हालांकि हदीस में खजूर के तीन साअ की सराहत मौजूद है। यानी 
हर एक मिस्कीन को आधा साअ खजूर दी जाये ओर अइम्मा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि कुर्बानी, . 
सदक़े और रोज़े में तर्तीब ज़रूरी नहीं है कि अगर कुर्बानी न कर सकता हो तो फिर रोज़े रखे, रोजे न 
. रखता हो तो फिर संदका करे। बल्कि इख़्तियार है तीन कामों में से जो चाहे कर ले। . 
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बाब  : मुहरिम के लिये सेंगी 
(हिजामा) लगाना जाइज़ हे 





(2885) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ५ 55 (५७) ८६६35 | ८2 55 2 ७४४७ 
करते हैं कि नबी (%) ने एहराम की हालत में. )& ७८४ ३७० 3 ८ ५ 5७८ 
सेंगी लगवाई। 
(सहीह बुख़ारी : 835, 5695, अबू दाऊद : हा 
835, तिर्मिज़ी : 839, नसाई : 5/93) आम लक पा ्र डक 2 
५2० 93 &४<४| है 2, 5 - (५७० «0 
(2886) हज़रत इब्ने बुहेनह (रज़ि.) बयान 2) ७४ ८६5 23 55 2 ७ 
करते हैं कि नबी (#%) ने मक्का के रास्ते में. :८ 9 ८५ 5६४० ७४७ , कक 
एहराम की हालत में सर के दरम्यान पछने 


४2% (रे कक. 2 है. 88 58 ८४.७ 2 3) 


४ 5 
>> २८3 + “05 «| ४ «४ 





लगवाये। ७: 
(सहीह बुख़ारी : 836, 5698, नसाई : 29 ० ऑडद 0 3 पट) 
5/94, इब्ने माजह : 348) 2०५ &23 2 #५ 583 445 ५,०० ;#६४| 


फ़ायदा : ज़रूरत की बिना पर बिल्इत्तिफ़ाक़ मुहरिम सेंगी लगवा सकता है, अगर सेंगी लगवाने की 
सूरत में बाल कटवाने पड़ें तो उस पर बिल्इत्तिफ़ाक़ फ़िद्या है, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक दम है 
और साहिबैन के नज़दीक सदका है, अगर बाल न टूटें तो फिद्या नहीं है, अगर बिला ज़रूरत पछने 
लगवाये ओर बाल न टूटें तो जुम्हूर के नज़दीक जाइज़ है, लेकिन इमाम मालिक के नज़दीक मकरूह है। 


बाब 2 : मुहरिम के | आँखों में 
दवा डालना जाइज़ हे 











| ##/#४ 5० $| 9.७ है हस ७ 
(2887) नुबेह बिन वहब (रह.) बयान करते 

हैं कि हम अबान बिन उसमान के साथ [., आह 
निकले, जब मलल नामी जगह पर पहुँचे तो. '# अर “र्र फ्र्ट | २ 
उमर बिन अब्दुल्लाह की आँखें दुखने लगीं. 3४४८ ४-७ #< # ४४ - 

और जब मक़ामे रौहा पर पहुँचे ३ तकलीफ़. १8 5८ , ५ 20 < 8५ - ६६८: 
शिद्दत इखितयार कर गई तो उन्होंने मसला 


2.2 है 0 हू ० हक (८३६2 
3)५+3 ६ 4.24 (5: | कि ४ हर | 53 
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पूछने के लिये अबान बिन उम्तमान के पास 
आदमी भेजा। उन्होंने पेगाम भेजा कि उन पर 
एलवबे का लेप कर लो, क्‍योंकि हज़रत 
उम्रमान (रज़ि.) ने उस आदमी के बारे में, 
जिसकी एहराम की हालत में आँखें दुखती 
थीं, नबी (%& 


#४) से बयान किया कि आप (%) 
ने उन पर एलवे का लेप कराया। 

(अबू दाऊद : 838, 839, तिर्मिज़ी : 952, 
नसाई : 5/43) 





(2888) नुबेह बिन वहब बयान करते हैं कि 
उमर बिन अब्दुल्लाह बिन मअमर की आँखें 
दुखने लगीं तो उसने आँखों में सुरमा डालना 


चाहा, तो अबान बिन उमस़रमान ने उसे रोक 


दिया ओर उसे उन पर एलवे का लेप करने का 
_ हुक्म दिया और हज़रत उम़्तमान बिन अफ़्फ़ान 
(रज़ि.) के वास्ते से नबी (%&६) से बयान किया 
कि-आपने ऐसा करने के लिये फ़रमाया था। _ 
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फ़ायदा : अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि इलाज-मुआल्जे के लिये मुहरिम के लिये ऐसी चीज़ से लेप 
करना जाइज़ है जिसमें ख़ुश्बू न हो और इस सूरत में फ़िद्या नहीं है, अगर ऐसी चीज़ के लेप करने की 
जरूरत हो जिसमें ख़ुश्बू हो तो फिर लेप करना जाइज़ होगा और फ़िद्या लाज़िम आयेगा, इस तरह 
जेबो-ज़ीनत के लिये आँखों में सुरमा डालना, इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक नाजाइज़ है, 
अगर मामूली ख़ुश्बू हो तो सदक़ा है, अगर ख़ुश्बू ज़्यादा हो तो उस पर दम है, अगर बीमारी की वजह 
से ख़ुश्बूदार सुरमा इस्तेमाल करे तो उसे रोज़ों, सदक़े और कुर्बानी में से कोई एक कफ़्फ़ारा देना ज़रूरी 
है, यही सूरत ख़ुश्बूदार दवा पीने और ख़ुश्बूदार मरहम इस्तेमाल करने की है। द 
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को. बाब 3 : मुहरिम के लिये बदन और 


सर धोना जाइज़ हे 


कह आर ॥ 00 6 
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(2889) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) ओर मिस्वर बिन मख़रमा 
(रज़ि.) के दरम्यान मक़ामे अबवा में 
इख़ितलाफ़ पेदा हो गया, हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मुहरिम अपना 
सर धो सकता है ओर मिस्वर (रज़ि.) ने कहा, 
मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने अब्दुल्लाह बिन 
क्रेस को हज़रत अबू अथ्यूब अन्सारी (रज़ि.) 
के पास ये मसला पूछने के लिये भेजा 

(अब्दुल्लाह कहते हैं) मैंने उन्हें कुँएँं की दो 
लकड़ियों के दरम्यान नहाते हुए पाया, जबकि 
उन्हें एक कपड़े से पर्दा किया गया था। मेंने 
उन्हें सलाम अर्ज़ किया, तो उन्होंने पूछा, ये 


कोन है? मेंने कहा, में अब्दुल्लाह बिन हुनैन 


हूँ। मुझे आपके पास अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (रज़ि.) ने भेजा हे कि में आपसे 
पूछूँ, रसूलुल्लाह ($ऋ) एहराम की हालत में 
अपना सर केसे धोते थे? तो हज़रत अबू 
अय्यूब (रज़ि.) ने अपना हाथ कपड़े पर 
. रखकर उसे नीचे किया, यहाँ तक कि मुझे 
उनका सर नज़र आने लगा (मुझ पर उनका 
सर ज़ाहिर हो गया) फिर उन्होंने पानी डालने 
वाले इंसान को कहा, पानी डाल, उसने उनके 
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सर पर पानी डाला, फिर उन्होंने अपने दोनों. ४ . 22५ ८ 5) 2७ ८ 
हाथों से सर को हरकत दी, दोनों हाथों को ७५ 6 2: ४: 2५ 8 ०... £ 
आगे ओर पीछे ले गये फिर कहा, मेंने अत 

रसूलुल्लाह (5४) को ऐसे ही करते देखा हे। अदरक ही बल 25 ७ “५ | ;39 
(सहीह बुख़ारी : 8400, अबू दाऊद : 840, ः - (+५ (*-३ 
नसाई : 5/28-29, इब्ने माजह : 2934) क्‍ 

(2890) इमाम साहब अपने एक ओर ८३ *|७ 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हें कि ज़ेद हल ० ४-४ ५७ ..:३४ 
बिन असलम ने मज़्कूस बाला सनद से बयान 7 ४ हे हा कई 
: किया, अबू अय्यूब (रज़ि.) ने अपने दोनों. “४ ० ४ कल हुए अं पा 
हाथों को मुकम्मल तोर पर पूरे सर पर «४८ »४ ४ £७ ०७; ३७८) २६ 
फेरा ओर दोनों को आगे ओर पीछे ले गये तो १४5 .... 0.4 है हा ही, 
मिस्वर (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन महक हि सा | 
अब्बास (रज़ि.) से कहा, मैं आपके साथ. ) »““ 9४४ २४ “५८ 3 $: 
कभी बहस नहीं करूँगा। द . ४ 2५, ७| 


ब्ट 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ उलमा में किसी मसले के बारे में इड़ितलाफ़ हो जाये तो ऐसी 
सूरत में, किसी तीसरे साहिबे इल्म से शरई नस के बारे में पूछा जायेगा और शरई नस के सामने आने 
पर अपने क्रियास व इज्तिहाद और अपने कौल व नज़रिये को छोड़ दिया जायेगा और फ़ेसलाकुन चीज़ 
शरई नस (किताबो-सुन्नत) ही है ओर बापर्दा होकर दूसरे इंसान की मदद से गुस्ल करना जाइज़ है और 
गुस्ल करने वाले को सलाम भी कहा जायेगा, नीज़ मुहरिम के लियें, तबरीद (ठण्डक का हुसूल) 
नज़ाफ़त और तहारत के लिये गुस्ल करना अइम्मा के नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक़ जाइज़ है, लेकिन बालों 
को टूटने से बचाया जायेगा और ख़ुश्बूदार साबुन इस्तेमाल नहीं किया जायेगा, इमाम मालिक और 
इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ख़ुश्बूदार साबुन के इस्तेमाल पर दम वाजिब होगा, अगर किसी उज़्र . 
और मजबूरी की बिना पर इस्तेमाल करेगा तो फिर तीन कफ़्फारों में से कोई एक लाज़िम होगा। 
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क्या किया जायेगा 


(2897) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं, एक आदमी अपने ऊँट से गिर गया 
ओर उसकी गर्दन टूट गई तो वो मर गया। तो 
रसूलुल्लाह ($$) ने फ़रमाया, 'इसको पानी 
ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो और इसे इसके 
दोनों कपड़ों का कफ़न दो ओर इसके सर को 
न ढांपो क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह इसे 
तल्बिया कहते हुए उठायेगा।' 

(सहीह बुख़ारी : 268, 849, अबू दाऊद : 3238- 
3239, तिर्मिज़ी : 95], नसाई : 4/39, 5/45, 
5/97, इब्ने माजह : 3084) 


| बाब 4 : मुहरिम के मरने को सूरत में | 


£ 66 पर ऑ (06% > 
श्र 22 2:57 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : वुक़िस : सवारी से गिर कर गर्दन का टूट जाना। 


(2892) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि इसी अस़ना (बीच) में एक शख़स 
रसूलुल्लाह ($ई) के साथ अरफ़ात में ठहरा 
हुआ था कि वो अचानक अपनी सवारी से 
गिर गया। अय्यूब की रिवायत में, उसे सवारी 
ने गिरा कर गर्दन तोड़ डाली या गिराकर मार 
डाला। अम्र ने फ़अक़्असत्हु कहा, गिराकर 
गर्दन तोड़ दी। इसका तज़्किरा नबी ($#) के 
सामने किया गया तो आप (%) ने फ़रमाया, 
'उसे पानी और बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर 
उसे दो कपड़ों में कफ़न दो, उसे ख़ुश्बू न 
लगाओ और उसका सर न ढांपो।' अय्यूब 
कहते हैं, 'क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह 


तआला उसे तल्बिया कहते हुए उठायेगा।' 


क्र [5५ (८६३५ ५ का थ् | (:4५35.: 
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अम्र कहते हैं, क्योंकि क़्रयामत वाले दिन _ ,:८ 35; (५ 5४ 5५ 4५ ४0 
अल्लाह तआला उसे उठायेगा, वो तल्बिया 
कह रहा होगा। 

(सहीह बुख़ारी : 265, 266, 268, अबू दाऊद 
3239-3240, नसाई : 5/96 ) 

मुफ़रदातुल हदीस : () वक़सत्हु ओर ओ क़रसत्हू दोनों का मानी है गिराकर गर्दन तोड़ दी और 
अक़्सअत्हु का मानी है, उसे फ़ौरन क़त्ल कर दिया। (2) हुनूत : उस ख़ुश्बू को कहते हैं जो ख़ास तौर 
पर मय्यित के लिये तैयार की जाती है। 
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फायदा : हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायात से साबित होता है कि जब महरिम एहराम की 


हालत में फ़ौत हो जाये तो उसकी हालते एहराम बरकरार रहेगी, इसलिये उसको एहराम के कपड़ों का 
कफ़न दिया जायेगा, उसका सर भी नहीं ढांपा जायेगा और न ही ख़ुश्बू लगाई जायेगी। इमाम अहमद, 
इमाम शाफ़ेई, इस्हाक़ और मुहद्दिसीन का यही मौक़िफ़ है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नजदीक उसका एहराम ख़त्म हो जायेगा, इसलिये उसे आम अम्वात की तरह कफ़न दिया जायेगा, 
उसको सिले हुए कपड़े पहनाना, सर ढांपना, ख़ुश्बू लगाना जाइज़ है। लेकिन ये सहीह हदीस के 
ख़िलाफ़ ह ओर सिर्फ़ अपने वज़ई क़ाइदे के तहत, इस हदीस को उस आदमी के साथ ख़ास क़रार दिया 
गया हे। बाक़ी रहा बेरी के पत्तों से गुस्ल देना तो ये ख़ुश्बू के लिये नहीं है, अगर बिल्फर्ज़ ख़ुश्बू हो भी 
तो हदीस़ में मौत की सूरत में उसका हुक्म मौजूद है। 


(2893) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 0 5 कक आस 0 
रिवायत है कि एक आदमी नबी (%) के साथ 5 आ 


2०७० 4 <<5 0७ ४ ३८ ७2 


नी गम 


एहराम की हालत में वुक़ूफ़ (अरफ़ा में 
ठहरना) किये हुए था, आगे मज़्कूरा बाला ;े े है 
रिवायत है। पक है पडी3 3७ ३४० ४ - ५++ 
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(2894) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से - ८ ७; . ५ 9 (४ 
रिवायत है कि एक मुहरिम आदमी नबी (%) 
के साथ आया ओर वो अपने ऊँट से गिर 
गया, जिससे उसकी गर्दन टूट गई और वो. ४ ट्री ४ ४ एम 2 "के ७४ 3 

न ॥8| ह 


फ़ौत हो गया तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया,. ०७ ४४- ५५४६ 4४ +>/ - (८५६ /४ 
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इसे पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर 
इसे इसके दोनों कपड़े पहगाओ ओर इसका _ 
सर न ढांपो, क्योंकि ये क़यामत के दिन 
. तल्बिया कहते हुए आयेगा। 


(2895) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में 


नबी (#&2) के साथ आया, जेसाकि मज़्कूरा 
बाला रिवायत में हे, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है उसमें 
ये हे, आप ($%६) ने फ़रमाया, 'इसे क़यामत के 
दिन तल्बिया कहने वाला उठाया जायेगा। 
ओर उसमें ये इज़ाफ़ा है कि सईद बिन जुबेर ने 
गिरने की जगह का नाम नहीं लिया। 


(2896)' हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि एक आदमी को सवारी 
ने गिरागर गर्दन तोड़ दी, जबकि वो मुहरिम 
था ओर वो मर गया। तो रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमाया, 'इसे पानी ओर बेरी के पत्तों से 
गुस्ल दो ओर इसके दोनों कपड़ों का कफ़न 
दो, इसके सर ओर चेहरे को न ढांपो, क्‍योंकि 
वो क़यामत के दिन तल्बिया कहने वाला 
उठाया जायेगा।' 
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जायेगा, इसलिये मुहरिम के लिये चेहरा ढांपने के बारे में अइम्मा में इड़ितलाफ़ है। इमाम शाफ़ेई, 
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अहमद के नज़दीक चेहरा ढांपना जाइज़ है। क्योंकि हज़रत उस़मान, अब्दुरहमान बिन औफ़, ज़ेद बिन 
साबित और सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) वगैरह से इसका जवाज़ साबित है और इस हदीस में 
चेहरा ढांपने की मुमानिअत सर के खुला रखने की ख़ातिर है, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम 





मालिक के नज़दीक इस रिवायत की बिना पर महरिम के लिये जिन्दगी में चेहरा ढांपना जाइज़ नहीं है। 


(2897) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि,) बयान 
करते हैं कि एक आदमी एहराम की हालत में 
रसूलुल्लाह ($8) के साथ था, उसकी ऊँटनी ने 
गिराकर उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो 
मर गया तो रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, इसे 
पानी ओर बेरी के पत्तों से गुस्ल दो ओर इसे 
इसके दोनों कपड़ों का कफ़न दो, इसे ख़ुश्ब॒ 
न लगाना ओर इसका सर न ढांपना, क्योंकि 
ये क्रयामत के दिन इस हाल में उठेगा कि 
इसके बाल जमे हुए होंगे।' 

(सहीह बुख़ारी : 267, त85, नसाई : 
5/44-45, 5/95, 5/96, 5/97) 


(2898) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.,) से 
रिवायत हे कि एक आदमी को उसकी ऊँटनी 
ने गिरा दिया और उसकी गर्दन तोड़ डाली 
जबकि वो मुहरिम था। तो रसूलुल्लाह (:) ने 
उसके बारे में हुक्म दिया कि 'उसे पानी ओर 
बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाये, उसे ख़ुश्बू न 
लगाई जाये ओर न उसका सर ढांपा जाये 
क्योंकि वो क़यामत के दिन जमे हुए बालों 
की सूरत में उठाया जायेगा। 
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(2899) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी नबी (४) के पास 
एहराम की हालत में आया, वो अपनी ऊँटनी 
से गिर गया, उसने उसकी गर्दन तोड़ डाली तो 
नबी ($%४) ने हुक्म दिया कि उसे पानी ओर 
बेरी के पत्तों से नहलाया जाये ओर उसे दो 


कपड़ों का कफ़न दिया जाये, उसको ख़ुश्बू न॒. 


लगाई जाये और उसका सर कफ़न से बाहर 
हो।' शोबा कहते हैं, बाद में उस्ताद ने मुझे 
इस तरह रिवायत सुनाई कि उसका सर ओर 
चेहरा बाहर हो, क्‍योंकि वो क़यामत के दिन 
जमे हुए बालों के साथ उठाया जायेगा। 


(2900) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह ($8) के साथ एक 
आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर 
उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। 
तो नबी (%8) ने फ़रमाया, इसे गुस्ल दो, 
ख़ुश्बू इसके क़रीब न लाना और न इसका 
चेहरा ढांपना, क्‍योंकि क़यामत के दिन ये 
तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।' 


(290व) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के साथ एक 
आदमी था, उसकी ऊँटनी ने उसे गिराकर 
उसकी गर्दन तोड़ डाली, जिससे वो मर गया। 
तो नबी (9४) ने फ़रमाया, 'इसे नहलाओ ओर 
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_ख़ुश्बू इसके क़रीब न लाना ओर न इसका 
चेहरा ढांपना क्योंकि (क़यामत के दिन) इसे 
तल्बिया कहते हुए उठाया जायेगा।' 





बाब 5 : मुहरिम के लिये जाइज़ है वि 
वो ये शर्त लगा ले कि वो बीमारी 
| वगेरह के ठज़्र से एहराम खोल देगा 






( क्‍ 2902) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हें कि रसूलुल्लाह (:&) ज़ुबाअह बिन्‍्ते 


जुबैर (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गये ओर 


उससे पूछा, 'क्या तूने हज का इरादा किया 
है?” उसने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! 
में तो अपने आपको बीमार पाती हूँ, (में 
बीमार हूँ)। तो आप ($#%४) ने उसे फ़रमाया, 
“हज का इरादा कर ले ओर शर्त लगा ले ओर 
यूँ कह ले, ऐ अल्लाह! में उस जगह हलाल हो 
जाऊँगी, जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' वो हज़रत 
मिक़्दाद (रज़ि.) के निकाह में थी। 
(सहीह बुख़ारी : 5089) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि हज ओर उम्रह के लिये एहराम बांधने वाला ये शर्त लगा 
सकता है कि अगर में रास्ते में बीमार पड़ गया तो में जहाँ बीमार पड़ गया वहीं एहराम खोल दूँगा। 
इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और मुहद्दिसीन का यही. नज़रिया है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम _ 
मालिक के नज़दीक ये शर्त लगाना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि ये इजाज़त सिर्फ़ हज़रत जुबाअह (रज़ि.) के 
लिये मुख़्तस्स (ख़ास) थी, लेकिन इसकी तख़सीस की कोई दलील मोजूद नहीं है। अल्लामा सईदी 
का इस हदीस के बुख़ारी में होने का इंकार दुरुस्त नहीं है। ये हदीस किताबुन्निकाह बाबुल अक्फ़ाउ 


फ़िद्दीन में मौजूद है। 
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(2903) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि नबी (%) ज़ुबाअह बिन्ते ज़ुबेर 
बिन अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) के पास गये तो 
उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! में हज करना 
चाहती हूँ, जबकि में बीमार हूँ तो नबी ($४) ने 
फ़रमाया, 'हज कर ओर ये शर्त लगा ले, में 
वहीं हलाल हो जाऊँगी (एहराम खोल दूँगी) 
जहाँ तू मुझे रोक लेगा।' 

(नसाई : 5/68, 69) 

(2904) इमाम साहब यही हदीस़ अपने एक 
ओर उस्ताद से बयान करते हें। 


(2905) इमाम साहब अपने कई उत्तादों से 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से बयान करते हैं 


कि ज़ुबाअह बिन्ते ज़ुबेर बिन अब्दुल 


मुत्तलिब (रज़ि.) 2 
ख़िदमत में हाज़िर हुई ओर अर्ज़ किया, में 





बीमार रहने वाली ओरत हूँ ओर में हज करना 


चाहती हूँ, तो आप मुझे क्या हुक्म देते हें? 
आप (% ) ने फ़रमाया , हज का एहराम बांध 


ले ओर शर्त लगा ले, में वहीं एहराम खोल _ 


दूँगी जहाँ (0 अल्लाह) तू मुझे रोक लेगा।' 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हें, उसको 
हज करने का मोक़ा मिल गया था। 

(नसाई :.5/68, इब्ने माजह : 2938) 
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६€स्डीराकिओ बलय आठ छत 
(2906) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है, ज़ुबाअह (रज़ि.) ने हज करने का 
इरादा किया तो नबी (%) ने उसे शर्त लगाने 


का हुक्म दिया तो उसने हुज़ूर (%) के फ़रमान _ 


के मुताबिक़ ऐसे ही किया। 
(नसाई: 5/67) 


(2907) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी ($#$) ने ज़ुबाअह (रज़ि.) 
से फ़रमाया, 'हज कर और शर्त लगा ले (ऐ 
अल्लाह! ) में वहीं एहराम खोल दूँगी जहाँ तू 
मुझे रोक लेगा।' इस्हाक़ की रिवायत में क़ाल 
लिज़ुबाअह की बजाय अम-र ज़ुबाअह है कि 
जुबाअह (रज़ि.) को हुक्म दिया। 












फ्रजय 
| एहराम बांधना ओर उनके लिये एहराम 
[के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है 


| ___काभी वही हुक्म हे 
(2908) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत अस्मा बिन्‍्ते उमेस 
(रज़ि.) को शजरह के पास मुहम्मद बिन 
अबी बकर की पेदाइश की बिना पर निफ़ास 
शुरू हो गया तो रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत 
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५ ॥02 22 
अबू बक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया, 'इसे कहो. (,>, - 455७ $& .2.. $७ ....७।। 
कि वो गुस्ल कर ले ओर एहराम बांध ले। मा 

लय £00० ८.४ ८5 - (६०७ «४ 
(अबू दाऊद : 743, इब्ने माजह : 294) ऊऋ 


2 है 27020 । कै 5 की कह 04 2 जज 

ही व हि अर 290: 03| मिहीम ह. 508। | 80 कई 

॥ पु हट ८ रह! द् | 

(2909) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (8४६ रा 85 
(रज़ि.) हज़रत अस्मा बिन्‍्ते उमेस (रज़ि.) के 
बारे में बयान करते हैं, जब मक़ामे ज़ुल्हुलेफ़ा ! । 5 
में उन्हें निफ़रास शुरू हो गया कि ४“ “* | ४० 97 / + 2४४ 
रसूलुल्लाह (४) ने अबू बक्र (रज़ि.) को - ५७८० «0 (,>, - «५0 2४८ 2 >५ 
हुक्म दिया तो उन्होंने उसे हुक्म दिया कि वो. ४ - :/ 


+ा न्‍ा री का " 0) श 5 * * 
न्-न---- है ् 4 2..] न्यूड (डे । 


460 


0 
9 9 ० 9“ 6.) 0“ हि न 
'फ्र ही ही नी 2४८ ४ 3 


._गुस्‍ल कर ले ओर एहराम बांध ले। आ अिमक 3 
०० ०) 2० 20 ०५०३ 5 2४ ५.॥ ५2. 

(नसाई : व722, /95, 5/64, इब्ने माजह. 0 तकदीर फट 

: 293) - ++ 4४ ० - ४ ४ >> ०७ 


क्‍ द क्‍ 45 ८-८४ 3 ७:०७ 
तम्बीह : शजरह, जुल्हुलेफ़ा के पास है। 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि निफ़ास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है और 
हाइज़ा का भी यही हुक्म है। जुम्हूर, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक एहराम 
के लिये गुस्ल करना मुस्तहब है और अहले ज़ाहिर के नज़दीक फर्ज़ है, हेज़ व निफ़ास वाली औरत 
हज ओर उम्रह के तमाम अरकान अदा करेगी, सिर्फ़ तवाफ़ नहीं कर सकेगी और इससे ये भी साबित 
हुआ, एहराम के लिये दो रकअतें ज़रूरी नहीं हैं। हेज व निफ़ास वाली नमाज़ नहीं पढ़ सकती। 
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्ि 7 : एहराम की सूरतें (ओर | 
इंसान के लिये हज्जे इफ़राद, तमत्तोअ 
और क्रिरान जाइज़ है ओर ये भी जाइज़ 
है कि उम्रह का एहराम बांधने के बाद 


उसके साथ की निय्यत कर ले ओर 
क्रारिन, अफ़्ञाले हज से कब हलाल | 
होगा) 


(290) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि हज्जतुल वदाअ के साल हम 


रसूलुल्लाह ($8) के साथ निकले और हमने 


उम्रे का एहराम बांधा। फिर रसूलुल्लाह (%8) 
ने फ़रमाया, 'जिसके पास हदी (कुर्बानी का 
जानवर) है तो वो उम्रह के साथ हज के लिये 
भी तल्बिया कहे, फिर वो जब तक दोनों से 
हलाल न हो जाये, उस वक़्त तक एहराम न 
खोले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं में मक्का, हैज़ की हालत में पहुँची। 
इसलिये बेतुल्लाह का तवाफ़ न कर सकी 
और न ही सफ़ा व मरवह की सई कर सकी। 
तो मेंने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह ($#) से 
की तो आप (%) ने फ़रमाया, 'अपने सर के 
बाल खोल दे ओर कंघी कर ले ओर हज का 
तल्बिया कह और उम्रह के अफ़्ञाल छोड़ 
दे।' तो मेंने ऐसे ही किया। जब हम हज से 
फारिग हो गये तो रसूलुल्लाह (#) ने मुझे 
 अब्दुर्ररमान बिन अबी बकर (रज़ि.) के साथ 


(02652 
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मक़ामे तन्ईम भेजा। मेंने उम्ह कर लिया, 5७८ ,.७ " 0& 3<&:६:७ शिकमा 
आप (%) ने फ़रमाया, “ये तुम्हारे उम्रे की रा है लिया 
जगह है।' तो जिन लोगों ने उम्रह का एहराम एज उसे जप के 
बांधा था, उन्होंने बैतुल्लाह, सफ़ा और मरवह >* ४ # ४ # 23223 ५०५५ >४ ५ 
के चक्‍कर लगाये, फिर एहराम खोल दिया। #ऊ॑) ० 5.० ७ ॥ <€८ # ७:४५ 
फिर जब वो मिना से वापस आये तो उन्होंने. ६.:४॥; की आग 5 
अपने हज के लिये दोबारा तवाफ़ किया, मा हु 
लेकिन जिन लोगों ने हज और उम्रह दोनों का व कक कर अर लक 
एहराम बांधा था, उन्होंने एक ही तवाफ़ 
किया। 

(सहीह बुख़ारी : 556) द 
फ़वाइद : () हज कब फर्ज़ हुआ, इसके बारे में इड्ितलाफ़ है। मशहूर कौल दो हैं 6 और 9 हिजरी। 
सहीह कौल यही मालूम होता है कि 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद। जब मक्का मुअज़्ज़मा पर 
मुसलमानों का इक्तिदार (क़ब्ज़ा) हो गया तो 9 हिजरी में हज फ़र्ज़ हुआ। लेकिन इस साल आपने ख़ुद 
हज नहीं किया। बल्कि हज़रत अबू बकर (रज़ि.) को अमीरे हज बनाकर भेजा और उस हज में चंद 
अहम ऐलानात करवाये गये ताकि जब आइन्दा साल आप ख़ुद हज फरमायें तो उसमें जाहिलिय्यत के 
गन्दे और मुश्रिकाना तौर-तरीक़ों की आमेज़िश (मिलावट) न हो और लोग आप (#&) से हज करने के 
सहीह तोर-तरीके सीख लें। इसलिये आप (%&) के हज की ख़ुसूसी एहतिमाम से तशहीर (ऐलान) 
करवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस मुबारक सफ़र में आपके साथ रहकर मनासिके हज 
और दीन के दूसरे मसाइल और अहकाम सीख लें। इसलिये लोग आप ($#&) की रिफ़ाक़त की ख़ातिर 
जोक़ -दर-जोक़ इस हज में शिरकत के लिये आये और रास्ते में भी रुफ़क़ाए सफ़र में इज़ाफ़ा होता 
रहा। (2) हज की किसमें : हज की तीन क़िस्में हैं () हज्जे इफ़राद : जिसके लिये मीक़ात से बाहर 
से जाने वाला, अपने मुक़र्ररह मीक़ात से सिर्फ़ हज का एहराम बांधता है और हज से फ़रागत तक 
मुहरिम ही रहता है। (2) हज्जे तमत्तोअ : हज के लिये जाने वाला अपने मीक़ात से सिर्फ़ उम्रह के 
लिये एहराम बांधता है और ये एहराम हज के महीनों में बांधा जायेगा, फिर मक्का मुकर्रमा पहुँचकर 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करता है, उसके बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करता है, फिर तहलीक या 
तक़सीर के बाद एहराम खोल देता है और आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज के लिये एहराम बांधता 
है और हज के तमाम काम नये सिरे से अदा करता है यानी दस ज़िल्हिज्जा को मिना से आकर, तवाफ़े 
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इफाज़ा के बाद सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई करता है और हज से फ़ारिग हो जाता है, तवाफ़े 
इफाज़ा से पहले रमी, कुर्बानी और तहलीक़ या तक़सीर कर लेता है। (3) हज्जे क़िरान : जिसके लिये 
हाजी, मीक़ात से उम्रह और हज दोनों के लिये एहराम बांधता है और उम्रह करने के बाद एहराम नहीं 
खोलता, बल्कि हज से फ़रागत के बाद हलाल होता है, यानी तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले एहराम खोलता 
है, जबकि वो कुर्बानी करने के बाद तहलीक़ या तक़सीर कर लेता है। (3) नबी (88) हफ्ते के दिन 25 
ज़िल्हिज्जा 0 हिजरी को नमाज़े जुहर के बाद, मदीना मुनव्वरा से निकले हैं और रात जुल्हुलैफ़ा में 
गुजारी है। अगले दिन इतवार को नमाज़े ज़ुहर के बाद मस्जिदे जुल्हुलैफ़ा से एहराम बांधा है। चूंकि 
अरबों का दस्तूर ये चला आ रहा था कि वो जब हज के लिये निकलते तो सिर्फ़ हज का एहराम बांधते 
थे। हज के साथ उम्रह नहीं करते थे, इसलिये मदीना मुनव्वरा से निकलते वक़्त सबका इरादा सिर्फ़ हज 
ही का था। लेकिन जब वादी अक़ीक़ में आप ($&) को हज के साथ उम्रह करने का हुक्म दिया गया तो 
आपने लोगों को उम्रह का तल्बिया कहने का मशवरा दिया। इसलिये कुछ लोगों ने यहाँ से सिर्फ़ उम्र्ह 
का तल्बिया कहना शुरू किया। लेकिन आपके पास चूंकि हदी (कुर्बानी का जानवर) थी, इसलिये 
आपने हज के साथ उम्रह को भी मिला लिया और आप क़ारिन बन गये। अज़्वाजे मुतह्हरात ने भी 
उम्श्ह का तल्बिया कहना शुरू कर दिया और हज को फ़स्ख़ कर डाला, लेकिन कुछ लोग सिर्फ़ हज के 
एहराम पर कायम रहें। यहाँ तक कि आपने मक्का मुकर्मा में बेतुल्लाह और सफ़ा और मरवह के 
तवाफ़ से फ़रागत के बाद उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया, जिनके पास कुर्बानी नहीं 
थी, इस तरह ये सब लोग मुतमत्तेअ हो गये। अगरचे जब मदीना से चले थे तो सबका इरादा हज्जे 
इफराद का था। आप (&8) ने अपने लिये ये उज़्र पेश फरमाया, चूंकि मेरे पास हदी है, इसलिये में 
एहराम खोलकर मुतमत्तेअ (हज्जे तमत्तोअ करने वाले) नहीं बन सकता, अगर मेरे पास कुर्बानी न 
होती तो मैं भी तुम्हारी तरह उम्रह करने के बाद एहराम खोल देता। (4) हज़रत आइशा (रजि.) ने भी 
: दूसरी अज्वाजे मुतह्हरात की तरह पहले उम्रह करने की निय्यत कर ली थी, लेकिन चूंकि वो तवाफ़े . 
बैतुल्लाह से पहले हाइज़ा हो गईं थीं, इसलिये वो पहले उम्रह न कर सकीं। इसलिये आप (#& ने. 
उनको भी हज्जे क़िरान करने का हुक्म दिया। क्योंकि उसमें उम्रह के अफ़्आाल, हज के अफ़्ञाल में 
दाख़िल हो जाते हैं, इसलिये जिन लोगों ने हज्जे क़िरान किया था, उन्होंने सफ़ा और मरवह के दरम्यान 
सई सिर्फ़ एक बार की, जबकि हज्जे तमत्तोअ करने वालों ने तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद दोबारा सफ़ा 
और मरवह के दरम्यान सई की। (5) हज़रत आइशा (रजि.) ने चूंकि हज्जे तमत्तोअ का इरादा कर 
लिया था, जिसमें उम्र और हज अलग-अलग होते हैं, लेकिन वो हेज़ के उज़्र की बिना पर अलग 
उम्शह न कर सकीं। जबकि बाक़ी अज़्वाजे मुतह्हरात ने अलग उम्रह कर लिया था। इसलिये उनकी 
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ख़वाहिश थी कि में भी अलग उम्रह करूँगी, हालांकि हज्जे किरान के साथ उनका उम्रह हो चुका था। 

उनकी ख़वाहिश के पेशे नज़र आप ($#8) ने हज से फ़रागत के बाद उन्हें अब्दु्रहरमान बिन अबी बकर 
(रज़ि.) के साथ, मक़ामे तन्ईम से जो हिल्‍्ल में वाकेअ है, दोबारा उम्रह करवाया। (6) हज की तीनों 
क़िस्मों के जवाज़ में अइम्मा के दरम्यान कोई इख़ितलाफ़ नहीं है, लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई 
के नज़दीक हज्जे इफ़राद अफ़ज़ल है। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क़िरान 
दोनों हज्जे इफ़राद से अफ़ज़ल हैं। इमाम अबू हनीफ़ा के नजदीक हज्जे क्रिरान अफ़ज़ल है और इमाम 
अहमद के नज़दीक हज्जे तमत्तोअ अफ़ज़ल है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम के नज़ंदीक मुतमत्तेअ से वो 
कारिन अफ़ज़ल है जो कुर्बानी साथ लाता है, अगर कुर्बानी नहीं लाता तो मुतमत्तेअ अफ़ज़ल है। (7) 
इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई ओर इमाम अहमद और मुहद्दिसीन के नज़दीक, कारिन के लिये भी दो 
तवाफ़ और दो सई लाज़िम हैं, लेकिन ये मौक़्रिफ सहीह हदीस के ख़िलाफ़ जईफ़ अहादीस की 
बुनियाद पर है। जेसाकि हाफिज़ इब्ने क्यिम ने ज़ादुल मआद में तफ़्सील से बयान किया है, ज़ादुल 
मआद जिल्द 2, पेज नं. 36-440, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हज़रात का एक क़ौल ये है कि 
मुतमत्तेअ भी एक सई पर किफ़ायत कर सकता है, अगरचे अफ़ज़ल दो .सई हैं। 


(29) हज़रत आइशा (रज़ेि.) बयान 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल 
रसूलुल्लाह ($&&) के साथ निकले तो हममें से 
कुछ ने उम्रह का तल्बिया कहा ओर कुछ ने 
हज का, यहाँ तक कि हम मक्का पहुँच गये। 
तो रसूलुल्लाह ($£) ने फ़रमाया, “जिसने 
उम्शश का एहराम बांधा हे ओर उसके पास 
कुर्बानी नहीं हे, वो हलाल हो जाये। 
(तहलीक़ व तक़सीर कर ले) ओर जिसने 
उम्शह का एहराम बांधा हे ओर कुर्बानी साथ 
लाया है तो वो उस वक़्त तक एहराम न 
खोले, जब तक हदी नहर (कुर्बानी ज़िब्ह) न 
कर ले ओर जिसने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा 
है, वो अपना हज पूरा कर ले।' हज़रत आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि मुझे हैज़ आने 





4 


७ 7 3255 20 हो) 5055 
५८२ ५० 3 ७४++ २ “८ हर 
'अतओं 30 39% ६ 7 37 ० 2४ 
बम * एल 6 (5 4७ : 
५0॥ 2५०५ & ++> 5 स्‍ 
८5७) 4४७ ८७ «५3 ५०४ 40 ० 
&४ 4 ० ४५ 5:2५ ( ६७ ६४ 
० 40 0०५०; ०४४ ८65७ ७.७ 
2४८ ४3 5:5% 5४ ६७ " ०.० ०! 
/2घ 3५ उ3 2:०० #> 53 2८५ 
“८ ८० ह्लंड एर्ण ५ 42-०७ #-7 #+ 


४8% 7: %- जी 5 * 


.. तो मुझे रसूलुल्लाह (#) ने हुक्म दिया कि में 
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है जिल्द-4 अल किताबुल हज्ज (हज का बयान). कओ ०9 $ 46% % 
लगा ओर में अरफ़ा के दिन तक हाइज़ा ही... 5५ :५ 5७ ,& (५७ 3) ९७ <.५०४ 
रही ओर मेंने उम्श का ही तल्बिया कहा था 


«० ४५०३ 256 ४०० ॥ ७» 23 


सर के बाल खोल लूँ और कंघी कर लूँ और ४८2 :४* ४ #“० *+ 4 ४+ 
हज का तल्बिया कहूँ और अफ़्आले उप्शश <0 - 5: 27% ७० ४५ 25४ 
छोड़ तो मेंने ऐसे ही किया, यहाँ तक कि &८ 5७ ८१५5 ॥॥ & 305 <६8 
जब में अपने हज से फ़ारिग हो गई तो गम 
. रसूलुल्लाह ($8) ने मेरे साथ अब्दुरहमान बिन आह आप 0 कम 
_अबी बकर (रज़ि.) को भेजा और मुझे हुक्म... 2 ># जे (03 ५ ० > 7-२ 
दिया कि मैं अपने उम्रह की जगह, तन्ईम से. (&॑ी .33॥ 2: 35७७ 
उम्श कर लूँ, जिससे में हज का दिन आने . ६७ ॥४ ४5; 
तक हलाल नहीं हो सकी थी। कम 
(सहीह बुख़ारी : 39) 

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#&) ने हज को मुकम्मल करने का हुक्म उस वक़्त दिया था जबकि आप (#8) 
ने अभी उन तमाम लोगों के लिये हज फ़स्ख़ करके उम्रह का हुक्म नहीं दिया था जिनके पास हदी नहीं 
थी। लेकिन जब आप ($9 मक्का पहुँच गये और आपने उन तमाम लोगों को एहराम खोलने का हुक्म 
दे दिया था, जिनके पास कुर्बानी नहीं थी ओर हज़रत आइशा (रज़ि.) को मक्का पहुँचने से पहले 
सरिफ़ मक़ाम पर हेज आना शुरू हो गया था, इसलिये वो तवाफ़े बेतुल्लाह नहीं कर सकती थीं ओर 
तवाफ़े बैतुल्लाह के बगैर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई नहीं हो सकती, इसलिये वो उम्रह न कर. 
सकीं और उम्रह के साथ ही हज का इरादा करके उसे किरान बना लिया, जेसाकि आगे इसकी सराहत 
आ जायेगी। द 
(292) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान , 350 45 ७:४७ 2४० ६ ८६८ ४:५७; 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल 
नबी (%#४) के साथ निकले, मेंने उम्रह का कि व 
एहराम बांधा और मैंने अपने साथ हदी नहीं. जी ४ ४-८ ७० * +०० - ४५ 
ली थी। रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, . ४७ #५७ ४.) 4०७ 4॥0| _/-० &7 
'जिसके साथ हदी है वो अपने उम्शर के साथ. ८३६६ <६2 ९४ ४5 5: < 65 «5४ 
हंज का एहराम बांध ले, फिर वो उस वक़्त 








न ५. ०२2 न्‍ः थ्र “0-० कप + 
हवन & 89 (के ९ ५४०» | (म+ ८ ०० है | 
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तक हलाल न हो जब तक दोनों से हलाल न 
हो जाये।' तो मुझे हैज़ शुरू हो गया तो जब 
अरफ़ा की रात आई, मेंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने तो उम्रह का एहराम बांधा था तो में 
अपने हज के बारे में क्‍या करूँ? आपने 
फ़रमाया, 'अपने सर खोल दे, कंघी कर ले 
ओर उम्रह के अफ़्आाल से रुक जा और 
तल्बिया कह।' तो जब में अपने हज से फ़ारिग 
हो गई, आपने अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर 
(रज़ि.) को हुक्म दिया, उसने मुझे अपने 
पीछे सवार करके मेरे उस उम्रे की जगह 
जिसके अदा करने से में रुक गई थी, मुझे 
तन्ईम से उम्रह करवाया। 


(293) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, हम नबी (%) के साथ निकले तो 
आप ($४) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो हज ओर 
उम्शह का एहराम बांधना चाहे, ऐसा कर ले 
और जो सिर्फ़ हज का एहराम बांधना चाहे, 
वो हज का एहराम बांध ले ओर जो उम्रह का 
एहराम बांधना चाहे, वो उसका एहराम बांध 
ले।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं 
तो रसूलुल्लाह ($६) ने हज का एहराम बांधा 
और कुछ लोगों ने भी आप ($#9) के साथ 
उसका एहराम बांधा और कुछ लोगों ने उम्रह 
और हज दोनों का एहराम बांधा और कुछ 
लोगों ने उम्रह का एहराम बांधा ओर में भी उन 


लोगों में थी, जिन्होंने उम्रह का एहराम बांधा। _ 
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छा) . 


फ़ायदा : लोगों की ये तकसीम आगाज़े सफर के ऐतिबार से है, आप (३8) ने पहले सिर्फ हज का 
एहराम बांधा था, आगे जाकर उसमें उम्रह को दाखिल कर लिया, इसलिये आप ($&) क़ारिन हो गये 
क्योंकि आपके साथ हदी थी ओर हज़रत आइशा (रज़ि.) की पहली रिवायत में गुज़र चुका है कि 
आपने फ़रमाया था, जिसके साथ हदी है, वो हज के साथ उम्रह का एहराम बांध ले।! और 
आखिरकार तमाम वो लोग जिनके साथ हदी नहीं थी, वो मृतमत्तेअ बन गये थे, ख़वाह पहले उन्होंने 


सिर्फ उम्रह का एहराम बांधा था या सिर्फ हज का। 

(294) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के मोक़े पर 
ज़िल्हिज्जा के चाँद के तुलूअ के क़रीबी दिनों 


में रसूलुल्लाह (%&) के साथ निकले तो 


रसूलुल्लाह (&#$) ने (रास्ते में) फ़रमाया, 
-तुममें से जो उम्रह का एहराम बांधना चाहे, 
वो उसका एहराम बांध ले, अगर में कुर्बानी 
साथ न लाता तो में भी उम्रह का एहराम 
बांधता।' तो लोगों में से कुछ ने उम्रह का 
एहराम बांध लिया और कुछ ने हज का एहराम 
बांध लिया और में उन लोगों में से थी जिन्होंने 
उम्श का एहराम बांधा। हम चलते-चलते 
पक्का पहुँच गये। मुझे अरफ़ा का दिन इस 
तरह आया कि में हाइज़ा थी और मेंने उम्रह 
का एहराम नहीं खोला था, मेंने इसकी 
शिकायत हुज़्र (#) के सामने की तो 
आप (#) ने फ़रमाया, उम्र! के अफ़्आाल 
छोड़ दो ओर अपना सर खोल दो ओर कंघी 
. कर लो हज का तल्बिया कहो।' मेंने ऐसे ही 
किया, जब मुहस्सब की रात आ गई ओर 
अल्लाह ने हमारा हज पूरा कर दिया था, 
आप ($%४) ने मेरे साथ अब्दुररहमान बिन अबी 
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ै ९ 0:25 26% 4१८7 
बकर (रज़ि.) को भेजा, उसने मुझे पीछे सवार जर55 5५ ० » >+9 + ८ हा 
कर लिया और मुझे लेकर तन्ईम की तरफ़ 


हा । 85% 5080 «५. «है 
निकल खड़े हुए मैंने उम्र का एहराम बांधा, + .,. कल! न्‍ हट 
75% 9 2]... 5०) 


इस तरह अल्लाह तआला ने हमारा हज और « ०४ #35 + 
अलग उम्रह पूरा कर दिया। (हिशाम कहते , 2१० 3; ८45>7)5 ४५७ ४): 
हैं) इस अलग उम्रह के लिये हदी, सदक़ा या 
रोज़े की ज़रूरत न पड़ी (आप (%&) 25 
ज़िल्हिज्जा को मदीने से निकले थे)। 
(सहीह बुख़ारी : 783, इब्ने माजह : 3000) 
तम्बीह : अल्लामा सईदी ने गेर शक़री तौर पर इम्सिकी अनिल उम्रह का तर्जमा उम्रह के अफ़्आल 
छोड़ दो किया है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 380, हालांकि हन्फ़ी मोौक़िफ़ के मुताबिक़ 
 उम्रह ख़त्म कर दिया गया था। ये तर्जुमा शाफेई और मुहद्दिसीन के मौक़िफ़ के मुताबिक़ है कि उम्रह के 
अफ़्ञआाल अलग तौर पर अदा करने छोड़ दिये थे, उम्रह नहीं छोड़ा था, इसको हज में दाखिल कर 
लिया था। जेसाकि आगे हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत आ रही है कि यसअकि तवाफुकि 
लिहज्जिकि व उमंरतिकि तेरा ये तवाफ़ तेरे हज ओर उम्रह दोनों के लिये काफ़ी है और अफ़्ञाले उम्रह 
- के तर्क के सबब किसी किस्म का कफ़्फारा लाजिम नहीं आया था, ये मकसद नहीं है कि किरान का 
दम भी नहीं था। | द 
/ (2945) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ७8४ , ८४ 5॥ ७४५ 2४ » ७४५५ 
करती हैं, हम ज़िल्हिज्जा के चाँद के क़रीब 
दिनों में रसूलुल्लाह (#&) के साथनिकले और, 
हमारा ख़याल सिर्फ़ हज करने का था तो. ४ ४+० & ७४५४ ८४६७ </७ - ५- 
रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, 'तुममें से जो. 3 ४४०४ 33 ४५७) ०.) «०६ «| (, ० 
डम्ह का एहराम बांधना पसंद करे तो वो ,|॥ /» «४॥ 2.०; ४७ स्व 
उम्र का एहराम बांध ले।' आगे मज़्क्रा की पा 
बाला रिवायत बयान की। अं ५ हक 
प्टटटोी 5303 . " ३-०० 44५ 23० 
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(296) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, हम ज़िल्हिज्जा के चाँद के नज़र आने के 


क़रीबी दिनों में रसूलुल्लाह (&) के साथ 


निकले, हममें से किसी ने उम्रह का एहराम बांधा 
ओर हममें से किसी ने हज ओर उम्रह दोनों का 
एहराम बांधा और हममें से कुछ ने सिर्फ़ हज का 
एहराम बांधा ओर में उन लोगों में से हूँ जिन्होंने 
उम्श्! का एहराम बांधा। आगे मज़्कूरा बाला 
दोनों रिवायतों की तरह बयान किया और इस 
हदीस़ में ये भी हे, उरवह ने उसके बारे में कहा, 
अल्लाह तआला आइशा (रज़ि.) का हज और 
उम्शह दोनों मुकम्मल कर दे ओर हिशाम कहते हैं, 
उम्श्ट को हज में दाखिल करने की बिना पर 
कुर्बानी या रोज़े या सदक़ा लाज़िम नहीं आया। 


(297) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 


हैं कि हम हज्जतुल वदाअ॒ के साल 
रसलुल्लाह (%) के साथ निकले तो हममें से 
कुछ ने उम्रह का एहराम बांधा था। कुछ ने हज 
और उम्रह दोनों का एहराम बांधा ओर कुछ ने 
सिर्फ़ हज का एहराम बांधा ओर रसूलुल्लाह (:&) 
ने हज का एहराम बांधा। जिन लोगों ने सिर्फ़ 
उम्श्ह का एहराम बांधा था वो (उम्मे के अफ़्आल 
अदा करने के बाद) हलाल हो गये, रहे वो लोग 
जिन्होंने सिर्फ़ हज का एहराम बांधा था या हज 
ओर उम्शह का एहराम बांधा था, उन्होंने एहराम न 
खोला, यहाँ तक कि कुर्बानी का दिन आ गया। 
(सहीह बुख़ारी:562,4408, अबू दाऊद : 779- 
]780, नसाई : 5/45, इब्ने माजह : 2965) 
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फ़ायदा : इस हदीस़ को मुन्कर करार दिया गया है, हालांकि इस हदीस का मतलब सिर्फ़ इतना है कि. 
. जब आपने अभी उन लोगों को जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, हज को फ़स्ख़ करने का हुक्म नहीं दिया 

_ था तो उनके लिये ये हुक्म था कि वो दस ज़िल्हिज्जां से पहले एहराम न खोलें, बेतुल्लाह का तवाफ़ 
करने के बाद तो आपने सिर्फ़ उनको मुहरिम रहने की इजाज़त दी थी, जो घर से कुर्बानी साथ लाये थे 
इसलिये अब सिर्फ़ हज करने वाला कोई नहीं रह गया था, कुर्बानी साथ लाने वाले क़ारिन थे और 
जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, वो मुतमत्तेअ़ बन गये थे। हाँ अगर इस तौजीह को तस्लीम न किया जाये 
तो फिर ये हदीस दूसरी सहीह हदीसों-के ख़िलाफ़ होगी। 


(298) हज़रत आइशा ( रज़ि.) बयान 
करती हैं, हम नबी (&) के साथ निकले ओर 
उस वक़्त हमारा ख़याल सिर्फ़ हज करने का 


था, यहाँ तक कि जब हम मक़ामे सरिफ़ पर 


पहुँचे या उसके क़रीब पहुँचे, मुझे माहवारी 


आ गई तो रसूलुल्लाह (#) मेरे पास तशरीफ़ _ 


लाये, जबकि में रो रही थी। ,आपने पूछा 
क्या तुझे निफ़ास यानी हेज़ आ गया हे?' 
मेंने जवाब दिया, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 'ये 
तो ऐसी चीज़ हे जिसे अल्लाह तआला ने 
आदम की बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया 
हे, (उनकी तबीअत व मिज़ाज का 


जुज़/हिस्सा है) जो काम हाजी करते हैं, वो. 


करो, हाँ इतनी बात हे कि पाकीज़गी के गुस्ल 
से पहले बेतुल्लाह का तवाफ़ न करना।' और 
आपने अज़्वाज की तरफ़ से गाय की। 

(सहीह बुख़ारी : 294, 5548, 5559, नसाई : 
/54, /80, 5/56, 5/245-246, इब्ने 
माजह : 2963) 
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फ़ायदा : जब मदीना मुनव्वरा से निकले थे तो अरबों के दस्तूर के मुताबिक सबकी निय्यत हज करने 
की थी, तब्दीली आगे जाकर करनी पड़ी, जब अल्लाह तज्ाला की तरफ़ से हज के साथ उम्रह करने 
का हक्म वह्ये ख़फी के ज़रिये नाज़िल हुआ। 
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(299) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, हम रसूलुल्लाह ($#४) के साथ निकले, हमें 
सिर्फ़ हज पेशे नज़र था। यहाँ तक कि हम 
पक़ामे सरिफ़ पर पहुँचे तो मुझे हेज़ शुरू हो 
गया। रसूलुल्लाह ($६) मेरे पास तशरीफ़ लाये 
जबकि में रो रही थी तो आप ($) ने पूछा, क्यों 
रो रही हो? मेंने अर्ज़ किया, अल्लाह की 
क़सम! मेरी ख़वाहिश है कि में इस साल हज के 
लिये न निकलती। आपने फ़रमाया, 'तुझे क्या 
हुआ? शायद तुम्हें हैज़ शुरू हो गया हे?' मेंने 
अर्ज़ किया, जी हाँ। आपने फ़रमाया, 'ये तो 
ऐसा मामला है जो अल्लाह ने आदम की 


बेटियों के लिये लाज़िम ठहराया हे, जो काम 
हाजी करते हैं, तुम भी करो, सिर्फ़ इतनी बात है 


कि जब तक पाक न हो जाओ, बेतुल्लाह का 


तवाफ़ न करना।' तो जब में मक्का पहुँची 


रसूलुल्लाह ($४) ने अपने साथियों को हुक्म 
दिया, 'अपने हज को उम्रह बना डालो।' तो 
तमाम लोग उनके सिवा जिनके पास हदी थी, 
हलाल हो गये ओर हदी नबी (%%), अबू बकर, 
उमर और अस्हाबे सरवत के पास थी, फिर जब 
वो मिना की तरफ़ चले तो उन्होंने एहराम बांध 


लिया तो जब कुर्बानी का दिन आ गया, में 


पाक हो गई (हेज़ आना बंद हो गया)। मुझे 
रसूलुल्लाह ($#$) ने तवाफ़े इफ़ाज़ा का हुक्म 
दिया। फिर हमारे पास गाय का गोश्त लाया 
गया तो मैंने पूछा, ये क्‍या है? तो उन्होंने जवाब 
दिया, रसूलुल्लाह (&) ने अपनी अज़्वाजे 
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मुतह्हरात की तरफ़ से हदी में गाय ज़िब्ह की है, ४ 2, 25 |,05 | ५ ५ हि 
जब मुहस्स़ब की रात हुई, मेंने अर्ज़ किया, 4 २८५ ६: 
लोग अलग हज ओर उम्रह करके लोटेंगे और में... - अड न | हा मर ॥ की 
सिर्फ़ अलग हज करके लौटूंगी? तो आपने. ४ ४७० ४ ४ १६-४० ४५ <७ ५४५ 
अब्दुरहमान बिन अबी बवर (रज़ि.) को हुक्म ४०७८ (७25 3१:०3 ४७० >> ४ 
दिया, उसने मुझे अपने ऊँट पर पीछे सवार कर ३४; | ८३ ४) 5 >5 3७ 
लिया, मुझे अच्छी तरह याद हे, में नोउप्र 
लड़की थी, मुझे ऊँघ आ जाती तो मेरा चेहरा गज बल को कुक न 
पालान को पिछली लकड़ी से टकराता, यहाँ. ६-४५ उर| ८ ४.७ 4.५ ४ ५ 
तक कि हम त्ईम पहुँच गये, मैने वहाँ से उम्ह.. 8 _] ७७ 8 ,25/% _#> 
का एहराम बांधा जो लोगों के उस उम्श की... हो 35 आओ हे मा ६, <६5 
जगह था, जो उन्होंने किया था। 49% 36 ७ %<% द 
(सहीह बख़ारी : 305) 3 (| 
फ़वाइद : (१) तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसको तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े रुक्‍न भी कहा जाता है, इससे मुराद 
वो तवाफ़ जो दस ज़िल्हिज्जा को रमी जिमार, कुर्बाना और तहलीक़ या तक़सीर करने के बाद मिना से 
मक्का मुकर्रमा आकर किया जाता है। (2) जिन लोगों के पास हदी नहीं थी, आपने उन सबको हुक्म 
दिया कि वो अपने हज को फ़स्ख़ करके, उसको उम्रह बना लें, अब इसमें इखितिलाफ़ है कि क्या, हज 
के लिये एहराम बांधने वाला, मक्का पहुँचकर अपने हज को उम्रह में बदल सकता है या नहीं। इमाम 
अबू हनीफ़ा (रह.), इमाम मालिक (रह.) ओर इमाम शाफ़ेई (रह.) के नज़दीक हज का एहराम 
बांधकर उसे फस्ख़ करके उम्रह बना लेना, सहाबा किराम के साथ ख़ास था और अब इसको इजाज़त 
नहीं है। लेकिन इमाम अहमंद, इमाम दाऊद और इमाम इब्ने तेमिया व इब्ने क्रय्यिम और मुहह्दिसीन के 
नजदीक, जो इंसान हदी साथ लेकर नहीं गया, उसे हज को उम्रह से तब्दील करना होगा। (3) अगर 
इंसान मक्का मुकर्रमा पहुँचकर वहाँ से उम्रह करना चाहता है तो वो जुम्हूर उलमा के नज़दीक हरम से 
बाहर जाकर हिल्ल से एहराम बांधेगां, अगर हरम के अंदर से ही एहराम बांधकर उम्रह करेगा तो इमाम 
शाफेई के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ उसका उम्र सहीह होगा लेकिन तर्के मीक़ात की वजह से दम 
(कुर्बानी) लाज़िम आयेगा। दूसरा क़ौल ये है कि उसका ये उम्रह सहीह नहीं है, वो हरम से बाहर जाकर 
नये सिरे से एहराम बांधे और उम्रह करे। जुम्हूर के नज़दीक उम्रह सहीह है, लेकिन चूंकि ख़ारिजे हरम 
नहीं गया, इस तरह हिल्‍ल और हरम जमा नहीं हुए, इसलिये दम (ख़ून) लाजिम है। इमाम मालिक के 
नज़दीक तन्ईम से उम्रह करना लाज़िम है, इसके बगैर उम्रह नहीं होगा। बाकी अइम्मा के नज़दीक हिल्ल 
के किसी मक़ाम से भी उम्रह कर सकता है। हाफ़िज़ इब्ने हजर लिखते हैं, उम्रह इस सूरत में है जब 
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इंसान, बाहर से मक्का में दाखिल हो, मक्का से बाहर निकलकर उम्रह करना. सिवाय हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के (इस हज वाले उम्रह के) किसी सहाबी से साबित नहीं है, आप (%) के साथ हज में बेशुमार 
लोग थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) के सिवा किसी ने भी हज से फ़रागत के बाद उम्रह नहीं किया 
और आपने साल में एक ही उम्रह किया, एक साल में दो उम्रह नहीं किये। इसलिये इमाम मालिक के 
नज़दीक साल में एक ही उम्रह करना चाहिये। लेकिन जुम्हूर के नजदीक ज्यादा उम्रे भी हो सकते हैं 
लेकिन आज-कल जो रिवाज पड़ गया है कि रोजाना हरम से बाहर तन्ईम में आते हैं ओर उम्रह करते हैं 
ओर उसके लिये चंद बाल काट लेते हैं इसका तो कोई सुबूत नहीं है। 


(2920) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है, हमने हज का तल्बिया कहा; यहाँ तक कि 


जब हम सरिफ़ जगह पर पहुँचे तो मुझे हेज़ 


आने लगा, रसूलुल्लाह (#६) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये जबकि में रो रही थी, उसके बाद ऊपर 
वाली माजिशून की रिवायत के मुताबिक़ है, 
हाँ इतनी बात हम्माद की इस रिवायत में ये 
नहीं हे कि हदी नबी (%), अबू बकर, उमर 
और साहिबे स़रवत हज़रात के पास थी, फिर 
जब मुतमत्तेअ मिना को चले तो उन्होंने 
एहराम बांधा ओर न ही उसमें हज़रत आइशा 
(रज़ि.) का ये क़ौल है, में कम उम्र लड़की 
थी, में ऊँघने लगती तो मेरा चेहरा पालान की 
पिछली लकड़ी को लगता। 

(अबू दाऊद : 782) 

(292) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
हैं कि रसूलुल्लाह ($&४) ने हज्जे इफ़्राद किया। 

(अबू दाऊद : 777, तिर्मिज़ी : 820, नसाई : 
_5/45, इब्ने माजह : 2964, 560, 788) 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रजि.) की दूसरी रिवायात की रोशनी में इस हदीस का मफ़्हूम ये होगा कि 
आपने हज्जतुल वदाअ में, हज्जे तमत्तोअ करने वालों की तरह अलग उम्रह नहीं किया या इससे मुराद 
इब्तिदाई हालत को बयान करना है, जब आप मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे। 


(2922) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, हम रसूलुल्लाह (४) के साथ हज के महीनों 
में हज के ओक़ात में ओर हज की रातों में, हज 


का एहराम बांधकर निकले, यहाँ तक कि हमने. 


मक़ामे सरिफ़ पर पड़ाव किया तो आप ($%8) 
अपने साथियों के पास गये ओर फ़रमाया, 
'तुममें से जिसके पास हदी नहीं हे, वो इस हज 
के एहराम को उम्रह का एहराम बनाना चाहे तो 
वो ऐसा कर ले और जिसके पास हदी है, वो 
ऐसा नहीं कर सकता।' तो कुछ ने जिनके पास 

हदी न थी, उसको उम्रह बना लिया ओर कुछ ने 
. रहने दिया, रहे रसूलुल्लाह (%8) तो आप ($) 


के पास और आपके साहिबे इस्तिताअत कुछ 


साथियों के पास हदी थी, फिर 
रसूलुल्लाह (#) मेरे पास तंशरीफ़ लाये ओर में 
रो रही थी तो आपने पूछा, “क्यों रोती हो?' मेंने 
अर्ज़ किया, आपने अपने साथियों से जो 
बातचीत फ़रमाई है, मेंने सुन ली हे। मेंने उम्रह 
के बारे में भी सुन लिया हे (ओर में उम्रह नहीं 
कर सकती) आप (%) ने पूछा, तुम्हें क्‍या 
हुआ?' मेंने अर्ज़ किया, में नमाज़ नहीं पढ़ 
सकती। आपने फ़रमाया, 'तो ये तेरे लिये 
नुक़सान का बाइस नहीं, हज का एहराम 
बरक़रार रखो, उम्मीद हे अल्लाह तुम्हें उम्रह 
. की तौफ़ीक़ भी देगा तू आदम (अले.) की 
बेटियों से है, अल्लाह तखला ने तुम्हारे लिये 


(४.५७ «० (7 4४| 2०८ ८2 ५४७ ४४-७५ 
टली 2 6४ + 3५०४० | उ४-| 
७ 05743 52752 ह|े 
«0 >> 2॥ 7,०5 & ४ <७ - 
न ५ ७ ७०५ 5०4४ ०५७ 
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(७ " ५७ 53 ४ ०००३ 4१७० ० (५० 
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वही लिखा है जो उनके लिये लिखा है।' हज़रत 

आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, में अपने हज 
के एहराम में रही, यहाँ तक कि हमने मिना में 
पड़ाव किया तो मैंने गुस्ल किया, फिर 


बेतुल्लाह का तवाफ़ किया और 
रसूलुल्लाह (४8) वादी-ए-मुहस्सब में उतरे तो 


अब्दुरहमान बिन अबी बकर को बुलवाया ओर 


फ़रमाया, (अपनी बहन को हरम से बाहर ले 
जाओ, ताकि वो उम्रह का एहराम बांधे, फिर 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करे ओर में तुम दोनों का 
यहीं इन्तिज़ार करूँगा।' हज़रत आइशा (रज़ि. ) 
बयान करती हैं, हम हरम से निकले ओर मेंने 
एहराम बांधकर बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, 
सफ़ा ओर मरवह के चक्कर लगाये ओर हम 
आधी रात वापस आये ओर आप ($%8) अपनी 
जगह पर ही थे तो आपने पूछा, 'क्या फ़ारिग हो 
गई हो?' मेंने कहा, जी हाँ) फिर आपने 
साथियों में कूच का ऐलान कर दिया, वहाँ से 
चलकर बेतुल्लाह से गुज़रे ओर सुबह की 
नमाज़ से पहले उसका तवाफ़ किया, फिर 
मदीना की तरफ़ रख़्ते सफ़र बांध लिया। 

(सहीह बुख़ारी, अल्हज्जु अशहुरुम्मअलूमात) 
(2923) हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, हममें से कुछ ने हज्जे 
इफ़्राद का एहराम बांधा, कुछ ने क्रिरान 
किया और कुछ ने तमत्तोअ किया। 
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(2924) क़ासिम बिन मुहम्मद बयान करते 
हैं, आइशा (रज़ि.) हज का एहराम बांधकर 
आईं थीं। 


(2925) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम ज़िल्क़अदा के पाँच दिन रहते 
हुए रसूलुल्लाह (&) के साथ निकले और 
हमारा खयाल यही था कि हज करना है, यहाँ 
तक कि जब हम मक्का के क़रीब पहुँचे तो 
रसूलुल्लाह (8) ने हुक्म दिया, जिसके पास 
हदी नहीं है, वो बेतुल्लाह का तवाफ़ और 
सफ़ा और मरवह की सई करने के बाद एहराम 
खोल दे, हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि नहर के दिन हमारे पास गाय का गोएत 
लाया गया तो मेंने पूछा, ये क्या है? तो बताया 
गया, रसूलुल्लाह (&) ने अपनी बीवियों की 
तरफ़ से कुर्बानी की है। यहया कहते हैं, मेंने ये 
हदीस़ क़ासिम बिन मुहम्मद के सामने बयान 
. की तो उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! उसने 
. तुम्हें हदीस सहीह तोर पर बताई है। क्‍ 

_(सहीह बुख़ारी : 7709, 720, 2952, नसाई : 
5/22, 5/78) 


(2926) इमाम साहब ने यही हदीस़ अपने दो 
ओर उस्तादों से इसी तरह बयान की हे। 
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5 यहीह मणित हूँ. जिल्द-4 ऑल 


(2927) हज़रत उम्मुल मोमिनीन (आइशा 
. रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! लोग दो (मुस्तक़िल) 


दबादतें करके वापस जायेंगे ओर में एक 


इबादत (मुस्तक़िल तौर पर) करके लोटूंगी? 
आप (&६४) ने फ़रमाया, 'इन्तिज़ार करो, जब 
तुम पाक हो जाओ तो तन्ईम की तरफ़ निकल 
जाना ओर वहाँ से एंहराम बांध लेना और फिर 
हमें फ़लाँ-फ़लाँ जगह के क़रीब आ मिलना, 
(रावी कहते हैं, मेरा ख़चाल है आप ($४) ने 
फरमाया था कल) लेकिन इसका स़वाब 
तुम्हारी मशक़्क़त या फ़रमाया, तुम्हारे ख़र्च 
के मुताबिक़ हे।' क्‍ 

(सहीह बुख़ारी ; 7787) 


_ किताबुल हज्ज (हज काबयान)..... इक 





४ (02४22 है 
8 ८८८: 
क्‍ रा ०४ 2४ व (५5; 


रे की (| + हम एम 44८ 


| (४.७ ८४ 


६] न ४ हट] हि 9“ ४०७ 5 
९ हि 7 । 2 (्‌ $ हि मजे | | ह डी ६ ० ३०० *)] | 
«0॥ 3,205 0 ड 5 3७ 2.४] £ ९ 
हू 8 4082 वीक ०७४ (है 
ड़ मु 2 ॥ 32 0 सका (£] # 9 _ 
न  आ 
हट ९ (६ 2 ५ ($ हि पय 5६, 
हे लए तल 59 3.48 5 
2! हे जे (:%:] 20% 54 7 हि कि 3 
6000 कि 3 के 3 हक > हि ३223] 
>> ५ ६४०३ - ० | ४+| 3७ - 


फायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हज ओर उम्रह के अज्र व सवाब में, तकलीफ़ व मशक़क़त 
और नफ़्क़ा व ख़र्च में कमी व बेशी के नतीजे में अज्र व स़वाब में कमी व बेशी होती है, जो लोग दूर- 
ट्राज से जाकर, मेहनत व मशक्कत बर्दाश्त करके उम्रह करते हैं या हज करते हैं उनको अज्र व सवाब 


ज्यादा मिलता है। 

(2928) इब्ने ओन उम्मे क्रासिम ओर 
इब्राहीम से रिवायत करते हैं, लेकिन दोनों की 
हदीस़ में इम्तियाज़ नहीं कर सकते कि उम्मुल 
मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हें, 
पेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! लोग 
दो इबादतें करके वापस जायेंगे, उसके बाद 
पज़्कूरा बाला रिवायत बयान की। 

(2929) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम रसूलुल्लाह (&) के साथ 
रवाना हुए ओर हमारा तसव्वुर यही था कि हम 
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हज करेंगे, जब हम मक्का पहुँचे, हमने 
बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया तो 
रसूलुल्लाह ($8) ने उन्ही लोगों को जो हदी 
साथ नहीं लाये थे एहराम खोल देने का हुक्म 
दे दिया। वो बयान करती हैं कि जो लोग हदी 
साथ नहीं लाये थे, उन्होंने एहराम खोल दिया 
(हलाल हो गये) ओर आपकी बीवियाँ हदी 
नहीं लाई थीं, इसलिये वो भी हलाल हो गईं। 
हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, मुझे 
हेज़ शुरू हो गया। इसलिये में बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न कर सकी। तो जब मुहस्सब की 
तरफ़ आई, मेंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
लोग उम्श और हज करके लोटेंगे ओर में 
सिर्फ़ हज करके लोट्ूंगी? आपने फ़रमाया, 
'क्या जिन रातों को हम मक्का पहुँचे थे तूने 
तवाफ़ नहीं किया था?' मेंने अर्ज़ किया, जी 
नहीं। आपने फ़रमाया, 'अपने भाई के साथ 
मक़ामे तन्ईम के पास जाओ ओर उम्रह का 
एहराम बांध लो, फिर फ़लाँ-फ़लाँ जगह 
आकर हमसे मिल जाना।' हज़रत सफ़िय्या 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मेरा ख़याल हे, में 
आप हज़रात को (जाने से) रोक लूँगी। आपने 
फ़रमाया, 'ज़ड़मी, सर मुण्डी, क्‍या तुमने 
कुर्बानी के दिन तवाफ़ नहीं किया था?' 


सफिय्या (रज़ि.) ने जवाब दिया, क्‍यों नहीं। क्‍ 


- आपने फ़रमाया, कोई मुज़ायक़ा नहीं, 
चलो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, तो रसूलुल्लाह ($8) मुझे इस हाल में मिले 
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आर । £॥22% 
कि आप मक्का से फ़राज़ (बुलंदी) को चढ़ 85 ६55५ &७ . " ५.४ ;-८ 


रहे थे और में, मक्का की तरफ़ उतर रही थी 
या मैं चढ़ रही थी और आप उसकी तरफ़ उतर 77 नम जद नव कक पर लत 
रहे थे। इस्हाक़ ने मुन्हबिततुन और मुन्हबत.. ५४४ 4&.4० ७५ ४5 5» 4-५८ 

क्‍ ॥ 2-४ ९" ओर मुतहब्बित कहा... (६६, +. ७ :5; ; ४ $| 
पानी एक ही हेै। 

(सहीह बुख़ारी : 56], 762, अबू दाऊद : - अक3 444७ 5७००) ४७५ 
783, नसाई : 5/77-78) 

_ मुफ़रदातुल हदीस़ : अक़रा : हलक़ी के लुग्बी मानी अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन अरबुलोग 
ये अल्फ़ाज़ इस क़िस्म के मोक़ों पर लुग्वी मआनी के ऐतिबार से इस्तेमाल नहीं करते, महेज़ः/तकिया 
कलाम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं । द 
फ़वाइद : () अगर किसी औरत को मक्का मुकर॑मा पहुँचने से पहले या तवाफ़ की शुरूआत करने 
से पहले, हैज़ शुरू हो जाये तो वो इब्तिदाई तवाफ़ (तवाफ़े कुदूम) नहीं करेगी और सफ़ा और मरवह 
की सई चूंकि बेतुल्लाह के तवाफ़ के बाद करनी होती है, इसलिये वो सई भी.लहीं कर सकेगी, उनके 
अलावा हज के तमाम मनासिक (आमाल) बजा लायेगी, इसी तरह अगर ओरत को तवाफ़े इफ़ाज़ा 

(जो दस ज़िल्हिज्जा को किया जाता है) के बाद हेज़॑ शुरू हो जाये तो उसे! आख़िरी तवाफ़ (तवाफ़े 
वदाअ के लिये रुकना ज़रूरी नहीं है, वो अपने साथियों के साथ रवाना हो सकेगी। (2) सहीह सूरते 
हाल ये है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) उम्रह से फ़ारिग होकर मक्का से मुहस्सब की तरफ़ चढ़ रही थीं 
और आप मुहस्सब से मक्का की तरफ़ उतरने के लिये तैयार हो चुके थे, हज़रत आइशा (रज़ि.) के _ 

' पहुँचने पर रवाना हो गये, जैसाकि हदीस नम्बर 23 में गुज़र चुका है। 


(2930) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान .; ८७ ६६ 2०४६ ७४ 4४ ४४४७5 
करती हैं, हम रसूलुल्लाह (४) के साथ .: ,..।5 
तल्बिया कहते हुए चल पड़े, हज या उम्रह की 
तखयीन नहीं कर रहे थे, आगे मन्सूर की 
_मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत की तरह है। 
(नसाई : 5/46) 
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(293) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८६ ४5८3 «६८3 | 52 55५ 2 ७५७ 


करती हैं, हुजूर (88) चार या पाँच ज़िल्हिज्जा ]६ _ 8 १८ ७.७ ,५८ 25 
को मेरे पास गुस्से की हालत में तशरीफ़ लाये किक न 52 
तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपको. ४ 7 25 ० ४१४ बा ४» ०: 
किसी ने नाराज़ किया हे? अल्लाह तआला.. 5 ०» <४ +# #जं -+ 4८ 
हा जहन्नम में डाले। आपने फ़रमाया, (क्या. _ ६५७७ ५८ 455७ ४ -395 ६० 
ई पता नहीं चला, मेंने लोगों को एक काम 
20 2०.३ ४.७ ४७ (६ - ५० 40 ,>, 
का (एहराम खोलने का) हुक्म दिया है तो वो 
, उसकी तामील में पसो-पेश कर रहे हैं (हकम. ७) 35 2६४ 6८००० #*+३ 4<## 4४ (४-० 
... कहते हैं, मेरे खयाल में आपने तरहुद के मानी 5८५६ 5; 65 55 ५ ॥ ० 
पर दलालत करने वाला लफ़्ज़ हे बोला था) ६] 48४ 40) 3.2. ६ 3:५९ > <£ 
अगर मुझे जिस चीज़ का बाद में इल्म हुआ हक 
हे, मुझे उसका पहले इल्म हो जाता तो में हदी कप (॥| ७ > | | ५ >>. ७9 है (3 है |? 
साथ न लाता, यहाँ तक कि उसको यहाँ. #3 && 7७ 5.:%& # 5७ ५ | 
: ख़रीद लेता, फिर में भी इनकी तरह हलाल हो 


«८3५४: *ः जीन “० हर 
>> 95 - ही 3333: # 
जाता। 


(बल है, | <<.. ७ ७. >2>०००० | ० ५५६४ के 


"।/५ ७४ | ४2 /3| .&' 
फ़ायदा : लो अन्नी इस्तकबल्तु अल्अख़ का मक़सद ये है कि अगर मुझे मदीना मुनव्वरा से चलते 
वक़्त इस बात का इल्म हो जाता कि हज का एहराम फ़स्ख़ करके, उम्रह करना पड़ेगा तो मैं हदी साथ 
न लाता, (क्योंकि हदी साथ लाने की वजह से आपके लिये क़िरान ज़रूरी था) और तुम्हारी तरह उम्रह 
करके एहराम खोल देता और फिर आठ ज़िल्हिज्जा को नये सिरे से हज का एहराम बांधता और हज्जे 
तमत्तोअ की बिना पर कुर्बानी यहीं मक्का से ख़रीद लेता। क्योंकि सहाबा किराम को इस बिना पर, 

. एहराम खोलने में तरहुद पेदा हो रहा था कि आप ख़ुद एहराम बांधे हुए थे और सहाबा किराम भी 

' आपको मुताबिअत करना चाहते थे ओर कुछ हज़रात ने इसका ये मानी लिया है कि अगर आगाज़ ही 
में मुझे तुम्हारे इस तरहुद और इज़्तिराब का पता चल जाता तो मैं भी कुर्बानी साथ न लाता और तुम्हारी 
तरह उम्रह करके एहराम खोल देता। लेकिन चूंकि मुझे तुम्हारे तरहुद और इज्तिराब का पहले इल्म नहीं . 
हो सका, इसलिये मैं कुर्बानी साथ लाया हूँ, इसलिये मैं उम्रह करके हलाल नहीं हो सकता, तुम्हारे 
पास हदी नहीं है, इसलिये तुम हलाल हो जाओ। क्‍ हि 
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तम्बीह : हज्जतल'बदाअ का तालल॒ुक़ आप ($%) की जिन्दगी के आखिरी चन्द महीनों से है और 
उसमें आप .फरमा रहे हैं, मझले पहले इस चीज़ का इल्म नहीं था तो इससे ये बात साबित होती हे कि 
आप आलिमक्ष'गैब न.थे, ,आक़़ी रहा इसक़ा ये मानी करना, 'लोगों! में तम्हारे रंज व कलक़ पर पहले 
मृतवज्जह हो जाता तो में हदी रवाना न करता।' तो*ये मानवी तहरीफ़ है, इस तरह तो मोतजिला 
जहमिय्या की तरह, हर जगह तावील करके अपना मतलब निकाला जा सकता है। 


(2932) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (%&) चार या पाँच 
ज़िल्हिज्जा को मक्का पहुँचे थे, आगे मुन्ज़िर 


- की मज़्कूरा बाला हदीस की तरह हे और इसमें 


यतरदृदून पसो-पेश कर रहे हैं के लफ़्ज़ के 
बारे में हुक्म के शक का ज़िक्र नहीं है। 





फ़ायदा : हुज़ूर ( 
(2933) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि उन्होंने (आइशा) ने उम्रह का एहराम 
बांधा था, वो मक्का आईं तो बेतुल्लाह के 
तवाफ़ से पहले ही हेज़ शुरू हो गया, उन्होंने 
तमाम अहकाम अदा किये, क्‍योंकि उन्होंने 


हज का एहराम बांध लिया था तो नबी (%) 


उन्हें कूच के दिन फ़रमाया, 'तेरा ये तवाफ़ तेरे 
हज और उम्रह के लिये काफ़ी है।' उन्होंने उर 

पर इक्तिफ़ा करने से इंकार कर दिया तो 
आपने उसके साथ अब्दुर्र्रमान को तन्ईम 
भेजा तो उन्होंने हज के बाद उम्रह किया। .- 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज्जे क्रिरान किया था, इसलिये 
आप ($& ने ये फ़रमाया, 'तेरा तवाफ़ तेरे हज और उम्रह के लिये काफ़ी है और इससे ये भी साबित 
हुआ कि क़िरान के लिये एक ही तवाफ़ ओर सई काफ़ी है, हज और उम्रह के लिये अलग-अलग 
तवाफ़ और सई की ज़रूरत नहीं है और जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है, जैसाकि गुज़र चुका है। 
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(2934) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि उन्हें हेज़ मक़ामे सरिफ़ में शुरू हुआ 
ओर वो उससे अरफ़ा के दिन पाक हुईं ओर 
रसूलुल्लाह ($%) ने उन्हें फ़माया, 'तेरा सफ़ा 
ओर मरवह का तवाफ़ तुम्हें तुम्हारे हज ओर 
उम्रह के लिये किफ़ायत करेगा।' 


ई 
॥ 


0265 के 
४.७ टली कर्ण | ० ४2 
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फ़ायदा : हजरत आइशा (रज़ि.) को मक़ामे सरिफ़ पर हैज़ शुरू हुआ, अरफ़ात में इन्तिहा को पहुँचा... 
और दस ज़िल्हिज्जा को उन्होंने गुस्ल करके तवाफ़े इफ़ाज़ा किया और उसके बाद सफ़ा और मरवह की 
सई की, इस तवाफ़ और सई को रसूलुल्लाह (#8) ने हज और उम्रह दोनों के लिये काफ़ी क़रार दिया। 


(2935) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल 
क्‍या लोग दो स़वाब लेकर लोटेंगे ओर में एक 
अज्र लेकर वापस जाऊँगी? तो आपने 
अब्दुररहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) को हुक्म 
दिया कि इसको लेकर तन्ईम जाओ, आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, तो उसने मुझे अपने 


. ऊँट पर पीछे सवार कर लिया तो मैं अपनी . 
गर्दन को नंगी करने के लिये अपने दुपट्टे को _ 
: उठाने लगी तो वो सवारी के बहाने मेरे पाँव पर _ 


मारते (कि पर्दा क्‍यों नहीं करती हो) मैंने उससे 
कहा, तुझे कोई नज़र आ रहा हे (जिससे पर्दा 
करूँ) मेंने उम्हह का एहराम बांधा, फिर हम 
आगे बढ़े यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (%) के 
पास मुहस्सब में पहुँच गये। 
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(2936) हज़रत अब्दुरर्रमान बिन अबी बकर 
(रज़ि.) बयान करते हें कि नबी ($४) ने उसे 
हुक्म दिया कि वो आइशा (रज़ि.) को पीछे 
सवार करके, उसे तन्ईम से उम्रह करवाये। 


(सहीह बुख़ारी : 784, 2985, तिर्मिज़ी : 
934, इब्ने माजह : 2999) 


(2937) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 


हैं कि हम रसूलुल्लाह ($9 के साथ हज्जे 





इफ़्राद का एहराम बांध कर चले और हज़रत 


आइशा (रज़ि.) उम्ह का एहराम बांधकर 
चलीं, यहाँ तक कि जब हम सरिफ़ मक़ाम पर 
पहुँच गये उन्हें हेज़ आना शुरू हो गया, यहाँ 
तक कि जब हम मक्का पहुँचे, हमने बेतुल्लाह 
ओर सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ कर लिया तो 
रसूलुल्लाह (58) ने हमें हुक्म दिया कि जिसके 
पास हदी नहीं है, वो एहराम खोल दे तो हमने 
पूछा, हलाल होने से क्‍या मुराद है? आप (%) 
ने फ़रमाया, 'मुकम्मल हिललत।' तो हम 
बीवियों के पास गये और ख़ुश्बू लगाई और 
अपने कपड़े पहन लिये, हमारे और अरफ़ा के 
दरम्यान चार दिन बाक़ी थे, फिर हमने तरविया 
के दिन (आठ ज़िल्हिज्जा को) एहराम बांधा, 
रसूलुल्लाह ($#£) आइशा (रज़ि.) के पास गये 
तो उन्हें रोते हुए पाया। आप ($#) ने पूछा, 
तुम्हें क्या हुआ?' उन्होंने जवाब दिया, मेरी 
हालत ये है कि में हाइज़ा हूँ, लोग एहराम खोल 
चुके हैं ओर मैंने एहराम नहीं खोला ओर न मेंने 
बैतुल्लाह का तवाफ़ किया है और लोग अब 
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हज के लिये जा रहे हैं तो आप ($&$) ने 
फ़रमाया, 'ये ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने 
आदम की बेटियों की फ़ितरत में रख दी है, तुम 
गुस्ल करके हज का एहराम बांध लो।' तो मेंने 
ऐसे ही किया ओर तमाम मक़ामात पर वुक़ूफ़ 
किया (ठहरी), यहाँ तक कि जब पाक हो गई 
तो कअबा ओर सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
किया। फिर रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़रमाया, तुम 


१ 8 ॥ ( (0:22 8 ५८८4 
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अपने हज ओर उम्रह दोनों से हहाल हो गई ,.; , हा आम हम 
हो।' तो उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के. “५ ४४ है ७४ >ह++ २३०5 
रसूल! मैं अपने दिल में खटक महसूस कर रही... 5 " 2७ £४ 55॥ ४५७॥; 2:55) 
हूँ कि में हज से पहले बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं ' ७.६ 20:25; ४४७ ९.५ >७ 
कर सकी (हालांकि मेने उम्श का एहराम कक थम के कक 
बांधा था) आप ($#) ने फ़रमाया, ऐ 
_ अब्दुरहमान! इसे ले जाओ ओर इसे तन्ईम से 
उम्शश करवाओ।' ओर ये मुहस्सब की रात का 
वाक़िया है। 

(अबू दाऊद : 2785, नसाई : 5/65) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि जो लोग मक्का मुकर्रमा पहुँचकर उम्सह का तवाफ़ करके 
एहराम खोल दें, वो मुकम्मल तोर पर हलाल हो जाते हैं ओर उन पर एहराम की कोई पाबंदी बरक़रार 
नहीं रहती, यहाँ तक कि उनके लिये जिन्सी ताल्लुकात क़ायम करना भी जाइज़ हो जाता है और वो हज 
के लिये नये सिरे से एहराम आठ जिल्हिज्जा को बांधेंगे और उसके लिये बेहतर तरीक़ा यही है कि वो 
आठ तारीख़ को गुस्ल करके एहराम बांधे, अगर ओरत हाइज़ा हो तो वो भी गुस्ल कर ले, नीज़ इस 
हदीस से भी ये साबित होता है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रह पर हज का एहराम बांधा था, उम्रह 
को तर्क नहीं किया था, इसलिये आपका हज, हज्जे किरान था, हज्जे इफ़्राद न था। इसलिये आप (8) 
ने फ़रमाया, तुम अपने हज और उम्रह दोनों से हलाल हो गई हो।' और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
तन्ईम से जो उम्रह किया, वो सिर्फ दिल के खटक और ख़ल्जान को दूर करने के लिये था, उम्रह तर्क 
नहीं किया था कि आप ($#&) ने उसकी क़ज़ाई दी हो और इस हदीस़ से ये भी साबित होता है कि हज्जे 
क़िरान के लिये एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है। 
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(2938) हज़रत ज़ाबिर (रज़ि.) बयान करते 








हैं कि रसूलुल्लाह ($) आइशा (रज़ि.) के 
मझे;:जबंकि वो रो रही हर अर लेस़ की 
प्र (ऊपर की) बाला,श्थाग्रत की तरह है, 
( लेकिन इससे घहले का“जो” हिस्सा -ख्लेस ने 
बयान किया हे/वो इस हदीस में नहीं है।* 
(अबू दाऊद : 786) हा, 


हैः ४५ है? हु ढं 


(2939) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (%&) के हज 


में, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उम्रे का एहराम 


-.. बांधा था, आगे लेस़ की मज़्कूरा बाला 

<रिवायत की तरह बयान किया और इस हदीस 
में श्रे इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (#£) साथियों 
के लिये आसानी चाहते थे, (नर्म अख़लाक़ 
के मालिक थे) जंब हज़रत आइशा (रज़ि.) 
किसी चीज़ की ख़वाहिश या फ़रमाइश करतीं 
तो आप (#&) उसकी बात मान लेते। 





फ़रमाइश पूरी फ़रमा देते। इसलिये, उसके 


साथ अब्दुररहमान बिन अबी बकर (रज़ि.) को 
भेज दिया ओर उसने (आइशा रज़ि.) ने 
तन्ईम से उम्रह का एहराम बांधा। 


375 ०८ ०७३ (5.७ ०७ ८॥| 
2० 3 (#ंजल। पुपओ 3 ०४ ४५ 
५ >>) -5 हर 2८ हे 2४५ &++ 4! 
'+ 4 ० 50980 55 2५६ - ५४० 
५ - #&+ 4 2) - 4४५ »५ ०४५०५ 


* हि है | ० नी है पे है ९ + हि ई कक 
ना हि. 2 द्र् ।ा शक नी 3 नी ० नी 
नी पा ना ना कक 


हू 2 5 (५ 2. 7. 
- धणी सख७ 5 5 ७४% ४5 
22 अल > ० ४ 4 पक ्क 3 
६ 2 5 हु अर 
॥ | (०४ श्र न ३ ल् ६२ ५3५०० ह 
हक ॥ 7 के प्र 
ज्ट अर्ज रे 0! | हा <+ ०० <+ । 
कम (2 ८5२. $£ हि 
«० ५८ ०...| (५) न ८4.८८ ८ 3 ५4.० >०-+ 
55| हम बन्द 
0) हा आती: कह कक 2 
न्‍ा 2 *ः के 
स्डीी अजए अडी 503 - 3०५ 
हि हर * >> हे पा | 
०५०) 5७४५ ५७ >> ३ 35 <<0| 
गा 25627: 78020 
४८ & ५४५८)७ 2९५६ ५६८७ 55.50 ४५ 
(3 2०५८ ८०७७. 5< हिल ४ (>* >| 
“8535 2) 2 ०७ १०० ०४७ . या 
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(2940) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 2 ७४७ ७; ७४५ ८ ८४ ४ ४५७ 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हज का 
एहराम बांधकर चले, हमारे साथ ओरतें ओर 
बच्चे थे तो जब हम मक्का पहुँचे, हमने 
बैतुल्लाह और सफ़ा और मरवह का तवाफ़ “* «577 ५ 0 ८० (रा ० *+# 
किया तो रसूलुल्लाह (%) ने हमें फ़माया, . 4४ ५० 2४ ४५०५ & ४६# ८७ - «« 
'जिसके पास हदी नहीं है, वो हलाल हो. 58४ :८८॥ ६८ (४५ 5०८ (४५.3 4९० 
#३ ०३३१० हर पल के 9५ ४०७ >॥ ५ 8५ ७५8 ए। 
मुराद है? आप (#६£) ने फ़रमाया, | रपर ,, ह॒ कह आट 
हलाल हो जाओ।' तो हम बीवियों के पास, अंक कक के ४; क “४० म * 
आये, हमने कपड़े (सिले हुए) पहन लिये. ४ ५8४७ . " 2४4४ ५४ %०७ ०४२४ ०४ 
ओर हमने ख़ुश्बू इस्तेमाल की तो जब £८<॥ ६८७ 3७ . "6 |») " 0७ [2 
७४2२ का दिन (आठ 'ऑ"बैलब कफ का 0 5 8 मी 
हमने हज का एहराम बांध लिया ओर हम ८ 3 <५॥ 665; ८-५ थी॥ (2, 5 
लिये सफ़ा ओर मरवह का पहला तवाफ़ ही तक अर किक 5० के 
काफ़ी हो गया और रसूलुल्लाह (३8) ने हमें ४५) _“-> *४ 20 25.99 >9 ६५.० 
हुक्म दिया कि हम सात लोग ऊँट और गाय. ४ >५3 (2४ (>& ४/-- _ ५ 

की कुर्बानी में शरीक हो जायें। 25; 3 ४५ 2: 
फ़वाइद : () हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते हैं कि हमारे साथ बच्चे भी थे, जिससे मालूम होता है 
बच्चों का हज करना सहीह है। अइम्म-ए-सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद, 
मुहद्दिसीन और जुम्हूर सहाबा व ताबेईन के नज़दीक बच्चे को हज करवाना दुरुस्त ओर बाइसे अज्र व 
सवाब है, लेकिन-अगर बुलूगत के बाद उसे हज करने की ताक़त मुयस्सर हो तो उसे नये सिरे से हज 
करना होगा, बुलूगत से पहले का हज उसके लिये काफ़ी नहीं होगा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक बच्चे 
का हज सिर्फ़ मश्क़ और तमरीन के लिये है, उसमें किसी क़िस्म का अज्र व स़॒वाब नहीं है। (2) हज़रत 
जाबिर (रजि.) का ये कहनौं कि हमारे लिये सफ़ा और मरवह का पहला तवाफ़ काफ़ी हो गया, ये कारिन 
के ऐतिबार से है, मुतमत्तेअ को तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद दोबारा सफ़ा और मरवह की सई करनी होगी। 
जुम्हूर का यही मौक़िफ है। इमाम मालिक और इमाम इब्ने तैमिया (रह.) के नज़दीक मुतमत्तेअ के लिये 
भी एक तवाफ़ और एक सई काफ़ी है। (3) ऊँट और गाय की हदी (कुर्बानी) में स्रात लोग शरीक हो 
सकते हैं, यानी उनके सात हिस्से किये जा सकते हैं, अगर अकेला करना चाहे तो बेहतर है। 


५५७५ ट्‌ - # रह है| ४“) न्न ५2४ डी ४२2»! 
>! (| हक 4209- (डी पं (ब्लड 
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(294) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 30 5 5 0 5 27) 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि जब हम हलाल हो 
गये तो रसूलुल्लाह (%) ने हमें हुक्म दिया कि 
हम जब मिना का रुख़ करें तो हज का एहहाम._ ४४ ४ ४०: 4४ 2४ ५४ ४ ७ 
बांध लें, तो हमने अब्तह से एहराम बांधा। (४ 0५ ०० 40 ० 50 0: ७ - 
« (४४ ्छ! के ; || >2 | (४॥५| 

6200 5» ४७७ 


«८2» >्! पथ ४ जय हद (री ६ जैन द 


फ़ायदा : सहाबा किराम अब्तह में ठहरे हुए थे, जो मुहस्सब के क़रीब कंकरीली ज़मीन थी, इसलिये 
आठ ज़िल्हिज्जा को मिना की तरफ़ जाते वक़्त वहीं से एहराम बांधा, इंसान मक्का में जहाँ क्रियाम 
किये हो, वहीं से हज के लिये एहराम बांध लेगा। ._ 

(2942) हज़रत' जाबिई बिन अब्दुल्लाह (३ #< ७४५ 2७ 58 4७< (,5५७: 
(रज़ि.) बयाए॑ करते हैं कि नबी (#&) और 2 म क। 
आपके साथियों ने सफ़ा ओर मरवह के का 

दरम्यान एक ही तवाफ़ किया था, मुहम्मद ४ ही ४ | ४७ ४४ 
बिन बकर की रिवायत में इज़ाफ़ा हे, जो पहले. 
कर चुके थे। 

(अबू दाऊद : 895, नसाई : 5/244) 


७७६७-०४ 28 2 2: ४७ 2५ 
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); ०.3 4० «0 ० 3.2 ४०: 
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०३७ ४3| ५७ 5: -2 ४८ >..७ ५७) 3. 
फ़ायदा : हुजूर (#& के साथ जिन सहाबा किराम (रज़ि.) ने हज्जे क़िरान किया था, उन्हों ने तवाफे 
कुदूम के साथ ही सई कर ली थी, फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद दोबारा सई नहीं की, अगर तवाफ़े कुदूम 
के साथ सई न हो सके तो फिर तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई करना होगी, जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) 
तवाफ़े कुदूम नहीं कर सकों थीं तो उन्होंने सई तवाफे इफ़ाज़ा के बाद की थी, लेकिन जो हज़रात 
मुतमत्तेअ (हज्जे तमत्तोअ करने वाले) थे, उन्होंने दोबारा तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई की थी 
हुजूर ($8 ओर दूसरे अस्हाबे सरवत क़ारिन थे, इसलिये उन्होंने एक ही सई की थी, आपने तवाफ़ तीन 
किये थे, तवाफ़े कुदूम, तवाफ़े इफ़ाज़ा और तवाफ़े वदाअ लेकिन सई एक ही की थी। 
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(2943) हज़रत अता (रह.) बयान करते हैं 
कि मैंने कुछ साथियौं"छे ह्वाथ हज़रत जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से सुना,, उन्होंने 


बताया कि हमने यानी मुहम्मद (&) के 


साथियों ने सिर्फ़ ख़ालिस हज का एहराम बांधा 
और नबी ($#£) चार ज़िल्हिज्जा की सुबह 
“ मक्का मुकर्मा पहुँचे तो आपने हमें हलाल होने 
. का हुक्म दिया। अता कहते हैं, आप (%) ने 


फरमाया, 'हलाल हो जाओं और अपनी 


बीवियों से ताल्लुक़ात क़ायम करो। 


उनके लिये ज़रूरी क़रार न 74 नेक्निक्र उनके 


लिये उन्हें जाइज़ क़रार दे दिया। हुए आपस में 






_ « कहा, जब हमारे औरे अरफ़ा दरम्यान सिर्फ़ 


462) मे-हमें औरतों के 






(लि ओर हमारे अज़्वे मख्सूस से मनी टपक 
रही :होगी। यानी थोड़ा अरसा पहले हम 
! ताल्‍लुक़ात क़ायम कर चुके होंगे। अता कहते 
: हैं, हज़रत जाबिर (रज़ि.) अपने हाथ को 


” हरकत दे रहे थे, गोया कि में आप (जाबिर) के 


हाथ को हरकत देते हुए देख रहा हूँ। जाबिर 
(एज़ि.) कहते हैं, तो रसूलुल्लाह ($) हममें 
ख़िताब के लिये खड़े हुए ओर फ़रमाया, 'तुम 
ख़ूब जानते हो, में तुममें से ज़्यादा अल्लाह से 
डरने वाला ओर तुम सबसे ज़्यादा सच्चा और 
. सबसे ज़्यादा इताअतगुज़ार हूँ ओर अगर मेरे 
पास हदी न होती तो में भी तुम्हारी तरह हलाल 
हो जाता। अगर मुझे पहले उस चीज़ का पता 





कस जाने के लिये फ़रंमा दिया है तो हम अरफ़ा 
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चल जाता, जिसका बाद में पता चला हे तो में 
हदी साथ न लाता। इसलिये तुम एहराम खोल 
_ दो।' तो हमने बात सुनी और इताअत करते हुए 
एहराम खोल दिया। हज़रत जाबिर (रज़ि.) 


कहते हैं, हज़रत अली (रज़ि.) अपने फ़राइज़ क्‍ 


सर अन्जाम देकर आये तो आप (४) ने पूछा, 


'तूने एहराम किस निय्यत से बांधा है?' उन्होंने . 


जवाब दिया, जिस निय्यत से नबी ($&) ने 
बांधा हे तो रसूलुल्लाह ($8) ने उन्हें फ़रमाया 
कुर्बानी कीजिये ओर मुहरिम ठहरिये।' हज़रत 


जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, वो आपके लिये भी 


५५ “४ 295 ७ ८७ ४५४८ ०७ 
(६. 2७ , " &5। ८ " 2७ ५.2७. 
कम की की के कह व 
आम ही! आ 8 
35.८ 7 5 5 आह 


(० ४ | ०. | पु ह ( (+०४“०२+२० रे <) (७ 


" ३ ४७ :ो87 
हदी लाये थे, हज़रत सुराक़ा बिन मालिक बिन ्््ि 
 जुअशुम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! द 
क्या ये हमारे इस साल के लिये है या हमेशा के रा हु 

लिये? आप ($$) ने फ़रमाया, 'हमेशा के 

लिये।' (सहीह बुख़ारी : 2505, नसाई : 5/202) 

फायदा : हज़रत अली (रज़ि.) के अमल से मालूम हुआ कि इंसान मुब्हम निय्यत से एहराम बांध 
सकता है ओर बाद में तअयीन कर सकता है, मसलन जैसा एहराम मेरे साथियों ने बांधा है, मेरा एहराम 
भी उसके मुताबिक है ओर बाद में साथियों से पूछकर तअयीन कर लेगा, इसी तरह आपने हज़रत 

. सुराक़ा (रजि.) को जो जवाब दिया है, उससे मालूम होता है कि हज को फ़स्ख़ करके उम्रह की 
निय्यत कर लेना हमेशा के लिये जाइज़ है और जुम्हूर के नज़दीक जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
मालिक ओर इमाम शाफ़ेई दाख़िल हैं, इसका मतलब ये है, हज के महीनों में उम्श्ह करने की इजाजत 


हमेशा के लिये है, सिर्फ़ इस साल के साथ मख़्सूस नहीं! है। क्योंकि जुम्हूर के नज़दीक अब हजू की... 


फररख करके उम्रह करना दुरुस्त नहीं है, जिस निय्यत से एहराम बांधा था, उस पर अमल किया 
जायेगा। लेकिन इमाम अहमद, इमाम दाऊद के नज़दीक अगर मुहरिम हंदी साथ नहीं लाया तो फिर 
उसके लिये हज्जे तमत्तोअ करना लाज़िम है। इसलिये उसको हज का एहराम, उम्रह का एहराम बनाना 
पड़ेगा, हाफिज़ इब्ने कय्यिम (रह.) ने इस पर ज़ादुल मआद जिल्द 2 पेज नं. 66-242 में तफ़्सीली 
बहस की है, कुछ हज़रात ने उसका मानी ये लिया है कि हज्जे क़िरान की इजाज़त उसी साल के लिये है 
या अफ़्ज्ाले उम्रह को अफ़्जाले हज में दाख़िल करना क़यामत तक के,लिये है। 
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(2944) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.). बयान करते हें कि हमने 
रसूलुल्लाह (४ के' साथ हज का एहराम 


बांधा तो जब हम मक्का पहुँचे तो आप (%) 
ने हमें एहराम खोलने और हज को उम्रह क़रार 
देने का हुक्म दिया, तो ये चीज़ हमारे लिये 
इन्तिहाई नागवारी का बोइस़ बनी और उससे 
हमारे सीने में तंगी (घुटन) पेदा हुई। नबी (%) 
तक ये बात पहुँच गई। उसका हमें इल्म नहीं हे 
कि आप (%४) को उसकौ इल्म आसमानी 
वह्य से हुआ या लोगों की तरफ़ से पहुँचा तो 
आप (:&) ने फ़रमाया, 'ऐ लोगो! एहराम 
खोल दो, अगर मेरे साथ हदी न होती तो में 
भी तुम्हारी तरह एहराम खोल देता।' जाबिर 


_(रज़ि.) बयान करते हैं, इस पर हम हलाल हो 


गये, यहाँ तक कि औओरतों से ताल्लुक़ात 
क़ायम किये ओर हलाल वाला हर काम 
किया, यहाँ तक कि जब तरविया का दिन 
आया ओर हम मक्का से रवाना हो गये तो 
हमने हज का एहराम बांधा। 

(सहीह बुख़ारी : 3/506) 

(2945) मूसा बिन नाफ़ेअ (रज़ि.) बयान 
करते हैं, में उम्रह से फ़ायदा उठाने की निय्यत 


से एहराम बांधकर तरविया के दिन से चार दिन 


पहले मक्का पहुँचा तो लोगों ने कहा, अब तेरा 
हज मकक्‍की होगा (यानी मीक़ात से हज का 
_एहराम बांधने वाला स़वाब नहीं मिलेगा) तो में 
अता बिन अबी रिबाह के पास गया ओर उनसे 
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मसला पूछा, अता ने बताया, मुझे हज़रत 

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बताया, मेंने 

उस साल जब रसूलुल्लाह ($%8) हदी साथ लेकर 
गये थे, आपके साथ हज किया, लोगों ने हज्जे 


 मुफ़रद का एहराम बांधा था तो 
रसलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया, (अपना एहराम 
खोल दो, यानी हज की बजाए उम्रह क़रार दे 
लो, बेतुल्लाह ओर सफ़ा ओर मरवह का 
तवाफ़ करो, सर कतरवा लो ओर हलाल हो 





जाओ। जब तरविया का दिन आ जाये तो हज 


का एहराम बांध लेना ओर जिस हज का एहराम 
बांधा है, उसको हज्जे तमत्तोअ बना लो।' 
लोगों ने अर्ज़ किया, हम इसको तमत्तोअ केसे 
बना लें जबकि हमने हज्जे (मुफ़र) का 
एहराम बांधा हे? आपने फ़रमाया, “जो हुक्म में 


देता हूँ उस पर अमल करो और अगर में हदी 
साथ न लाया होता तो जिसका तुम्हें हुक्म दे 


रहा हूँ, में भी उसी तरह करता। लेकिन उस 
वक़्त तक एहराम नहीं खोल सकता, जब तक 
हदी अपने हलाल होने की जगह नहीं पहुँचती।' 
तो लोगों ने ऐसे ही किया। 

(सहीह बख़ारी : 568) 
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फायदा : हज़रत अता का मकसद ये है, अगर हज्जे तमत्तोअ में सवाब कम होता तो आप लोगों का 
हज फ़स्ख़ करवाकर, उन्हें उम्रह करने का हुक्म क्यों देते। 


(2946) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं हम रसूलुल्लाह (%) 
के साथ हज का एहराम बांधकर (मक्का) 
पहुँचे तो रसूलुल्लाह (%) ने हमें उसे उम्रह 


#06 “4५5: ४ 
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क़रार देने का हुक्म दिया ओर इस बात का 
हुक्म दिया कि हम हलाल हो जायें ओर 
आपके पास चूंकि हदी थी, इसलिये आप उसे 
उम्रह क़रार न दे सके। । 





| बाब 8 : हज और उम्रह से मुतमत्तेअ 





(2947) अबू नज़रह (रह.) से रिवायत हे 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज्जे 
तमत्तोअ का हुक्म देते थे ओर इब्ने ज़ुबेर 
(रज़ि.) इससे मना करते थे, ये बात मेंने 


जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) को बताई तो 
उन्होंने बताया, ये हदीस़ मेरे ज़रिये ही फेली 
है। हमने रसूलुल्लाह (#%) के साथ हज्जे 
तमत्तोअ किया, फिर जब हज़रत उमर (रज़ि.) 
ख़िलाफ़त के मन्सब पर फ़ाइज़ हुए तो उन्होंने 
कहा, अल्लाह तआला अपने रसूल के लिये 
जिस चीज़ को जेसे चाहता था हलाल कर 
देता था और कुरआन मजीद का हर हुक्म 
अपनी जगह ले चुका है, इसलिये तुम हज 
और उ्म्ह" उस तरह पूरा करो, जेसे तुम्हें 
अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है और उन 

औरतों के निकाह को यक़ीनी ओर दायमी 
ठहराओ, फिर मेरे पास जो ऐसा आदमी लाया 
जायेगा जिसने एक मुक़र्ररह मुद्दत के लिये 
निकाह किया होगा तो में उसको रजम करके 
रहूँगा, पत्थरों से मार दूँगा। 
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(2948) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत ,५४७ ७६४५७ ५» 5; 5७ ०5७5 
एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं और उसमें ये ७०) ॥५६, 5७8 ७58 2५ ७४७ 
है कि अपने हज को उ्म्शह से जुदा करो ते 5४4७ कक ; ्ड 
क्योंकि इस तरह तुम्हारा हज अलग पूरा होगा. ०४ “४ ४ ४३2४४ (6 ४५ 
और तुम्हारा उमह अलग पूरा होगा। ४ 5) 00755 | ८0 2:02 ८ 
फायदा : कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने हज्जे तमत्तोअ करने की इजाज़त दी है और तमत्तोअ 
की दो सूरतें हैं () हज के महीनों में है, हज से पहले उम्शह कर लिया जाये और फिर उस सफ़र में 
दोबारा हज का एहराम बांध कर हज किया जाये, इस्तिलाही तौर पर इसे हज्जे तमत्तोअ कहते हैं। (2). 
एक सफ़र से फ़ायदा उठाते हुए हज और उम्रह दोनों एक ही एहराम से कर लिये जायें, इस्तिलाही तौर 
पर इसको हज्जे क़िरान कहते हैं, लेकिन कुरआन की रू से ये दोनों हज्जे तमत्तोअ कहलाते हैं। अब 
सवाल ये पैदा होता है हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और हजरत उमर (रजि.) इसी तरह हज़रत उसमान 
किस तमत्तोअ से रोकते थे? सहीह बात ये है कि तमत्तोअ से रोकने की शुरूआत हज़रत उमर (रज़ि.) 
ने की, हज़रत उसमान, अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) वगैरह ने हज़रत उमर (रज़ि.) की इक्तिदा में 
रोका और मुतअल हज की दो सूरतें जिनसे हज़रत उमर (रज़ि.) रोकते थे, ये हैं : 
 (१) हज के एहराम को फ़स्ख़ करके, उसकी जगह पहले उम्रह किया जाये और फिर आठ ज़िल्हिज्जा 
को हज का एहराम बांधकर हज किया जाये, जिसको मुतअल फ़स्ख़ का नाम दिया जाता है। हज़रत 
उमर (रजि.) इसको हुजूर ($#8 के हज के साथ ख़ास समझते थे। जैसाकि जुम्हूर का मौक़िफ़ है। 
इसलिये मुतअतुल फ़स्ख़ करने वाले को मारते थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) 
_ का नज़रिया ये था, जिसके पास हदी न हो, यानी वो मीक़ात से हदी साथ लेकर न जाये, उसे अब भी 
मुतअतुल फ़स्ख़ पर अमलपैरा होना होगा। जैसाकि इमाम अहमद, इमाम इब्ने तैमिया, इब्ने कय्यिम 
और इब्ने हज़म वगैरह का मौक़िफ़ है। (2) हज़रत उमर तमत्तोअ और >ःन से इसलिये रोकते थे कि 
वो चाहते थे, हज ओर उम्रह अलग-अलग सफ़र में किये जायें, ताकि साल भर बैतुल्लाह का तवाफ 
होता रहे और लोग हज ओर उम्रह दो सफ़रों में करें, ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ व मशक़्क़त बर्दाश्त 
.. करनी पड़े और उनके अज्र व सवाब में इज़ाफ़ा हो। इस तरह हज्जे मुफ़रद करना और फिर उम्रह 
* करना, उनके नज़दीक अफ़ज़ल था। इसलिये वो फ़रमाते थे, इफ़्सलू हज्जकुम मिन उम्रतिकुम अपने 
हज को अपने उम्रह से अलग करो और हज और उम्रह की ये कैफ़ियत अइम्म-ए-अरबआ के 
नज़दीक बिल्इत्तिफ़ाक अफ़ज़ल है। (ज़ादुल मआद, जिल्द 2, पेज नं. व93-94) इसलिये हज़रत 
उमर (रजि.) हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान से हज्जे इफ़राद की तरगीब और तहरीज़ की ख़ातिर 
रोकते थे, इसको मना करार नहीं देते थे, इसलिये उनका रोकना एक हतमी नस की शक्ल इख़ितियार कर 
लेता था, निकाहे मुतआ के बारे में तफ़्सील निकाह के बाब में आयेगी। 
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(2949) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह , | हम 6५५७ ७ <५& ७:७५ 
(रज़ि.). से रिवायत हे कि हम 5२ 


ै हक थे ०(३- ध्ठै क-आ है (म कै ६ ६:९5; 
रसूलुल्लाह ($ऋ) के साथ आये ओर हम हज . के 2४ ० के धन 
का तल्बिया कह रहे थे तो रसूलुल्लाह ($) ने पट रू +  >र्ट ४ २५७७ ४-७ 


हमें उसे उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया। 
(सहीह बुख़ारी : 570) 


बाब 9 : नबी ($%£) का हज ह 





(2950) जक्फ़र बिन मुहम्मद बाक़िर अपने. ६८:5६ ... 5) 5४५5 »| ७३४४५ 
बाप से रिवायत करते हैं कि हम चंद साथी कर ; 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ८ ५-६ 2 >| ०: 5७--॥|५ 
ख़िदमत में हाज़िर हुए, उन्होंने हमसे पूछा कि. , न 
कौन-कोन हैं? (हर एक ने अपने बारे में ०: रे “४०५ अप अर ४ऐं- ५७ 
बताया) यहाँ तक कि मेरी बारी आ गई तो मेंने 
बताया कि में मुहम्मद बिन अली बिन हुसेन हूँ, | 
(हज़रत जाबिर उस वक़्त बूढ़े ओर नाबीना हो. (० ७५४3 ०७ ,५... ५७ :)+#< 

चुके थे) तो उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे सर कम क क्‍ 
पर रखा और मेरे कुर्ते का ऊपर वाला बटन. ७ 9 ४५ *४| +८ > » ४ 
खोला ओर फिर उससे नीचे का बटन खोला, ,, ४. , है 
फिर अपनी हथेली मेरे दोनों पिस्तानों के. 
दरम्यान (मेरे सीने पर) रखी और मैं उन दिनों. | ,.८, 3४5 . .>३-७ ८; 5« 
बिल्कुल नौजवान लड़का था ओर फ़रमाया, , ग 
'ऐ मेरे भतीजे! तुम्हें ख़ुश आमदीद कहता हूँ, 
तुम जो चाहे मुझसे (बेतकल्लुफ़) पूछ सकते 
हो। मेंने उनसे पूछा, वो नाबीना हो चुके थे ओर 
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नमाज़ का वक़्त हो चुका था, तो वो एक चादर 


लपेटकर खड़े हो गये, वो जब उसे अपने कन्धों 
पर रखते तो उसके छोटे होने की वजह से, 
उसके किनारे उनकी तरफ़ लोट आते (नीचे गिर 
जाते)। हालांकि उनकी बड़ी चादर उनके पहलू 
में खूंटी या टेबल पर पड़ी हुई थी। मगर उन्होंने 
बड़ी चादर ओढ़कर नमाज़ पढ़ाना ज़रूरी 
ख़याल न किया। छोटी चादर को लपेटकर ही 
नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने हमें नमाज़ पढ़ाई (नमाज़ 
से फ़रागत के बाद) मैंने पूछा, मुझे आप 


रसूलुल्लाह (5७) के हज के बारे में (तफ़्सीलन) 


बतायें। उन्होंने हाथ की उंगलियों से 9 की 
गिनती का इशारा करते हुए मुझे बताया कि 
रसूलुल्लाह ($8) 9 साल तक (मदीना में) रहे 
ओर कोई हज न किया। फिर आप (%) ने 
दसवें साल लोगों में ऐलान करवाया कि 
रसूलुल्लाह (४) हज के लिये जाने वाले हैं। इस 
इत्तिलाअ से बहुत बड़ी तादाद में लोग मदीना 
आ गये, हर एक की आरज़ू ओर ख़वाहिश ये 
थी कि वो रसूलुल्लाह (%४) को इक़्तिदा करे 
ओर आप (#) के अमल जेसा अमल करे 


(आपकी पूरी-पूरी पेरवी करे)। हम सब लोग 


आपके साथ (मदीना से) रवाना हुए, यहाँ तक 
कि ज़ल्हुलेफ़ा पहुँच गये, तो यहाँ असमा बिन्‍्ते 
उमेस (रज़ि.) के यहाँ मुहम्मद बिन अबी बक्र 
(रज़ि.) पेदा हुए। तो हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने 
रसूलुल्लाह (%४) की तरफ़ पेग़ाम भेजा कि ऐसी 
हालत में क्‍या करूँ? आप (#६) ने फ़रमाया, 
'गुस्ल कर लो ओर एक कपड़े का लंगोट 


4 हिल हे. छः. है 
हु 
ना कि 5 


9८ (022 22&325 525 
! 29 थ १. ५6:82 कु 


(22 मु हा 2 > ० ट का हर 2० 0:22 
8. 8, 0 30 
2 ध £्र ्# 5] ॥.5 हि ; 
<ड-> 5 मिल | 9 3 2 कक म ८5 
रा हो लत | 2 ्ज 
9 ८2. आह, 
+ट हि 2. & 9 (६..:2 हर | ल्‍ 
० ३] ईद 
०5 । 


_क जल शक, नी तन & (४3 हा हक 
क्रो टी (5: हा 
कक 


(४७.५ (&) :5-८ 
»$॥ ,५ (५ ,&० 

०४) (० 4४| ०५.३; + 
0 22200 26 2 ४ मम की 
८०४ हम 40 (० 2४ ४५०५ &| 
| £४ ह४६ ई अन> &० <४८ 
आओ 0 अत ओम 
5 है७ ॥ ५० बम 4 /० 2. 


५ ० ही हे है 9 
9 | (3««- ५ | न्‍ा कै हि कक, 5 क्री - ना हि हट ०] ] | 
8 है की कमर ह+ अर - का न्ज्य हा 
नी कक * ही 


; है ॥2।क्‍ 
बा आग 9 का 0 
प>्े 2०० (७5 ऐड3 # 5. 
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बांधकर एहराम बांध लो। रसूलुल्लाह (%) ने 
मस्जिद में (ज़ुहर की) नमाज़ पढ़ी। फिर अपनी 


ऊँटनी क़सवा पर सवार हो गये, यहाँ तक कि 


जब आपकी ऊँटनी मक़ामे बेदा पर पहुँची तो 
मेंने अपनी हद्दे नज़र तक आपके आगे सवार 
ओर पेदल लोग देखे, आपके दायें तरफ़ भी 
यही केफ़ियत थी ओर बायें तरफ़ी भी यही 
हालत थी। (हद्दे नज़र तक हर तरफ़ आदमी ही 
आदमी सवार ओर पेदल नज़र आ रहे थे) ओर 
आपके पीछे भी यही सूरत थी ओर 


रसूलुल्लाह (४) हमारे दरम्यान थे। आप पर ही 


कुरआन नाज़िल होता था ओर आप ही उसकी 
हक़ीक़त (उसका सहीह मतलब व घमुदूआ) 
जानते थे। हमारा रवेया ये था कि जो कुछ आप 
करते थे, हम भी वही कुछ करते थे (हमने हर 
अमल में आपकी पेरवी की) आपने बुलंद 
आवाज़ से (बेदा पर) तोहीद का ये तल्बिया 
कहा, लब्बेक अल्लाहुम्म लब्बेक, लब्बेक 
ला शरीक लक लब्बेक, इन्नल हम्द वन्निअम- 


त लके वल्मुल्क ला शरीक लक ओर लोगों ने 


वो तल्बिया पढ़ा जो अब पढ़ते हें (जिसमें 
आपके तल्बिया पर कुछ अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा 
था) रसूलुल्लाह ($४) ने उनके तल्बिया की 
तर्दीद और तग़लीत नहीं की ओर ख़ुद अपना 
तल्बिया ही पढ़ते रहे (अपने तल्बिया की 
. पाबंदी की) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 


हैं, हमारी निय्यत सिर्फ़ हज की थी, हम उम्रह 


को नहीं जानते थे (उरम्रह हमारे ज़हन में नहीं 
था) यहाँ तक कि हम (सफ़र पूरा करके) 


०.० 9४ ४<:/>.)| | (5| 


(७ १-७० 
| अ> 909 “&०>० ००२१ # 0 है. दल 
(बा | हि ज०0०: ६७००0 बटन कर्ण: आज (000 | 
हि मा है | ५ है हक ४7५ ० (६ है ही 
ज॑+# 2४॥ ४५०३ »| </०५ 2: 

४. > 7 हि 
" 3७ (०-० | ऑ5े ०3 4 + 4०० 
नह *, हुह' »२7०> ० ० हि हल 
(५2 3 >+>|> है 9 न | 

+ ह ०» 
4 » (> ०४० * 

£ 09 | 
९ |) न्‍ा फ्न ल्‍ा हा ८ कीट 
36 ० «० 0 00४| | *) (हा ८ | 2.<2.2.!| 
श्र ४४ है 5 4०८] 2 (+ ० 
डक 
०53 ४५०५७ ४रई) + “४-० >४ 
4९ 3 ६ हि 
४5 22७४ ०४3 ४23 (४ 4-२४०२ 
5 हो ७ 
०७४०३ ४058 ७ 2४४ 6.3 <05 
ः ग 
५७ बोक आग क 30] 
सा #/9 ५ द कह (६ | 
>> ०>्ण ७० “८८५७ ४५.४४ 

9. ह 

*, ड़ 3.०५ हा हर | (६ * के 
5५४ 35 *- ४ 3 *-२० (5७3 >प 
3५0 " ,०३४५ 5 ५, ४, 


४ 2, ,5$ 0 अं आग दा 
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आपके साथ बेतुल्लाह पहुँच गये। तो आपने 


हज्रे अस्वद को बोसा दिया (ओर तवाफ़ शुरू 
कर दिया) आपने पहले तीन चक्‍्ककररों में रमल 
किया (वो चाल चले जिससे क़ुव्वत व 
शुजाअत का इज़हार होता था) ओर बाक़ी चार 
चक्करों में मामूल के पुताबिक़ चले फिर आप 
मक़ामे इब्राहीम (अलै.) की तरफ़ बढ़े और ये 


आयत पढ़ी, 'वत्तख़िज़ू मिम्मक़ामि इब्राही-म. « 


पुसल्‍ला (सूरह बक़रह : 25) 'मक़ामे 
इब्राहीम को क़िब्ला बनाओ ओर मक़्ामे 
इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ो। ओर आप इस 
तरह खड़े हुए कि मक़ामे इब्राहीम आपके ओर 
बेतुल्लाह के दरम्यान था। मेरे बाप (मुहम्मद 
बाक़िर) बयान करते थे ओर मेरे इल्म के 
मुताबिक़ वो नबी ($४$) के बारे में ही बताते थे 
कि आपने दोगाना तवाफ़ में कुल याअय्युहल 
काफ़िरून ओर कुल हुवललाहु अहद पढ़ी। फिर 
आप रुक्‍न (हज्रे अस्वद) की तरफ़ वापस 


आये ओर उसे चूमा, (ये चूमना सई के लिये 


था) फिर आप बाबे सफ़ा से सफ़ा की तरफ़ 
चले गये, तो जब सफ़ा के क़रीब पहुँचे ये 
आयत पढ़ी, 'इन्नस्सफ़ा वल्मरव-त मिन 
शआइरिल्लाह (सूरह बक़रह : 58) बिला 
शुब्हा सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के शआइर 
(निशानियों) में से हैं। में उस जगह से आग़ाज़ 
करता हूँ, जिसका ज़िक्र अल्लाह तख़ाला ने 
पहले किया है।' तो सफ़ा से शुरूआत की ओर 
उस पर इस हद तक ऊपर चढ़े कि आपको 
बैतुल्लाह नज़र आने लगा, उस वक़्त आप 


कफ मे हा 355 ) ,* 


£434 ३ ४ ॥222%2 
नी सं है कह, री <९<] 
<ा] ०4.५.) 97: हनन फछ्नलः टू $ ० हु) 

| बी $| <॥: 
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क़िब्ले की तरफ़ रुख़ करके खड़े हो गये 
अल्लाह की तोहीद ओर किबरियाई बयान 
फ़रमाई ओर ये दुआ पढ़ी, ला इला-ह 
इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल्‌ मुल्कु 


व लहुल्‌ हम्दु वहु-व अला कुल्लि शैइन क़दीर 


ला इला-ह इल्लल्लाह वह्दहू अन्जज़ वअदहु 
व नस-र अब्दहु व हज़मल्‌ अहज़ाब वह्दहू 
अल्लाह के सिवा कोई इबादत व बन्दगी के 
लायक़ नहीं, वही तन्‍्हा माबूद व मालिक है, 
उसका कोई शरीक-साझी नहीं, सारी कायनात 
पर उसकी फ़रमां रवाई हे ओर हम्द व सताइश 
का हक़दार वही हे वो हर चीज़ पर क़ादिर हे, 
वही तन्‍हा मालिक व माबूद है। उसने (मक्का 
पर इक़्तिदार बखड़शने ओर अपने दीन को सर 
बुलंद करने का) अपना वादा पूरा फ़रमा दिया, 
अपने बन्दे की उसने (भरपूर) मदद फ़रमाई 
(कुफ़ व शिर्क के लश्करों को) तन्‍्हा उसने 
शिकस्त दी, आपने ये कलिमात तीन बार 
फ़रमाये ओर उनके दरम्यान दुआ माँगी, उसके 
बाद मरवह की तरफ़ (जाने के लिये) उतरे यहाँ 
तक कि जब आपके क़दम वादी के नंशीब में 
पहुँचे तो आप दोड़ पड़े, यहाँ तक कि जब 
आपके कदम नशीब से ऊपर आ गये, तो आप 
आम रफ़्तार के मुताबिक़ चले, यहाँ तक कि 
मरवह पर आ गये ओर आपने यहाँ बिल्कुल 
वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। यहाँ 
तक कि जब आप आख़िरी चक्कर पूरा करके 
मरवह पर पहुँचे तो आपने (साथियों को 
मुख़ातब करके) फ़रमाया, 'अगर पहले मेरे 


आल 


अर ॥0206%2 
2] | (७० (० |3325 ४४! 


/ (2 हि 22 2 2 सह हे 
७ जी अं हक 0 20 कल 


ग  ् हा & 57 (45 है आह 

५| [ 5 ७५)॥ 5» ७४ ७७ ६५) 
ह हु. (2.23) 

हें ।4-००| ाे 3० » » >> 2 2.८2. | 

हे । 2] अल (2५ £ 0६ 

।..3 . ५. | ८ ५.० [-<! 


0 | हि का ४ (42220 श्र 
<] 9० * 24 ०... > डा जे कर + >> अ 
व | ५५ | > (डी था ्ाः हा ० कह 


श्ट 
री है. ल्‍ा ०...) है| | 5 हो तह । ४]| रे है ४.3 0 ($ 
0 .] नौ 2 ५७ 

+ ्ज्न्‍ीं # जम हब * 


5355; 420 | #। | " ०७; 


नी 


कक 5 2, 


20 5 5 5 


हि 
0 >> 


| 


2 ४२७2४ ० * 0“ हट “४ ० # ४5 9 ल्‍ा ना डा ले 
आर्ट: ैज०ज+ अरे 9) 2०००७) >> 
जद ) ५ ०० ९ 2 ८४0०० न्‍ट |:2. १|| 
हय अिीने भा - 7०००३) ५४ 


५ हा कल] 5० ६3] अप, 
58.० ७१8 ७ 5 3७ 30 


; ० ६0 
जम >5+ उगओी अक ॥ठं १०-४5 
नि ट्> (£2 प 5 


जज पे ४॥ै 33० #+ ५ 


5/7€//६/77 ८77 
<५&2.2 5 6<4“*& 7 537 





दिल में वो बात आ जाती (मुझे उसका पहले | 


पता चल जाता) जो बाद में मुझे मालूम हुई, तो 
में कुर्बानी के जानवर मदीना से साथ न लाता 
ओर इस तवाफ़ व सई को जो मेंने किया हे 
उम्शह बना देता। इसलिये तुममें से जिनके साथ 
कुर्बानी के जानवर नहीं आये हैं, वो अपना 
एहराम ख़त्म कर दें ओर अपने तवाफ़ व सई 
को उम्रह बना दें।' इस पर सुराक़ा बिन मालिक 
बिन जुअशुम खड़े हुए ओर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या ये हुक्म (कि हज के 
महीनों में उम्श किया जाये) ख़ास हमारे इसी 
साल के लिये है या हमेशा के लिये यही हुक्म 
है? आपने अपने हाथ की उंगलियाँ दूसरे हाथ 
. की उंगलियों में दाखिल करके फ़रमाया, 'उम्रह 
हज में दाख़िल हो गया, उम्रह हज में दाखिल 
हो गया, ख़ास इसी साल के लिये नहीं बल्कि 
हमेशा-हमेशा के लिये।! ओर हज़रत अली 
(रज़ि.) यमन से रसूलुल्लाह ($६) की कुर्बानी 
के लिये (मज़ीद) जानवर लेकर आये, उन्होंने 
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को देखा कि वो 
एहराम ख़त्म करके हलाल हो चुकी हैं ओर 
रंगीन कपड़े पहने हुए हैं ओर सुरमा भी इस्तेमाल 
किया है, हज़रत अली ने इस पर, उन पर अपनी 
नागवारी का इज़हार किया (ओर उनके इस 
काम को ग़लत क़रार दिया) तो हज़रत फ़ातिमा 
(रज़ि.) ने कहा, मुझे मेरे वालिद ने इसका 
हुक्म दिया है। इमाम जअफ़र कहते हैं, हज़रत 
अली इराक़ में कहा करते थे, में 
रसूलुल्लाह ($%) के पास गया, ताकि उन्हें 
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फ़ातिमा के ख़िलाफ़ .भड़काऊँ कि उसने ये 
हरकत की है ओर आपसे वो बात पूछूँ जो 
फ़ातिमा ने आपके बारे में बयान की थी, तो 
मेंने आपको बताया कि मेंने उसकी इस हरकत 
पर ऐतिराज़ किया है। तो आपने फ़रमाया, 
'उसने (फ़ातिमा ने) सच कहा है, उसने सच 
बताया है। तूने जब हज की निय्यत की थी तो 
कया कहा था?' मेंने कहा, मेंने ये निय्यत की 
थी कि में उस चीज़ का एहराम बांधता हूँ, 
जिसका एहराम तेरे रसूल ने बांधा है। आपने 
फ़रमाया, 'में तो चूंकि कुर्बानी के जानवर साथ 
लाया हूँ (इसलिये में हज से पहले एहराम ख़त्म 
करके हलाल नहीं हो सकता ओर तुमने मेरे 
एहराम की निय्यत की है) इसलिये तुम हलाल 
नहीं हो सकते।' हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि कुर्बानबा के जो जानवर 
_ रसूलुल्लाह ($#$) ओर जो अली (रज़ि.) यमन 
से लाये थे, उनकी मज्मूई तादाद सो थी। हज़रत 
जाबिर (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह (%) 
ओर उनके सहाबा के सिवा जो कुर्बानी के 
जानवर साथ लाये थे, सब लोगों ने एहराम 
ख़त्म कर दिया ओर बाल तरशवा कर हलाल 
हो गये, फिर जब तरविया का दिन (आठ 
ज़िल्हिज्जा का दिन) हुआ, सब लोगों ने मिना 
का रुख़ किया (ओर एहराम ख़त्म करके 
हलाल होने वालों ने) हज का एहराम बांध 
लिया ओर रसूलुल्लाह (&& अपनी नाक़ह 
(ऊँटनी) पर सवार हो गये (वहाँ पहुँचकर) 
आपने ज़ुहर, असर मर्रिब, इशा ओर फ़ज्र की 
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नमाज़ें पढ़ीं। फिर थोड़ी देर ठहरे रहे यहाँ तक 
कि जब सूरज निकल आया (आप अरफ़ात की 
तरफ़ चल पड़े) ओर आपने हुक्म दिया, 
बालों से बने हुए ख़ेमे को आपके लिये मक़ामे 
नमिरह में गाड़ दिया जाये।' रसूलुल्लाह (%) 
चल पड़े ओर क़ुरैश को इस बारे में कोई शक व 
शुब्हा नहीं था कि आप मशऊरे हराम के पास 
ठहरेंगे, जेसाकि क़ुरेश ज़मान-ए-जाहिलिय्यत 
में किया करते थे। लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
उससे आगे गुज़रकर अरफ़ात पहुँच गये ओर 
आपने देखा कि आपका ख़ेमा नमिरह में नसब 
कर दिया गया है। आप वहाँ उतर गये, यहाँ तक 
कि जब सूरज ढल गया तो आपने क़स्वा पर 
कजावा कसने का हुक्म दिया। आप सवार 
होकर वादी-ए-अरफ़ा के दरम्यान आ गये ओर 
लोगों को ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया, “लोगो! 
तुम्हारे ख़ून ओर तुम्हारे माल, तुम पर उसी तरह 
हराम हैं, जिस तरह कि आज अरफ़ा के दिन, 
इस मुबारक माह में, तुम्हारे इस मुक़द्स व 
मोहतरम महीने में, ख़्ब ज़हन नशीन कर लो 
कि जाहिलिय्यत की सारी चीज़ें (तमाम रस्मो- 
रिवाज) मेरे दोनों क़दमों के नीचे पामाल हैं, 
(में उनके ख़ातमे ओर मन्सूरत्री का ऐलान 
करता हूँ) ओर जाहिलिय्यत (इस्लाम की 
रोशनी से पहले की तारीकी और गुमराही का 
जमाना) के ख़ून भी पामाल हैं, (अब कोई 
आदमी ज़मान-ए- जाहिलिय्यत के किसी ख़ून 
का बदला नहीं ले सकेगा) ओर सबसे पहले में 

अपने घराने के ख़ून, रबीआ बिन हारिस के बेटे 
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के ख़ू्न को पामाल करता हूँ (उसका बदला 


नहीं लिया जायेगा) जो क़बीला बनू सअद के 
एक घर में दूध पीता था ओर उसे क़बीला हुज़ेल 
के लोगों ने क़त्ल कर दिया था ओर 
जाहिलिय्यत के दोर के सूदी मुताल्बात को 
पामाल करता हूँ (अब कोई मुसलमान किसी 
से अपना सूद वसूल नहीं कर सकेगा) ओर 
सबसे पहले में अपने ख़ानदान के सूद (अपने 
चाचा) अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद 
के बारे में ऐलान करता हूँ कि वो सबका सब 
ख़त्म कर दिया गया है (अब वो किसी से 
अपना सूद वसूल नहीं करेंगे) ऐ लोगो! ओरतों 
के (हुक़ुक़ और उनके साथ बर्ताव के) बारे में 
अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने उनको अल्लाह 
की अमानत के तौर पर लिया है ओर अल्लाह 
के हुक्म व क़ानून (निकाह के कलिमात) से 
उनकी शर्मगाहों को अपने लिये हलाल कर 
लिया है, तुम्हारा उन पर हक़ है कि वो तुम्हारे 
बिस्तर पर किसी ऐसे शख़स को न बेलने दें 
(उसको तुम्हारे घर आने का मोक़ा न दें) 
जिसका आना तुम्हें नागवार हो, अगर वो ऐसा 
करें तो उन्हें ऐसी मार मारो जो शदीद न हो 
(तम्बीह ओर आइन्दा सद्दे बाब के लिये कुछ 
ख़फ़ीफ़ सज़ा दे सकते हो) ओर उनका तुम पर 
ये हक़ है कि दस्तूर ओर उर्फ़ के मुताबिक़ उनके 
खाने-पीने ओर पहनने का बन्दोबस्त करो ओर 
में तुम्हारे अंदर वो सामाने हिदायत छोड़ रहा हूँ 
कि अगर तुम उसको मज़बूती से पकड़े रखोगे 
(उसकी पेरवी करोगे) तो फिर हर्गिज़ गुमराह न 
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होगे वो दर अल्लाह की किताब ( क़ुरआन ्ँ 
उसका क़ानून जो किताबो-सुन्नत की शक्ल में 
मोजूद है) (क़यामत के दिन) तुमसे मेरे बारे में 


पूछा जायेगा (कि मेंने तुम्हें अल्लाह की 
हिदायत ओर अहकाम पहुँचाये थे या नहीं) तो 
तुम क्‍या जवाब दोगे?' हाज़िरीन ने अर्ज़ 
किया, हम गवाही देंगे (अब भी देते हैं) कि 
आपने अल्लाह का पेगाम पहुँचा दिये 
(रहनुमाई ओर तब्लीग़ का) हक़ ओर फ़रीज़ा 
अदा कर दिया। नसीहत व ख़ेरख़वाही में कोई 
दक़ीक़ा उठा न रखा। तो आपने अपनी शहादत 
की उंगली आसप्रान की तरफ़ उठाते हुए ओर 
लोगों के मज्मओ की तरफ़ इशारा करते हुए तीन 
बार फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! गवाह हो जा! ऐ 
अल्लाह! गवाह रह!' फिर आपने अज़ान और 
इक्रामत कहलवाई ओर ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। 
फिर इक़ामत कहलवाई ओर असर की नमाज़ 
पढ़ाई ओर दोनों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं 
पढ़ी। फिर रसूलुल्लाह ($४) सवार होकर 
(मेदाने अरफ़ात में) मक़ामे वुक़ूफ़ पर तशरीफ़ 
लाये और अपनी नाक़ह क़स्वा का रुख़ पत्थर 
की चट्टानों की तरफ़ कर दिया ओर पेदल 


चलने वाला मज्मअ अपने सामने कर लिया 


ओर आप क़िब्ला रुख़ हो गये ओर आप यहाँ 
तक ठहरे रहे कि सूरज गुरूब हो गया और कुछ 
ज़र्दी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि जब सूरज की 
टिकिया ग़ायब हो गई तो आपने हज़रत उसामा 
बिन ज़ैद (रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर 
लिया ओर रसूलुल्लाह ($%) मुज़्दलिफ़ा की 
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तरफ़ वापस चल पडे। जबकि क़स्वा की महार 


इस क़द्र खींची हुई थी कि उसका सर पालान 
के अगले हिस्से से लग रहा था ओर आप अपने 
दायें हाथ के इशारे से कह रहे थे, 'ऐ लोगो! 
सकीनत व तमानियत इखितियार करो, सकीनत 
ओर नर्मी से चलो।' जब रास्ते के टीलों में से 
किसी टीले और पहाड़ी पर पहुँचते तो ऊँटनी 
की महार कुछ ढीली कर देते, ताकि वो ऊपर 
चढ़ सके यहाँ तक कि मुज़्दलिफ़ा को पहुँचे। 
तो वहाँ मग्रिब ओर इशा की नमाज़ एक अज़ान 
ओर दो तकबीरों से पढ़ी ओर दोनों के दरम्यान 
किसी क़िस्म की नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ी। 
उसके बाद रसूलुल्लाह (%#8) लेट गये। यहाँ तक 
कि सुबह तुलूअ हो गई। तो जब सुबह अच्छी 
तरह आपके सामने वाज़ेह हो गई आपने एक 
अज़ान ओर इक़रामत के साथ फ़ज्र की नमाज़ 
पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी क़स्वा पर सवार होकर 
मशऊ़ंरे हराम पर पहुँचे (जो मुज़्दलिफ़ा के हुदूद 
में एक बुलंद टीला था) यहाँ आकर क़िब्ला 
रुख़ खड़े हो गये, अल्लाह से दुआ की, उसकी 
तकबीर, तहलील, व तमजीद ओर तोहीद के 
कलिमात कहते हुए खड़े रहे। यहाँ तक कि ख़ूब 
उजाला हो गया ओर अच्छी तरह रोशनी फेल 
गईं। फिर सूरज निकलने से पहले ही मिना की 
तरफ़ लोटे ओर अपने पीछे फ़ज़्ल बिन अब्बास 
(रज़ि.) को सवार कर लिया, वो ख़ूबसूरत 
बालों वाले, सफ़ेद रंग ओर ख़ूबसूरत नोजवान 
थे। जब आप मिना को रवाना हुए तो आपके 


पास से औरतों की जमाअत चलती हुई गुज़री। 
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तो हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) उनको देखने लगे 

रसूलुल्लाह ($#४) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे पर 
अपना हाथ रख दिया। तो फ़ज़्ल (रज़ि.) 
अपना चेहरा दूसरी तरफ़ फेरकर देखने लगे, तो 
रसूलुल्लाह ($%) ने अपना हाथ दूसरी तरफ़ 
फेरकर फ़ज़्ल (रज़ि.) के चेहरे पर रख दिया। 
वो अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरकर देखने लगे 
यहाँ तक कि आप वादी पमुहस्सिर के दरम्यान 
पहुँच गये ओर अपनी सवारी को कुछ तेज़ कर 
दिया। फिर दरम्यानी रास्ते पर चले, जो जम्स्- 
ए-कुब्रा (बड़ा जमरह) पर पहुँचता हे, यहाँ 
तक कि उस जमरह पर आ गये जो दरख़त के 
पास है (यही जम्रा-ए-कुबरा या जम्रा-ए- 
. उक़्बा था) ओर उस पर सात कंकरियाँ मारीं, 
हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे, 
ये संगरेज़े छोटे-छोटे थे। जेसे उंगलियों में 
रखकर फेंके जाते हैं (जो चने ओर मटर के दाने 
के बराबर होते हैं) आपने संगरेज़े नशीबी जगह 
से फेंके थे, फिर आप क़ुर्बानगाह की तरफ़ 
पलटे ओर 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर 
(ज़िब्ह) किया। फिर जो बाक़ी रह गये, वो 
हज़रत अली (रज़ि.) के हवाले कर दिये ओर 


उन्होंने उन्हें नहर (ज़िब्ह) कर दिया ओर आपने. 


उन्हें अपनी कुर्बानी में शरीक कर लिया, फिर 
आपने हुक्म दिया कि कुर्बानी के हर ऊँट से 
एक गोश्त का एक टुकड़ा काट लिया जाये, ये 
सारे टुकड़े एक देग में डालकर पकाये गये, तो 
आप ओर हज़रत अली (रज़ि.) दोनों ने उस 
गोश्त से खाया और शोरबा पिया। फिर 
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रसूलुल्लाह (%) अपनी नाक़ह पर सवार होकर ,5५ जे 5255 2 जे 
तवाफ़े इफ़ाज़ा (तवाफ़े ज़ियारत) के लिये / ; हि ः 
बेतुल्लाह की तरफ़ रवाना हुए। तवाफ़ किया. ८/४५७ ५-४ ७७ )॥७४७ <>.५5 
ओर आपने ज़ुहर की नमाज़ मक्का में अदा मम 
फ़रमाई। उसके बाद बनू अब्दुल मुत्तलिब के का अटल पल कफ कक गत पट डा ट ट म 
पास आये, जो ज़मज़म से पानी खींच-खींच बे मी 0 5 व] 
कर लोगों को पिला रहे थे तो आपने उनसे जा ; 

. फ़रमाया, 'ऐ अब्दुल मुत्तलिब की ओलाद! ;८७ «2 ४५ :६£॥ 5 5- «5 
पानी खींचो, अगर ये ख़तरा न होता कि दूसरे गा अ हे 
लोग तुम्हारी पानी की ख़िदमत पर ग़ालिब आ ८४८ 5०5 ४ 5»६८८ »२८०| 
जायेंगे (इसको मनासिके हज का हिस्सा : 9१8 _५2]॥ ,2« हि 
समझकर तुमसे डोल छीन लेंगे) तो में भी ' 3३: 34% #%: 
तुम्हारे साथ डोल खींचता।' उन्होंने एक डोल 0 जज आर 
भरकर आपको दिया ओर आपने उससे नौश_,. ., ; 
फ़रमा लिया। [>3 ०४३४७ ." ० 5५० 
(अबू दाऊद : 905, 909, इब्ने माजह : 3074) 





मुफ़रदातुल हदीस : () सअल अनिल क़ौम : अपने पास आने वाले लोगों से पूछा, तुम कौन 
हो? क्योंकि वो उस वक़्त उम्र के आख़िरी हिस्से में अन्धे हो चुके थे। (2) नज़अ ज़रिल अअला : 
मेरा ऊपर का बटन खोला, मक़सद उनका सीना नंगा करके प्यार व शफ़क़त से उस पर हाथ रखना था। 
(3) निसाजह : एक बुनी हुई छोटी चादर। (4) मिशजब : कपड़े रखने का स्टूल। (5) 
इस्तस़फ़िरी : लंगोटी बांध ले। (6) अहल्ल बित्तोहीद : तल्बिया कहना शुरू किया। (7) इस्त- 
ल-मर्रुकन : हज्रे अस्वद को बोसा दिया, उसे चूमा । रुक्‍न का लफ़्ज़ जब बिला क़ैद आये तो उससे 
मुराद हज्रे अस्वद होता है। (8) इन्सब्बत क़दमाह : आपके कदम नशीब में उतरे, आप नशीबी 
हिस्से में पहुँचे। (9) मुहरिशा : भड़काना, किसी के ख़िलाफ़ इश्तिआल दिलवाना, इस्मे फ़ाइल, 
भड़काने वाला। (0) नमिरह : अरफ़ात से मुत्तसिल वादी है जो अरफ़ात का हिस्सा नहीं है। (4) 
अल्मश्श़रिल हराम : मुज्दलिफ़ा की एक पहाड़ी है जिसको क़ज़ह भी कहते हैं, कुरैश दौरे 
जाहिलिय्यत में यहीं रुक जाते थे, आगे अरफ़ात तक नहीं जाते थे, क्योंकि वो हुदूदे हरम से बाहर है 
और उनका तसव्व॒र था, अहले हरम को हरम से नहीं निकलना चाहिये। (2) बत्नल वादी : इससे 
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$ यहीह हज जिल्द.4 किताब हज्ज (हज काब्यव!  कओ 70 3 ॥£26% 
मुराद वादी-ए-अरफ़ा है जो इमाम मालिकके सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक अरफ़ात में दाख़िल नहीं 
है। (43) कहुर्मति योमिकुम हाज़ा : जिस तरह इस दिन की हुरमत व तअज़ीम इन्तिहाई शदीद 
और ताकीदी है, इस तरह एक-दूसरे का ख़ून बहाना या माल लूटना इन्तिहाई कबीह जुर्म और बहुत 
बड़ा गुनाह है। (4) कलिमतल्लाह : इससे मुराद अक़्दे निकाह, ईजाबो-कुबूल के कलिमात हैं। 
(१5) ज़रबन गैर मुबर्ह : वो मार जो सख्त और शदीद न हो, क्योंकि बर्रह का मानी मशक़्क़त है। 
(46) ला यूतिअन फुरुशकुम अहदन तकरहूनहू : किसी ऐसे मर्द या औरत को अपना हो या गैर, 
घर में दाखिल होने और बैठने की इजाज़त न दें, जिसको ख़ाविन्द पसंद न करता हो। (7) 
किताबल्‍लाह : अल्लाह तआला का क़ानून और ज़ाबता, कुरआन में हो या सुन्नत में, जिस तरह कि 
(फर्गदि या उनैस) वाली हदीस में है और कुरआन मजीद मुराद लेना भी सहीह हैं क्योंकि असल 
जाबत-ए-इलाही तो वो है, सुन्नत तो इसकी शारेअ और मुफ़स्सिर व. मुबीन है। (8) वन्कुतुहा 
इलन्नास : लोगों की तरफ़ झुकाते थे, जिस तरह ज़मीन खोदने के लिये (उस) को नीचे किया जाता है, 
उस तरह अपनी उंगली से लोगों की तरफ़ इशारा फ़रमाते थे। (9) सख़रात : जबले रहमत के दामन 
में फैले हुए पत्थर, जबले रहमत, अरफ़ात के दरम्यान में है, जिसके पास खड़े होकर अरफ़ात में व॒ुकूफ़ 
करना मुस्तहब है। (20) हब्लल मुशात : पैदल चलने वालों की जमा होने की जगह, अगर जबलल 
मुशात हो तो मुराद होगा, पैदल चलने वालों का रास्ता। (2) शनक़ : उसको अपनी तरफ़ खींचा, 
तंग किया। (22) मोरिक रहलिही : पालान का अगला हिस्सा। (23) अरख़ा : ढीला छोड़ दिया। 
(24) वसीम : ख़ूबसूरत, हसीन व जमील। (25) वादी मुहस्सिर : जिस वादी में आकर 
अस्हाबुल फ़ील के हाथी थक हार गये थे या बेबस और आजिज़ हो गये थे। (26) जम्रतिल कुबरा 
जमरह उक़बा जो उस वक़्त शजरह के पास था दस ज़िल्हिज्जा को सिर्फ़ बड़े जमरह पर कंकर मारे 

जाते हैं। (27) हसल ख़ज़्फ़ : वो छोटे-छोटे संगरेजे जो दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंके जा _ 
सकते हैं। (28) इन्ज़िक़ : डोल खींचकर पानी पिलाओ। 

(295) जअफ़र बिन मुहम्मद (रह. ) बयान (86४५ ,<६६ > «« 5 :८ ७४४५: 
करते हैं कि मुझे मेरे बाप ने बताया, में जाबिर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की ख़िदमत में ;े 
हाज़िर हुआ और उनसे रसूलुल्लाह ($&) के ० 5£0< ५0 /४८ »2 :७ <5 7७ 
हज के बारे में पूछा। आगे हातिम बिन कम की ही मी कह य 
इस्माईल की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह 

बयान किया। इस हदीस़ में ये इज़ाफ़ा है कि. 97 #५४ #>#्र७ # ४ न्‍ल्टटरो उ 3 


# 42060 »# 


२5 दर 
। | (डाल ब्लीजफन) 0 पर >प्ख (345 ५ ८; | 
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अरबों का दस्तूर था, उन्हें एक अबू सय्यार 2,.;४॥ 5७; >..«)॥ ७ 35 .>५५॥ 

नामी आदमी गधे की नंगी पुएत पर सवार 

होकर पुज़दलिफ़ा से वापस मिना लाता था। 2 ह* ४2 बह 2! हैंड लिन 
तो जब रसूलुल्लाह (%) मुज़्दलिफ़ा से &» ४.५ «०५० «0 «० 20) ०.०; 5७| 
मशऊरे हराम की तरफ़ बढ़ गये, तो क़ुरैश को 5८ >वी «5८५ 2805४! 

यक़ीन था कि आप उस पर किफ़ायत करेंगे. हे 2 ढाका बा! 
(मशज़रे हराम से वुक़ूफ़ करेंगे) ओर यही. > ४ # ५४ २४४ १६४ २४५० *| 
आपकी मन्ज़िल या पड़ाव होगा, मगर आप 
इससे भी आगे गुज़र गये ओर इसकी तरफ़ 
तवज्जह न की, यहाँ तक कि अरफ़ात 
पहुँचकर उतरे। द 

फ़ायदा : हुजूर (#&) ने हिज्रत के बाद सिर्फ एक ही हज 0 हिजरी में फ़र्माया है और अगले साल 
रबीउल अव्वल में इस जहाने फ़ानी को छोड़कर दारे बक़ा का सफ़र इख्ितियार किया और आपके हज के 
सफ़र की तफ़्सीली रूदाद हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने बयान फ़रमाई है। इसलिये हम इस रिवायत की रोशनी 
में मुख्तसर तौर पर सिर्फ़ हज से मुताल्लिक़ा उमूर बयान करते हैं। 


(१) इंसान जब हज या उम्रह की निय्यत से अपने मीक़ात पर पहुँचे तो एहराम बांधने के लिये गुस्ल करे 
औरत अगर हाइज़ा हो या निफ़ास वाली हो उसको भी गुस्ल करना चाहिये और निफ़ास वाली औरत ख़ून 
से तहफ़्फुज़ के लिये लंगोट बांध ले। 


(2) एहराम बांधते वक़्त दो रक्‌अत नमाज़ अदा करे, अगर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद एहराम बांध ले तो ये भी 
काफी है क्योंकि हुजूर (#8 ने नमाज़े जुहर के बाद तल्बिया कहना शुरू कर दिया था। एहराम के लिये 
अलग दो रकअञत नमाज़ नहीं पढ़ी थी। 

(3) कुरआन का इल्म और अमल आप ही से सीखा जा सकता है, इसलिये तमाम सहाबा किराम ने 

आमाले हज में नबी ($& के तरीके और अमल को मश्अले राह बनाया। 

. (4) अपने मीक़ात से तल्बिया कहना शुरू कर दिया जायेगा, जुल्हलैफ़ा से तमाम हज़रात ने हज का 
. तल्बिया कहा था, वादी अक़ीक़ में पहुँचकर आप ($&) ने हज और उम्रह दोनों का तल्बिया कहा, 
इसलिये हजरत जाबिर (रजि.) ने आप (#&) के एहराम को भी हज के लिये ही करार दिया है, क्‍योंकि 
शुरूआत इससे हुई थी। 

(5) बेहतर ये है कि तल्बिया के उन्हीं कलिमात को काफ़ी समझा जाये, जिनकी आप ($9) ने पाबंदी 
फरमाई थी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई ओर मुहद्द्सीन का यही मौक़िफ़ है, अगरचे उन अल्फाज़ पर 


्र श > 56॥2 
. “५७ >७:८ #»| ४०५: ०१५ +3 
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इजाफ़ा जाइज़ है। क्योंकि आपके सामने कछ अल्फ़ाज का इजाफा किया गया, लेकिन आपने उससे मना 
. नहीं फरमाया। 


(6) बैतुल्लाह पहुँचने के बाद सबसे पहले तवाफ़ किया जायेगा, जिसको तवाफे कुदूम कहते हैं, जिसका 
आगाज़ हज्रे अस्वद को चूमकर किया जायेगा, बैतुल्लाह के गिर्द मकामे हजर के ऊपर से सात चक्कर 
लगाये जायेंगे। हज्रे अस्वद से लकर हज्रे अस्वद तक एक चक्कर होगा। पहले तीन चक्करों में कुव्वत व 
ताक़त के इजहार के लिये रमल किया जायेगा और बाक़ी चार चक्कर आम रफ़्तार से पूरे किये जायेंगे 
और रमल का ताललुक़ सिर्फ़ पहले तवाफ़ से है। बाक़ी तवाफ़ों में रमल नहीं है। इसी तरह दूसरी रिवायात 
की रोशनी में तवाफ़े कुदूम में इज्तिबाअ होगा, जिसका मतलब है कि मुहरिम अपने ऊपर वाली चादर 
अपने दायें हाथ की बगल के नीचे से निकालकर बायें कन्धे पर डालेगा, गोया दायें कन्धे को नंगा रखेगा 
ओर बायें को ढांपेगा और ये काम सातों चक्‍करों में बरकरार रहेगा। हर चक्कर के शुरू में हज्रे अस्वद को 
बोसा दिया जायेगा। अगर बोसा मुम्किन न हो तो हाथ लगाकर उसको चूम लिया जायेगा। ये भी मुम्किन 
न हो तो इशारा करना काफ़ी होगा और रुकने यमानी को हाथ लगाया जायेगा और उसे चूमने की ज़रूरत 
नहीं है। 


(7) तवाफे कुदूम से फ़ारिग होकर, मक़ामे इब्राहीम के पीछे दो रकअत अदा करना होंगी। पहली रकअत 
में सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इख़लास की क्रिरअत की जायेगी। उससे फ़रागत के बाद, सफ़ा पर 
जाकर सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई का आग़ाज़ होगा और सफ़ा से अगर बैतुल्लाह पर नज़र डाली 
जा सके तो बेहतर है वरना खड़े होकर मसनून दुआयें की जायेंगी, फिर वहाँ से मरवह की तरफ़ चलेंगे 
और नशीबी जगह पर पहुँचकर जिसकी निशानदेही सब्ज़ लाइटों से कर दी गई है, तेज चलेंगे या आम 
अन्दाज़ से दोड़ेंगे और नशीब से गुज़रकर आम रफ़्तार से चलेंगे, औरतें नहीं दोड़ेंगी। अगरचे ये हाजरा 
(अलै.) की सुन्नत है। मरवह पर पहुँचकर सफ़ा वाली दुआयें की जायेंगी और ये एक चक्कर हो जायेगा। 
इस तरह सातवाँ चक्कर मरवह पर जाकर मुकम्मल हो जायेगा। उसके बाद हज्जे तमत्तोअ करने वाला 
तकसीर या तहलीक़ करके एहराम खोल देगा और हलाल हो जायेगा। आपने उन सहाबा किराम (रज़ि.) 
को जिनके पास कुर्बानी नहीं थी, एहराम खोलने का हुक्म दिया था और आपने हज़रत सुराका बिन 
मालिक (रज़ि.) के सवाल के जवाब में फ़रमाया था कि अब उम्रह हमेशा के लिये हज में दाख़िल हो 
गया है, इसलिये हज के साथ उम्रह करने में कोई रुकावट नहीं है। इसके लिये हज के एहराम को उम्रह के 
एहराम से बदलना भी जाइज़ है। ओरत बालों को आख़िर से एक पोर के बराबर काट लेगी। 

(8) हज़रत अली (रजि.) यमन से आपके लिये मज़ीद कुर्बानियाँ लेकर आये थे, हज़रत फ़ातिमा 
(रजि.) को जब एहराम खोलकर, हलाल होकर रंगदार कपड़े पहने हुए और सुरमा लगाये हुए देखा, तो 
अपनी नाराज़ी का इज़हार किया। क्योंकि वो समझते थे कि इंसान हज से फ़रागत के बाद एहराम खोल 
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सकता है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने ये काम वालिदे मोहतरम के हुक्म पर किया है। तो हज़रत अली 
(रजि.) तस्दीक़ के लिये हुज़ूर (४8) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हज़रत फ़ातिमा (रजि.) की शिकायत 
की। जिससे साबित हुआ, ख़ाविन्द को अपनी बीवी के अफ़्आल पर नज़र रखनी चाहिये और शरीअत के 
ख़िलाफ़ काम करने पर उसका मुहासबा करना चाहिये और ज़रूरत हो तो उसके बाप से भी शिकायत 
करनी चाहिये और अपने हज के तल्बिया के बारे में अर्ज किया, मैंने हज के बारे में वही निय्यत की है, 
जिस निय्यत से आपने एहराम बांधा है। इससे मालूम हुआ, ज़रूरत के तहत बिला तज़यीने नौड़यते हज 
(इफ़राद, तमत्तोअ,.किरान) एहराम बांधा जा सकता है और मक्का मुकर्रमा पहुँचकर तअयीन कर ली 
जायेगी। 


(9) तरविया के दिन यानी आठ जिल्हिज्जा को मुतमत्तेअ नये सिरे से एहराम बांध कर मिना की तरफ़ 
रवाना होंगे, लेकिन जिन लोगों ने हज्जे इफ्राद और हज्जे क़िरान का एहराम बांधा था, यानी मुफ़रिद ओर 
कारिन चूंकि वो तवाफ़े कुदूम के बाद एहराम नहीं खोल सकते, इसलिये वो अपने उसी एहराम के साथ 
मिना का रुख़ करेंगे। जहर, असर, मग्रिब, ड्रशा और फ़ज्र पाँच नमाज़ें मिना में अदा करना होंगी और 9 
.जिल्हिज्जा को सूरज निकलने के बाद अरफ़ात को तरफ़ जाना होगा। 


. (१0) अरफ़ात में दाख़िल होने से पहले वादीये नम्रा में उतरेंगे, बेहतर यही है ओर सूरज के ढलने के बाद 
इमाम वादीये अरफ़ा में ख़ुत्बा देगा और उमसें लोगों की इज्तिमाई ज़रूरत के मुताबिक़, मौका व महल 
की मुनासिबत से मसाइल की तल्क़ीन करेगा, जेसाकि आपने जान व माल की हिफ़ाज़त, जाहिलिय्यत 
रस्मों की पामाली और औरतों के हुकूक़ के बारे में तल्क़ीन फ़रमाई, ख़ाबिन्दों के हुकूक़ बयान किये और 
किताबुल्लाह के बारे में ताकीद फ़रमाई। ख़ुत्बे से फ़गागत के बाद इमाम एक अज़ान और दो इक़ामतों के 
साथ जुहर और असर की नमाज़ें जमा करेगा और उन दोनों नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं है। () 
नमाज़ों से फ़रागत के बाद अरफ़ात में शाम तक बेतुल्लाह की तरफ़ रुख़ करके वुकूफ़ (ठहरना) करना 
होगा और बेहतर ये है कि व॒कूफ़ जबले रहमत जो मेदाने अरफ़ात के दरम्यान में है, के दामन में किया 
जायेगा और जब सूरज पूरी तरह गुरूब हो जाये तो फिर अरफ़ात से नमाज़े मग्रिब पढ़े बगेर मुज्दलिफ़ा की 
तरफ़ वापसी होगी और मग्गिब और इशा की नमाज़ को मुज्दलिफ़ा में जमा करके पढ़ा जायेगा और रात 
यहीं गुजारी जायेगी। 

(2) जब 0 ज़िल्हिज्जा की फ़ज्र अच्छी तरह तुलूअ हो जायेगी तो सुबह की नमाज़ बाजमाअत अदा 
की जायेगी और नमाज़े फ़ज्र से फ़रागत के बाद, मशअरे हराम के पास आकर इंसान दुआ, तहलील व 
तकबीर और तोहीद के कलिमात की अदायगी में मशगूल हो जायेगा और सूरज निकलने से पहले मिना 
की तरफ़ रवानगी होगी। 


(।3) मिना पहुँचकर जम्र-ए-कुब्रा जिसे जमरह डक़बा भी कहा जाता है, पर सात छोटी-छोटी 








5/7€//६77 ८/7 
<*&2.2 5 6<4<“*?& 7 537 





रु (02265 
 45 श्र ॥ 22222 भर 


कंकरियाँ मारनी होंगी और हर कंकरी मारते वक़्त अल्लाहु अकबर कहा जायेगा, रमी जिमार से फ़रागत 
के बाद कुर्बानगाह में आकर कुर्बानी की जायेगी, उसके बाद तहलीक़ या तक़सीर करना होगी। 


(१4) मिना के आमाल से फ़रागत के बाद मक्का मुकर्रमा वापस आयेंगे और तवाफ़े इफ़ांज़ा करेंगे, 
तवाफे इफ़ाज़ा के बाद एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, एहराम तो मिना के अफ़्ञाल से 
फ़रागत के बाद खोल दिया जाता है, नहा धोकर और ख़ुश्बू लगाकर कपड़े बदल लिये जाते हैं, लेकिन 
तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद मियाँ-बीवी ताल्लुक़ात पर पाबंदी भी ख़त्म हो जाती है, जो तवाफ़े इफ़ाज़ा से 


पहले तक बरकरार रहती हैे। 


(5) तवाफ़े इफ़ाज़ा से फ़रागत के बाद वापस मिना जाना होता है, ये ख़याल रहे तवाफ़े इफ़ाज़ा में 
मुतमत्तेअ के लिये सफ़ा और मरवह की सई भी ज़रूरी है और मुफ़रिद और क़ारिन अगर तवाफ़े कुदूम के 
साथ सई कर चुके हैं, तो उनके लिये सई ज़रूरी नहीं है, अगर उन्होंने पहले सई नहीं की तो फिर उन्हें भी. 


सई करना होगी। 


. बाब 20 : अरफ़ात का हर हिस्सा 


पोक़िफ़ (ठहरने की जगह) हे 





(2952) हज़रत ण्ज़ि में 


ये भी हे कि रसूलुल्लाह ($8) ने फ़रमाया; 
'मेंने यहाँ नहर (कुर्बानी) किया है और मिना 
का हर हिस्सा कुर्बानगाह है, अपने पड़ाव में 
नहर कर सकते हो और में यहाँ ठहरा हूँ ओर 
 अरफ़ा पूरे का पूरा क्रियामगाह है और जमा 
(मुज़्दलिफ़ा) की हर जगह क्रियामगाह हे 
ओर में यहाँ ठहरा हूँ।' 
(अबूदाऊद:907-908, नसाई : 5/256, 5/265) 
(2953) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
जब मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ लाये तो 
आप ($४) हज्रे अस्वद के पास आये ओर उसे 
बोसा दिया, फिर अपने दायें जानिब चले, 
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तीन चक्‍करों में रमल किया ओर चार चक्कर 
आम चाल में लगाये। 
(तिर्मिजी : 856, नसाई : 5/228-229) 


| बाब 24; बुक़ूफ़ करना ओर >> 
| तञआला का फ़रमान, 'फिर तुम लौटो 
॥ जहाँ से दूसरे लोग लोटते हैं 


(2954) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि क़ुरैश और उनके तरीक़े पर चलने वाले 
मुज़्दलिफ़ा में ठहर जाते थे ओर ख़ुद को हुम्स 
(दीन में मज़बूत ओर पुख्ता) कहते थे ओर 
बाक़ी अरब अरफ़ा में व॒ुक॒ुफ़ करते थे, जब 
इस्लाम का दोर आया, तो अल्लाह तआला 
ने अपने रसूल को अरफ़ात पहुँचकर वुक़ूफ़ 
करने का हुक्म दिया, फिर वहाँ से वापस 
लौटे, इसके बारे में अल्लाह तआला का 
फ़रमान है, 'फिर वहाँ से लोटो, जहाँ से दूसरे 
लोग लोटते हैं।' (सूरह बक़रह : 99) 
(सहीह बुख़ारी : 4520, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/255) 

(2955) हिशाम (रह. ) अपने बाप से बयान 
करते हैं कि अरब हुम्स क़ुरेश को छोड़कर, 
बैतुल्लाह का नंगे तवाफ़ करते थे और हुम्स 
से मुराद कुरुेश ओर उनकी ओलाद है। अरब 
उनके सिवा जिनको कुरेश कपड़े इनायत कर 
देते, बरहना तवाफ़ करते थे। मर्द, मर्दों को 
कपड़े देते और ओरतें, ओरतों को देतीं ओर 
हुम्स मुज़्दलिफ़ा से बाहर नहीं निकलते थे 
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# सहीह गिर जिल्द4 288. खिताब 
ओर बाक़ी सब लोग अरफ़ात पहुँचते थे। 
हिशाम कहते हें, मुझे मेरे बाप ने हज़रत 
आइशा (रज़ि.) से नक़ल किया कि हुम्स ही 
के बारे में अल्लाह तआला ने ये हुक्म नाज़िल 
फ़रमाया, 'फिर वहाँ से वापस लोटो, जहाँ से 
लोग वापस लौटते हैं।' वो बयान फ़रमाती हैं 


कि सब लोग अरफ़ात से वापस लोटते ओर 


हुम्स मुज़्दलिफ़ा से वापस आ जाते थे। वो 
कहते थे, हम हरम ही से वापस लोट आयेंगे, 
तो जब ये आयत नाज़िल हुई, 'वहाँ से वापस 
लौटो, जहाँ से लोग वापस लोटते हैं।' तो वो 


हुज्ज ( हज का बयान ) 
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फ़ायदा : कुरैश हरम के बाशिन्दे थे, इसलिये उनका ये नज़रिया था कि हरम के बाशिन्दों को हुदूदे हरम 
से बाहर नहीं निकलना चाहिये और अरफ़ात हुदूंदे हरम से बाहर वाक़ेअ है, इसलिये वो मुज़्दलिफ़ा में ही 
ठहर जाते थे, कुरआन ने इस नज़रिये की तर्दीद करके, कुरैश को भी अरफ़ात में वुकूफ़ करने का हुक्म 
दिया और वुकूफ़े अरफ़ात हज का अहम तरीन रुक्‍न है। अगर ये रह जाये तो हज नहीं होगा, किसी किस्म 
के फ़िदये से भी इसकी तलाफ़ी मुम्किन नहीं है। इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक है और वुकूफे अरफ़ात 

का वक़्त 9 ज़िल्हिज्जा को ज़वाले आफ़ताब से शुरू हो जाता है और अगले दिन 0 ज़िल्हिज्जा की 
सुबह तक रहता है। इसलिये जो शख़स इस वक़्त के अंदर-अंदर अरफ़ात पहुँच गया उसका हज हो 
जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और जुम्हूर उम्मत का यही नज़रिया है। सिर्फ़ 
इमाम अहमद के नज़दीक वुक़ूफ़े अरफ़ात का वक़्त अरफ़ा के दिन सुबह ही शुरू हो जाता है, लेकिन 
रसूलुल्लाह ($9 और ख़ुलफ़ाए राशिदीन के अमल के ख़िलाफ़ है। 


(2956) हज़रत जुबेर बिन मुत्दम (रज़ि.) 
बयान करते हैं, मेरा ऊँट गुम हो गया ओर में 


उसकी तलाश में अरफ़ा के दिन निकला, तो 


मेंने रसूलुल्लाह($%&) को लोगों के साथ 
अरफ़ात में ठहरे हुए देखा, मेंने दिल में कहा, 
अल्लाह की क़सम! थे तो हुम्स से हैं, तो वो 


_अक्कमनानल. 
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. इस जगह क्‍यों आ गये? क्रैश हुम्स में शुमार 


होते थे। 
(सहीह बुख़ारी : 4664, नसाई : 5/255) 


| बाब 22 : एहराम से निकलना मन्सूख़ | 


है, एहराम को पूरा करना होगा 





(2957) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं, में रसूलुल्लाह ($६४) के पास उस वक़्त 
पहुँचा जबकि आप (%) बतहा में पड़ाव किये 
हुए थे। आपने मुझसे पूछा, 'क्या हज का 
एहराम बांधा है?' मेंने अर्ज़ किया, जी हाँ! तो 
आपने फ़रमाया, 'तूने केसे तल्बिया कहा हे? ' 
मेंने कहा, हाज़िर हूँ (लब्बेक) उस एहलाल 
(एहराम) की निय्यत से जो रसूलुल्लाह (%$) 
का एहराम है। आपने फ़रमाया, 'तूने अच्छा 
किया है, बेतुल्लाह ओर सफ़ा ओर मरवह का 
तवाफ़ करो ओर एहराम ख़त्म करके हलाल हो 
जाओ।' मैंने बेतुल्लाह ओर सफ़ा ओर मरवह 
का तवाफ़ किया, फिर (अपने क़बीले) बनू 
क़ेस की एक ओरत के पास आया, उसने मेरे 


सर की जूऐं निकालीं, फिर मेंने हज का एहराम 


बांधा ओर में लोगों को इसका फ़तवा दिया 
करता था यहाँ तक कि हज़रत उमर (रज़ि.) 


की ख़िलाफ़त का दौर आ गया, तो मुझे एक - 
आदमी ने कहा, ऐ अबू मूसा! या ऐ 
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अब्दुल्लाह बिन क्रेस! अपने कुछ फ़तवों से 


रुक जाओ, क्‍योंकि तुम्हें मालूम नहीं है। तेरे 
बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे में क्‍या 
नया फ़रमान जारी किया है। तो हज़रत अबू 
मूसा (रज़ि.) ने कहा, ऐ लोगो! जिसे हमने 
. फ़तवा दिया हे वो ज़रा तवक़्क़ुफ़ करे, क्योंकि 
अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, उन्हीं की 
इक़्तिदा करना (पेरवी करना), हज़रंत उमर 


(रज़ि.) तशरीफ़ लाये तो मेंने उनसे इस 


वाक़िये का तज़्किरा किया तो उन्होंने 
फ़रमाया, अगर हम किताबुल्‍लाह पर अमल 
पेरा हों तो वो हमें (हज ओर उम्रह अलग- 
अलग) पूरा करने का हुक्म देती है और अगर 
हम रसूलुल्लाह (#) की सुन्नत पर चलें तो 
रसूलुल्लाह (%&) उस वक़्त तक हलाल नहीं 
हुए जब तक हदी अपने महल पर नहीं पहुँच 
गई। यानी आप नहर (कुर्बानी ज़िब्ह) से पहले 
हलाल नहीं हुए 

(सहीह बुख़ारी : 559, 565, 724, 795, 
4346, 4397, नसाई ; 5/7], 5/56-57). 
(2958) यही रिवायत इमाम साहब एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं। 





(2959) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि में रसूलुल्लाह ($#) की ख़िदमत में 


हाज़िर हुआ जबकि आप बतहाए मक्का में 
क्रियाम किए हुए थे। तो आप (%) ने पूछा, 
“तूने किस तरह एहराम बांधा हे?' मेंने जवाब 
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६ यहीर॥णितओ 


दिया, मेंने नबी (%) के द एहराम क्की तरह द 


एहराम बांधा है। आपने पूछा, 'क्या हदी साथ 
लाये हो?' मेंने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, 
'तो बेतुल्लाह, सफ़ा और मरवह का तवाफ़ 
करो, फिर हलाल हो जाओ।' मेंने बेतुल्लाह 
ओर सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ किया, फिर 


अपनी क़ौम की एक औरत के पास आया। 


उसने मेरे बालों में कंघी की ओर मेरा सर 
धोया। में लोगों को हज़रत अबू बकर ओर 
हज़रत उमर (रज़ि.) के दोरे ख़िलाफ़त में 
इसके मुताबिक़ फ़तवा देता था (कि हज्जे 
तमत्तोअ करो) में हज के दिनों में खड़ा हुआ 
था कि अचानक एक आदमी मेरे पास आया 
ओर कहने लगा, तुम्हें मालूम नहीं है अमीरुल 
मोमिनीन ने हज के बारे में क्‍या नया हुक्म 
जारी फ़रमाया है? तो मेंने कहा, ऐ लोगो! 
जिसे हमने कोई फ़तवा दिया है वो ज़रा 
तवक़्कुफ़ करे (उस पर अमल से रुक जाये) 
ये अमीरुल मोमिनीन आपके पास पहुँच रहे 
हैं, उन्हीं की पेरवी करना, जब वो पहुँच गये 
मेंने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये हज के 
बारे में आपने क्‍या नया फ़रमान जारी किया 
है? उन्होंने जवाब दिया, अगर हम 
किताबुल्‍लाह पर अमलपेरा हों तो अल्लाह 
तझआला का फ़रमान है, 'हज ओर उम्रह दोनों 
को (अलग-अलग) अल्लाह के लिये पूरा 
करो।' ओर अगर हम अपने नबी (%&) की 
सुन्नत को इखितयार करें तो नबी (&) हदी के 
नहर (कुर्बानी) करने तक हलाल नहीं हुए। 
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हर सअहीह मशतिंत है जिल्द-4 सं, मी 





(2960) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#8) ने मुझे यमन 
भेजा था ओर मेरी वापसी आपके पास उस 
साल हुई जिसमें आपने हज फ़रमाया था। 
रसूलुल्लाह (%) ने मुझसे पूछा, 'ऐ अबू मूसा! 
जब तुमने एहराम बांधा तो तो क्‍या कहा 
था? मेंने अर्ज़ किया, मेंने कहा था, लब्बेक 
इहलालन्‌ कइहलालिन्नबिय्य मेंने नबी के 
एहराम जेसा एहराम बांधकर हाज़िर हूँ। आपने 
फ़रमाया, 'क्या कोई हदी साथ लाये हो?' 
पेंने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया, जाओ 
बैतुल्लाह का तवाफ़ करो और सफ़ा ओर 
मरवह के दरम्यान सई करो, फिर हलाल हो 
जाओ।' आगे शोबा ओर सुफ़ियान की तरह 
रिवायत हे। 


(296) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में हज्जे तमत्तोअ का फ़तवा दिया 
करता था तो मुझे एक आदमी ने कहा, अपने 
इस फ़तवे से बाज़ रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं 
है, तेरे बाद अमीरुल मोमिनीन ने हज के बारे 
पें क्या नया हुक्म जारी किया हे, यहाँ तक 
कि बाद में उनकी मुलाक़ात उमर (रज़ि.) से 
हुई। तो अबू मूसा (रज़ि.) ने उनसे पूछा, इस 
पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मुझे 
ख़्ब मालूम है, नबी (%&) ओर आपके 
साथियों ने हज्जे तमत्तोअ किया है, लेकिन में 
इस बात को नापसंद करता हूँ कि लोग पीलू 


के दरख़त के नीचे अपनी ओरतों से तअल्लुक़ 
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४ ८ 52४ ८43 
क़ायम करें, फिर हज करने के लिये चलें ओर... ७८ ५; $| <& 5 १४ 2५५ 
उनके सरों से पानी के क़तरात गिर रहे हों | 
हु | की (न «| | ८ हि के 
गुस्ले जनाबत के सबब)। 236 हे [है जे # ४02 (८ ०४ 


(नसाई : 5/53, इब्ने माजह : 2979) - रिह“272 
फ़वाइद : () हज़रत अबू मूसा अश्ञरी (रज़ि.) के वाकिये से साबित होता है कि ज़रूरत के तहत 
अपना एहराम किसी दूसरी मोहतरम शख़्सियत जिसकी इक्तिदा करनी हो, के एहराम पर मुअल्लक 
किया जा सकता है ओर इस इब्हाम (सस्पेंस) की तअयीन बाद में उसके साथ मिलकर हो सकती है। 
(2) मीक़ात से एहराम बांधने के बाद उम्रह किये बगैर उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, हाँ किसी 
ज़रूरत या मानेअ की सूरत में, एहराम की कैफ़ियत में तब्दीली जाइज़ है, हजरत अबू मूसा (रज़ि.) ने 
अपना एहराम, रसूलुल्लाह (#&) पर मुअल्लक़ किया था, आप क़ारिन थे, क्योंकि हदी साथ लाने की 
वजह से आप हज से फ़रागत से पहले एहराम खोल नहीं सकते थे, लेकिन अबू मूसा (रज़ि.) के पास 
हदी न थी, इसलिये आपने उन्हें हज्जे तमत्तोअ करने का हुक्म दिया, वो उम्रह करके हलाल हो गये। 
(3) कुरआन की इस्तिलाह की रू से हज्जे तमत्तोअ और हज्जे क़िरान दोनों (चूंकि एक ही सफ़र में 
दोनों सर अन्जाम दिये जाते हैं) हज्जे तमत्तोअ कहलाते हैं, इसलिये हजरत उमर (रज़ि.) ने फरमाया, 
'मुझे ख़ूब मालूम है कि आपने और आपके साथियों ने हज्जे तमत्तोअ किया था, लेकिन वो हज्जे 
तमत्तोअ से एक मस्लिहत ओर हिक्मत के तहत रोकते थे वो इसके जवाज़ के मुन्किर न थे, तफ़्सील 
हदीस नम्बर 45 के तहत गुज़र चुकी है। क्‍ 


बाब 23 : हज्जे तमत्तोअ का जाइज़ 


बॉ 4 ॥% ५०५ 


(2962) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ (रह.) :॥ ७ ६ .52५ क 
बयान करते हैं कि हज़रत समान (रज़ि.). , , आप आम 
हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे और हज़रत अली. “+ ८ ४ ४ ०५४८ ४-० «४ 
(रज़ि.) इसका हुक्म देते थे। तो हज़रत उ्मान 5७ 555 2 «0४ ८ ०७ ०७ 55७8 <&. 
गम ला पल तन मे इज 5 5 शी 5 2 
(रज़ि.) से बातचीत की, फिर हज़रत अली , हे ५ 42 दम आई 72 है 
(रज़ि.) ने कहा, तुम्हें ख़ूब मालूम है कि हमने *+ (४ | आर 22 ५ "७ ५: 
.. रसूलुल्लाह (%&8) के साथ हज्जे तमत्तोअ़ किया. «0४ /० 20 ४५८; (७ ७६८ 5 ४ <<(« 
था। हज़रत उसमान (रज़ि.) ने कहा, हाँ। ८४७ ७६ ६४६ (४ 2 
लेकिन हम उस वक़्त है 3४ थे। के ' आकर हे की 4 2 2 ३० 
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फ़ायदा : हज़रत उस़मान (रजि.) हज़रत उमर (रजि.) की तरह हज्जे इफ़राद को अफ़ज़ल समझते थे 
ओर ख़ोौफ़ज़दा होने का मतलब ये है कि हुज़ूर (#8) के साथ तमत्तोअ आपके हुक्म की बिना पर किया, 
हक्‍्मे अदूली से तो बाद में भी ख़ाइफ़ रहना चाहिये, हम आपकी हुक्म अदूली से ख़ाइफ़ थे, इसलिये 
. हमने हज्जे इफ़राद को फ़स्ख़ करके हज्जे तमत्तोअ बना लिया था, दुश्मन का ख़ौफ़ मुराद नहीं लिया 
जा सकता, क्योंकि मक्का फ़तह हो चुका था और वहाँ किसी क़िस्म का डर नहीं रहा था। 


(2963) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस ७४७ ,८2,७४॥ ....+ ८) «४४८ ५४-७५ 
अपने दूसरे उस्ताद से शोबा ही की मज़्कूर. : द 


&-०5..० है! >> प्ण्ै (>र | | (ड्ाथ ब् ८ >> 
सनद से बयान करते हैं। का 0080: 


, ००६० 2-०» की 


(2964) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.). 5; 5०3 «5 ६8 45०८ ४४ 
बयान करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ओर 
उस़मान (रज़ि.) उस्फ़ान नामी मक़ाम पर इकट्ठे 
हुए, हज़रत उम्तमान (रज़ि.) हज्जे तमत्तोअ से. ५४ 2४ ०एर * 97 22 ० 
या (हज के दिनों में) उम्रह करने से मना करते.» - 3५४६3 &४ &&| ४७ ...<-- 
थे, हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, किस (६ 5५८४ 5७5 5७:८६, - ८ 0 
 मक़सद से आप उस काम से रोकते हैं जो , , ७ ९.७ 00 30 + स.। 
रसूलुल्लाह (#&) ने किया है? तो हज़रत की लग की न मत कर 
उसमान (रज़ि.) ने कहा, आप हमें इस बहस “## *ए ० ४ ४५०३ 4& | | 
से ८० ६५-# समझें। तो हज़रत अली (रज़ि.) 25५ ७०5 5५६५ ०४६ ४८ ६5 ५.., 
ने कहा, में इस मसले में तुम्हें (आज़ाद) केसे ; 8 ७७ 46 ३ ६.४ १... 0७ 


(5.5 । अ्प्थ् हे >०+८० (30 हे (७ ५) (22 


है ही 


: छोड़ सकता हूँ, तो जब हज़रत अली (रज़ि.) ने . (४28 १७ 
ये हालात देखे तो दोनों (हज व उम्श) का... '+लई ५4 ०) ४२० (2! 
तल्बिया कहना शुरू कर दिया। द 
(सहीह बुख़ारी : 569, नसाई : 5/52) का 
(2965) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) बयान 8 0 लि 3 3 


ह करते हैं, हज्जे तमत्तोअ रसूलुल्लाह (#8) के _ 2, 8७ ।/७ 5३ ४5 ६25 
अस्हाब के साथ ख़ास था। ५ * ॥ 

. कब ४ हज ०५ डी +० ९ हैः ४ ० + हा 
(नसाई : 5/79, 5/80, इब्ने माजह : 2985) री झलल नटीज रण किक कल: 
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/ ८९५७१2 ५८८८८ 


| 


०४ - ५० ०॥| +>) - 3४ ४ ६ *4२ 
24८ ८7७००) इज 3 बच >४७ 
, 4.०४: &..) 4०० «| ० 


(2966) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं. 4९ ७५ ४5 | ८3 55 2 ७४५; 


कि हज्जे तमत्तोअ की रुख़्तत सिर्फ़ हमारे... ०; «(३2 १८ 
लिये थी। (2 हा ८3५ हा ८ (४०५६० (2 _+ | 
८ 2५2 (रे ८ हट का. ८ रु | “हि डी ५५०2 (| 
ह० 7 मा कम 
हू ०3 «८ ४ . 4०) ४ 
(2967) हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) फ़रमाते हैं, १७ ,८ ७-७ ,).०-० 5: 45 ७ 
दो मुतओे हमारे लिये ही जाइज़ थे यानी हज्जे गज 
तमत्तोअ ओर ओरतों से मुतआ। ८! बन ँ 
)] #५..६ रह है| (५४) >>) 4 ०५ ०5 | 
“० ८ - “५ ५० ॥| 2४७5-०४ ््थ 
. है. «3 >प्टा। 
फ़ायदा : हज़रत अबू ज़र (रजि.) के नज़दीक हज को फ़स्ख़ करके उम्रह करना और फिर हज करना, 
यानी मुत्ज फ़स्बुल हज, हज़रत उमर की तरह उस साल के साथ ख़ास था, अब जाइज़ नहीं है। इसी 
तरह औरतों से मुत्आ (पैसे देकर कुछ वक़्त के लिये औरतों की शर्मगाह को हलाल कर लेना) की 
इजाजत अहदे नबवी में थी, आख़िरकार उसकी इजाज़त मन्सूख हो गई थी, आज-कल जो इंसान 
कुर्बानी साथ लेकर न जाये, उसे मीक़ात से सिर्फ़ उम्शह-ए-एहराम बांधना चाहिये और हज्जे तमत्तोअ 
की निय्यत करनी चाहिये, ताकि इस इखितलाफ़ से निकल सके। 
(2968) अब्दुररहमान बिन अबी शख़स़ा ६८, 
बयान करते हैं कि में इब्राहीम नखई ओर. ,. 
इब्राहीम तेमी की ख़िदमत में हाज़िरहुआ और, आंच 5 
उनसे कहा, मेरा इस साल हज और उम्रह. ४ १ ५४ कतनी स्टीडल कारन बट 
दोनों इकट्ठे करने का इरादा है। तो इब्राहीम 5) ६४४५ $5%)॥ ६४] 
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श् 


# यहीह हित फिल्द4 2४३ ॒*« 
नख़ई ने कहा, लेकिन तेरा बाप तो ये इरादा 
नहीं कर सकता था ओर इब्राहीम तेमी ने 
अपने बाप से बयान किया कि उसका र्ज़ा 
मक़ाम पर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के पास से 
गुज़र हुआ तो मेंने उनसे उसका (हज्जे 
तमत्तोअ का) तज़्किरा किया तो उन्होंने 
जवाब दिया, ये हमारे लिये ख़ास था, तुम्हें 
इजाज़त नहीं है। 

(2969) गुनेम बिन क़ेस (रह.) से रिवायत 
है कि मेंने हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 
(रज़ि.) से हज्जे तमत्तोअ के बारे में सवाल 
किया? उन्होंने जवाब दिया, हमने ये उस 
वक़्त किया है जबकि ये (हज़रत मुआविया) 
उरुश यानी मक्का के मकानों में कुफ़ की 
हालत में थे। 


(2970) इमाम साहब मज़्कूगा बाला 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद से सुलेमान तेमी ही 
की सनद से बयान करते हैं, जिसमें ये सराहत 
है कि हाज़ा से उनकी मुराद हज़रत मुआविया 
(रज़ि.) हैं। 


(297व) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से बयान करते हैं, सुफ़ियान की रिवायत में 
अल्मुतअतु फ़िल्हज्जि के अल्फ़ाज़ हैं। 





| ॥2४८८2 
१ 455 ह (2८655 


८“ 


८ है | (० >शल-- | (टी 


+$8 ०४ 


५5७ ६ ४55 ८75 05 . 305, 


००| 2८२ 2 हम दही 


४533 १०५७ ४ <<:७ (| ०४७ 


हे डी (25) लो 

४ हिट के (5 | 52 (9 न्‍ हक हि जेटली ५ का 

(३६ ड हे ः। ($ ह ५ दर च/ 

| ५ हटकर सर ७०44 

(छ ४ 4. <70. ०७ 3 ८४ «४ 
> $ हे हा 5 

(| ४5६2) > 23 9 ०> ५ (5 मु 

ंड - +>>ं0 325 ।3०७) ४७७ 

* ५5२ हि हक 


द्र हम 
५ | बह “4५१४० ह (99० 


5५७ ०५६ _॥ :« प्र / १७5५ 
ह ७ 40 ड औ+ >> 


(५ >> 


« ४२ ३५०० बार ४-.|9 ) (कट है 


9 ० 


घर ध्टयजज कर बीए 
हन8॥ 
3297 5७ 2 ८७ .-3७४॥ ,५८ ४.७३ 
> ५ 2 ५ ७४ 685 € 5४० ७४४ 
५ ४४ 4६६८ ४:४७ ४3. ५ (४ ४५४ 

- ह४४ (6 4४0 ५९५४८ ४२०४ (23 
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5 किताइलः अं 758 $॥ /%6% % 
फ़ायदा : हज़रत सअद (रज़ि.) ने मुत्मा का इत्लाक़ हज के महीनों में उम्रह करने पर किया है 
क्योंकि जाहिलिय्यत के दौर में हज के महीनों में उम्शह करना जाइज़ तसव्व॒र नहीं किया जाता था, 
हज़रत मुआविया (रज़ि.) उमरतुल क़ज़ा के वक़्त मुसलमान हुए थे, लेकिन बाप के ख़ौफ़ की बिना पर 
उन्होंने अपने इस्लाम का इज़हार अपने बाप के साथ फ़तहे मक्का के मौक़े पर किया, इसलिये वो 
हज्जतुल वदाअ के वक़्त जबकि इस्तिलाही हज्जे तमत्तोअ हुआ है, क़तअन मुसलमान थे। चूंकि 
हज़रत मुआविया (रज़ि.) भी हज़रत उसमान की इक्तिदा में हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे, जिसमें उम्रह, 
हज के महीनों में होता है, इसलिये हज़रत सखद (रज़ि.) ने ये बात कही और हज़रत उम़मान का 





मौक़िफ़ हज़रत उमर (रजि.) वाला था। 

(2972) मुतर्रिफ (रह.) बयान करते हें कि 
मुझे हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) ने 
कहा, में तुम्हें आज ऐसी हदीस़ सुनाता हूँ 
जिससे तुम्हें अल्लाह तआला आज के बाद 
नफ़ा पहुँचायेगा। जान 
रसूलुल्लाह (%) ने अपनी अज़्वाजे मुतह्हरात 
को अशर-ए-ज़िल्हिज्जा में उम्शह करने का 
हुक्म दिया और किसी आयत के ज़रिये 
उसको मन्सूख़ क़रार नहीं दिया गया ओर 
आपने भी अपनी वफ़ात तक उससे मना नहीं 
फ़रमाया, उसके बाद जो इंसान चाहे अपनी 
राय से कोई राय क़ायम कर ले (उसका 
ऐतिबार नहीं हे)। 

(इब्ने माजह : 2978) 

(2973) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से यही रिवायत बयान करते हैं, उनके उस्ताद 


इब्ने हातिम की रिवायत में ये है, एक आदमी 


ने अपनी राय से जो चाहा राय क़ायम कर ली, 
. उनका इशारा हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ 
था क्योंकि वो हज्जे तमत्तोअ से रोकते थे)। 


लो कि. 


५ 0०५०] ७५ ५ ४ १७; ४५; 
८७ 4... 5०७ «223 ६5४५5 2४2 
७८८ ८2 3-० » ०७ ०७ ..3)०५ ९. 
4० 4//| 592 2०5०५ 20.७) | 
4॥॥ ० 2४ ०.३ 3 ४४3 «»१2॥ <# 
(७०2 

4५ ८६ ४५ 20 ६-5 ८ 3.5 ४5 
० जज 52४ (5 ७) 44८५ ५» ++ 


नी हर न 
(५ ४ #५६ 


५2 ७८३ ॥»72| ८2 5७०। ०७४५; 
५० ४-७ «63 ६5 ४७१४ 
| ४७; 3७८)॥। ७ ४ ४22० 
- ५ ७१४० 050 ०) १८४५) (> ४५४ 


ली ्‌ी 09. 
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(2974) मुतरिफ़ बयान करते हैं कि मुझे 


हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) ने कहा, में 
तुम्हें एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ उम्मीद हे 
अल्लाह तझञआला तुम्हें उससे फ़ायदा 
पहुँचायेगा। रसूलुल्लाह (#) ने हज और उम्रह 


दोनों को जमा किया, फिर अपनी वफ़ात तक _ 


उससे मना नहीं फ़रमाया ओर न क़ुरआन ही में 


(९८6५ के 
बयान) £ 457 ॥ 22 
॥] (5५5. ५3७७ हट ५ (९: हि 
५ हर जे कर्म ७ पड ४७ 
ली 2 25५ हि पी 5 
० 5 ८5८2 $| ०॥| 5 के 30%] 


55 &# ०५५ ५४० ५॥ ० 50 ०.०५ 


६... +ा का ४] 460० +ः ० हि ४ *््छ्धु 
| (2 «2५० (#+ ४.० ४ (+ (न 9.००) 


.. उसकी हुरमत नाज़िल हुई। हज़रत इमरान 
. (रज़ि.) कहते हैं, मुझे (फ़रिश्तों की तरफ़ से) 
सलाम कहा जाता था, यहाँ तक कि मेंने 
(बीमारी की शिद्दत की बिना पर) दाग 
लगवाया था, तो मुझे (सलाम कहना) छोड़ 
दिया गया, फिर मैंने दाग लगवाना छोड़ 
दिया, तो सलाम दोबारा शुरू हो गया। 
(नसाई : 5/49) 
फ़वाइद : () हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) को बवासीर की शिकायत थी ओर वो इस मुसीबत 
पर सब्र करते थे, इस वजह से फ़रिश्ति उनको सलाम कहते थे, बीमारी की शिद्दत की बिना पर उन्होंने 
आग से दाग़ लगवाना शुरू किया, तो फ़र्श्तों ने सलाम कहना छोड़ दिया, उन्होंने दाग लगवाना छोड़ 
दिया, तो फ़रिश्ते फिर सलाम कहने लगे। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) हज और उम्रह इकट्ठा करने से एक 
हिक्मत ओर मस्लिहत की बिना पर रोकते थे और उससे ये राय क़ायम होना शुरू हो गई थी कि हज 
और उम्रह इकट्ठा करना जाइज़ नहीं है, इसलिये हज़रत इमरान (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) की इस 
राय को दुरुस्त नहीं समझते थे और इससे इख़्तिलाफ़ का इज़हार करते थे। 
(2975) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों ॥७ ६ ८9 ,&&॥ ८8 4&< :8५ 
से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं ५७ 455 ७8 8६ (3 55८ ७४ 


| ह 48 हे & ७9 #.० >> 35 # ०2 है 22 
5७ 2250 <855 | 5 5 ८2 ;&। 


सिर्फ़ इस क़द्र फ़र्क हे कि ऊपर की रिवायत में. * है किक कर 
अन मुतरिफ़ है ओर इसमें समिखतु मुतर्रिफ़ हे ४४ ८७ .७; ४७ <0५ > ८४ 
यानी सुनने की सराहत मोजूद हे। , 3७८ >५.७ ५. . 3८४ ८2 5:54 
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(2976) मुतर्रिफ़ (रह.) बयान करते हैं कि 


हज़रत इ्रमरान बिन हुसेन (रज़े.) ने अपनी 
उस बीमारी में जिसमें उनकी वफ़ात हुई है मुझे 
बुला भेजा ओर कहा, में तुम्हें चंद अहादीस़ 
सुनाना चाहता हूँ, उम्मीद हे अल्लाह तआला 
मेरे बाद तुम्हें उनसे फ़ायदा पहुँचायेगा। अगर 
पें ज़िन्दा रहा तो मेरे बारे में ये न बताना ओर 
अगर में फ़ोत हो गया तो चाहो तो बयान क्र 
देना। वाक़िया ये है कि मुझे (फ़रिश्तों की 
तरफ़ से) सलाम कहा जाता है, (ज़िन्दगी में 
यही बात छिपाना मक़सूद है) जान लो 
नबी (:%) ने हज ओर उम्र इकट्ठा किया, 
फिर उसके बारे में किताबुल्‍लाह में कुछ नहीं 
उतरा (जिससे उसकी मुमानिअत स़ाबित हो) 
ओर न ही उससे अल्लाह के नबी (%) ने रोका 
है। एक आदमी ने उसके बारे में अपनी राय से 
जो चाहा कह दिया। 

(नसाई : 5/49) 

(2977) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि में ख़्ब जानता हूँ कि 
रसूलुल्लाह ($&) ने हज ओर उ्रम्रह इकट्ठा 
किया, फिर उसके बारे में कोई हुक्म नहीं 
उतरा और न ही उनसे हमें रसूलुल्लाह (%) ने 
रोका है, एक आदमी ने उसके बारे में अपनी 
राय से जो चाहा कह दिया। 
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(2978) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) 
बयान करते हैं, हमने रसूलुल्लाह ($£) के 
साथ हज्जे तमत्तोअ किया ओर उसके बारे में 
(मुमानिअत के सिलसिले में) कुरआन नहीं 
उतरा, एक आदमी ने अपनी राय से जो चाहा 
कह दिया। 

(सहीह बुख़ारी : 57) 


(2979) इमरान बिन हुसेन मज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान करते हैं कि अल्लाह के 
नबी (%) ने हज्जे तमत्तोअ किया ओर हमने 
आपके साथ हज्जे तमत्तोअ किया (एक ही 
सफ़र में, हज ओर उम्रह किया, इकट्ठा हो या 
अलग-अलग)। 

(नसाई : 5/50, 5/55) 


(2980) हज़रत इमरान बिन हुसेन (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि कुरआन मजीद में आयतुल 
मुतअह यानी हज्जे तमत्तोअ के बारे में आयत 
उतरी ओर उसका रसूल (:&) ने हमें हुक्म 
दिया, फिर ऐसी कोई आयत नहीं उतरी जो 
हज्जे तमत्तोअ की आयत को मन्सूख़ कर दे 
ओर न ही उससे अपनी वफ़ात तक 
रसूलुल्लाह (5४) ने मना फ़रमाया। बाद में एक 
आदमी ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया। 
(सहीह बुख़ारी : 458) 
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(298) यही रिवायत इमाम साहब अपने 5३ #< ७४५ 2७ ६४ 445८ ५4०४-७५ 
एक और उस्ताद से बयान करते हैं कि उसमें ७ 2 8७ ,. -]॥ 322« ९० ...« 
आपने उसका हुक्म दिया की जगह ये है, ,. |. , ट 
हमने उसे रसूलुल्लाह (%) के साथ किया। बम रन पटक क जे किलल कट अल 

०५) >> 4४ 2५०० (& ७४७; ०७ 

के ५५०५ है (3 (७०3 

फ़ायदा : आयतुल मृतअह से मुराद ये आयत है, 'पस जब तुम्हें अमन हासिल हो जाये तो जो शख़्स 
हज तक उम्रह से फ़ायदा उठा ले या जो शख़स उम्रह से लेकर हज तक फ़ायदा उठा ले तो उसे जो 
कुर्बानी मुयस्सर हो कर ले। 





| बाब 24 : मुतमत्तेअ पर कुर्बानी करना 


(ख़्न बहाना) लाज़िम हे ओर अगर 2056 22408 । 


(>| (४) ॥| ४७.५ (४४! 


| उसकी ताक़त न हो तो उस पर लाज़िम 





(2982) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर .,>॥॥ 5 २०८६ ८5 20 2» ७६४५ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने . ,, आह कक |; 
हज्जतुल बदाअ में उम्ह को हज से मिलाकर. ४ छो #ीह ४ ४ # 5 
तमत्तोअ किया ओर कुर्बानी की। आप. ४ ४७9 ४५ ७ *फं 9 >+ 22५ 
जुल्हुलेफ़ा (कर कं लाये हक 3 8 हि 
रसूलुल्लाह (४४) ने पहले उम्रह का तल्बिया ४ 
आॉगों | 6 

कहा, फिर हज का तल्बिया कहा ओर लोगों वि कक कमी कल गिल लि जी मकर 
ने रसूलुल्लाह ($&/) के साथ हज तक उम्रह से. 5 १०-४५ (९७ 2०४७ (५१ “०५ 
फ़ायदा उठाया (यानी हज्जे तमत्तोअ किया) म 

कि 3३ 8७ 3 4० 35 ५955 #<! 
कुछ लोगों ने कुर्बानी की और वो कुर्बानी 


साथ लाये थे और कुछ कुर्बानी साथ नहीं. “** “* <+ £*' ०५३ ५3 2४४४ 
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ई ४ किताबुल हज्ज (हज का बयान)... 
लाये थे। जब रसूलुल्लाह (%&) मक्का पहुँचे 


आपने लोगों से फ़रमाया, “तुममें से जो 


कुर्बानी लाया हे तो उसके लिये जो चीज़ 


हराम हो चुकी हे वो उस वक़्त तक हलाल 
नहीं होगी जब तक हज पूरा न कर ले और 
तुममें से जो हज़रात कुर्बानी नहीं लाये, वो 
बेतुल्लाह, सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ करें 
ओर बाल तरशवा कर एहराम ख़त्म कर दें। 
फिर हज का एहराम बांधें ओर कुर्बानी कर लें 
ओर जो हदी की ताक़त न रखता हो वो तीन 


रोज़े हज के दिनों में रख ले ओर सात घर . 


लोटकर रख ले।' ओर रसूलुल्लाह ($&) जब 
मक्का पहुँचे तो आपने तवाफ़ किया, सबसे 
पहले रुक्‍न (हज्रे अस्वद) को बोसा दिया। 
. फिर सात चककरों में से तीन में रमल किया 
और चार चकक्‍्करों में आम चाल चले। फिर 
जब आपने बेतुल्लाह का तवाफ़ मुकम्मल 
कर लिया तो मक़ामे इब्राहीम के पास दो 
रक्त नमाज़ अदा की, फिर सलाम फेरकर 
चल दिये ओर सफ़ा पर आ गये ओर सफ़ा 
ओर मरवह के सात चक्कर लगाये ओर जब 
तक अपना हज करने से फ़ारिंग नहीं हुए, तब 
तक हज से हराम होने वाली चीज़ें आपके 
लिये हलाल नहीं हुईं, और आपने नहर 

(कुर्बानी) के दिन (दस ज़िल्हिज्जा को) 
कुर्बानी की ओर तवाफ़े इफ़ाज़ा किया और 
तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद आपके लिये 


हराम होने वाली हर चीज़ हलाल हो गई ओर . 
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# सही तफ्ित हैं जिल्द-4 कस किताबुल हज्ज (हज का बयान ) कं 62 हैं ॥22८52 
लोगों में से जिसने &« करन की और सके ७ 0४५ (४3 4५ $# 555 45 ७४ /# 
साथ लाया था, उस उस तरह किया, ,, 35 
जिस तरह आपने किया था। कलर अमर डर ४४ 
(सहीह बुख़ारी : 69, अबू दाऊद : 805, .. - >पी 55 उन्‍& 5५3 3+»| 
नसाई : 5/१54) 
फ़वाइद : (१) रसूलुल्लाह (#&) ने मदीना मुनव्वरा से रवानगी के वक़्त हज्जे मुफ़रद (इफ्राद) का 
एहराम बांधा था, फिर उसके साथ उम्रह को मिला लिया ओर तल्बिया कहते वक़्त हज से पहले उम्रह 
का नाम लिया (लब्बैक अन उम्रा व हज) इस तरह आप क़ारिन बन गये और कुर्जानी इस्तिलाही और 
लुगत की रू से हज्जे क़िरान को हज्जे तमत्तोअ से ताबीर किया जाता है ओर हज्जे तमत्तोअ अगर 
इस्तिलाही मानी में हो तो उससे मुरांद होगा कि हज से पहले हज के महीनों में उम्रह करके हलाल हो 
जाये और फिर आठ जिल्हिज्जा को मक्का मुकर्रमा से ही हज का एहराम बांध ले। (2) जिस वक़्त 
इंसान हज्जे तमत्तोअ करता है तो उस पर कुर्बानी करना लाज़िम है, लेकिन अगर उसे कुर्बानी की 
इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो कुर्बानी की जगह दस रोज़े रखेगा, तीन रोज़े दस ज़िल्हिज्जा से पहले, 
रायों की तफ़्सील इस तरह है : शवाफ़ेअ और मालिक का नज़रिया ये है कि ये तीन रोज़े उम्रह से 
फरागत के बाद रखे जायेंगे और बेहतर ये है कि ये तीन रोज़े हज का एहराम बांधकर रखे जायें, यानी 
छ:, सात और आठ जिल्हिज्जा का रोज़ा रखा जाये, अगर हज का एहराम बांधने से पहले रख ले, 
यानी हज का एहराम आठ ज़िल्हिज्जा से पहले न बांधे और उससे पहले रोज़े रख ले तो फिर भी दुरुस्त 
है। अगर उम्रह के कामों से फ़रागत से पहले रोज़े रखेगा तो ये रोज़े किफ़ायत नहीं करेंगे, अगर ये रोज़े 
दस ज़िल्हिज्जा से पहले न रख सके तो ये रोज़े अय्यामे तशरीक़ (,2,3 ज़िल्हिज्जा) को रखे 
जा सकते हैं। हनाबिला का मौकिफ भी यही है, लेकिन उनके नज़दीक उम्रह का एहराम बांधने के बाद 
से ईद के दिन से पहले-पहले रखना जाइज़ है और अफ़जल ये है कि हज का एहराम बांधकर आख़िरी 
रोज़ा अरफ़ा नौ ज़िल्हिज्जा का हो, अगर अय्यामे तशरीक़ के बाद रोज़े रखेगा तो गुनाहगार होगा 
लेकिन दम नहीं पड़ेगा। 

हनाबिला के नज़दीक इस सूरत में दस रोज़े मुसलसल रखने होंगे ओर ताख़ीर की बिना पर एक 
कुर्बानी वाजिब होगी। हन्फ़िया के नज़दीक भी उम्रह का एहराम बांध लेने के बाद से ईद के दिन से 
पहले-पहले रखना जाइज़ है, अगर किसी ने ये रोज़े न रखे और ईद का दिन आ गया तो उसके लिये 
कुर्बानी नागुज़ीर है। अगर कुर्बानी न कर सके तो वो कुर्बानी के बगैर अपना एहराम खोल देगा और 
साहिबुल फ़िक़्ह अइम्मतुल मज़्हब अल्अरबआ के क़ौल के मुताबिक़ उस पर दो कुर्बानियाँ (हिदाया 
अव्वलीन पेज नं. 260) लाज़िम आयेंगी और बक़ौले इमाम नववी जब तौफ़ीक़ होगी कुर्बानी करेगा, 
उसमें से बाकी सात रोज़ों के बारे में अइम्मा का मौक़िफ़ ये है (अहनाफ़ के नज़दीक जब हज से फ़ारिग 
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होकर मिना से मक्का लोट आये तो सात रोजे रख लेगा, शवाफेअ ओर हनाबिला के नजदीक ये सात 
रोज़े वतन वापस आकर रखे जायेंगे, मालिकिया के नज़दीक दोनों तरह जाइज़ है और इमाम शाफ़ेई का 


एक क़ौल यही है। 

(2983) नबी (#) की ज़ोजा मोहतरमा 
आइशा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (%) के हज्जे 
तमत्तोअ ओर आप (&) के साथ लोगों के 
हज्जे तमत्तोअ की रिवायत, हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत की तरह 
बयान करती हैं। 

(सहीह बुख़ारी : 69) 


बाब 25 : हज्जे क्रिरान करने वाला 


वक़्त हलाल होगा जिस वक़्त हज्जे 
इफ़राद करने वाला हलाल होता हे 





(2984) नबी ($४) की बीवी हज़रत हफ़्सा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मेंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या वजह है कि लोग 
हलाल हो चुके हें ओर आप अपने उम्रह से 
हलाल नहीं हुए? आप ($%8) ने फ़रमाया, 'मेंने 
अपने सर के बालों को चिपका लिया है ओर 
अपनी हदी के गले में क़लादा डाल दिया हे 
इसलिये में कुर्बानी करने से पहले हलाल नहीं 
हो सकता।' 

(सहीह बुख़ारी : 566, 697,725, 4398, 
596, अबू दाऊद : 806, नसाई ; 5/72, 
5/36, इब्ने माजह : 3046) 


८0 ह8 4%७ 8 "28 ५ 95% ७८ 
20 20 0 0 अत 
जी (४४५ (अं ५०७ १०० ५0 ६, 
2 3त। (५० 4७ .६॥ 5; 5: 
27: ४६०७6 6220 005 55 
"००३ “८ 40० >> १४४ ०५०) 4 - *+ 


)॥ [५5१ 5,७॥ $| .६ _५ 
१) हज ७८ ४५ ५) 





(»+ ध्ज | 3 || 3; (ड्कीप्ट ४ बार (3५७ 


है] | ५ हा २ ५० | डी डी ५ का (5 रे ४०५७ 


5 है) - #+ <| >>) - ७ 
४0 3.25 ६ <.७ ॥.., ०४० ०) (0.० 
5७ 33 ७3 ४5 ७ ..७॥ 55७ ७ 
555; 3 <. ४ /॥" 3७ 3:72 % 


है 7 | ५ (>रज॑ 


5/7€//६77 ८77 
<५&2.2:5 6<4<*?& 7 537 


$ 64 (022 %2४2८८४ 4 
| ८2५५5; 7# 
छ ५ 4.2 9:22 5252 25. 





.. (2985) यही रिवायत इमाम साहब अपने 

. एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं कि हज़रत 
हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया (वह कहती 
हैं), मेंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
एहराम क्‍यों नहीं खोला? आगे मज़्कूरा बाला 
(ऊपर की) रिवायत हे। 


(2986) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि मेंने नबी (४४) से पूछा, क्या वजह हे कि 
लोग एहराम खोल चुके हैं ओर आपने अपने 
उम्श का एहराम नहीं खोला? आपने 
फ़रमाया, 'मेंने अपनी हदी के गले में हार 
डाला हे ओर अपने सर के बाल चिपका लिये 
हैं, इसलिये में उस वक़्त तक हलाल नहीं हो 
सकता, जब तक हज से फ़ारिग न हो जाऊँ।' 


(2987) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आगे बाब की पहली 
रिवायत जो इमाम मालिक से मरवी हे की 
तरह है, 'में कुर्बानी करने तक हलाल नहीं हो 
सकता।' 


(2988) हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल वदाअ के 
साल अपनी बीवियों को एहराम खोलने का 
हुक्म दिया, हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, तो मेंने सवाल किया, आपको 
हलाल होने से कौनसी चीज़ मानेअ 
(रूकावट) हे? आपने फ़रमाया, 'मैंने अपने 
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सर के बाल चिपका लिये हैं ओर अपनी हदी पा 
के गले में हार डाल दिया है, इसलिये जब तक 
अपनी हदी नहर (कुर्बान) न कर लूँ, हलाल 


नहीं हो सकता।' 


|" 0७ |>४॥| 25९ ७ <55 
>> डी ही 9 (>2-७ 3४ ;। की 


9. 


फ़ायदा : कारिन अफ़्ञले उम्रह (उम्रा के कामों ) की अदायगी के बाद हलाल नहीं हो सकता, वो 
हज्जे इफ़राद करने वाले की तरह मुहरिम ही रहेगा और दस ज़िल्हिज्जा को कुर्बानी करने के बाद 


ए्हराम खालगा। 


| बाब 26 : इहसार की सूरत में एहराम | 
।खोलना जाइज़ है और क़िरान करना ' 
क्‍ जाइज़ है 


(2989) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) फ़िल्ने के 
दोर में उम्श करने के लिये निकले और 
फ़रमाया, 'अगर मुझे बेतुल्लाह पहुँचने से रोक 
दिया गया तो हम उस तरह करेंगे जेसाकि हमने 





रसूलुल्लाह (% 
(मदीना) से निकले ओर (मीक़ात से) उम्रह 
का एहराम बांधा ओर चल दिये, जब मक़ामे 
बैदा पर पहुँचे, अपने साथियों की तरफ़ 
मुतवज्जह हुए और फ़रमाया, हज ओर उम्रह 
का मामला बराबर है, में तुम्हें गवाह बनाता हूँ 
कि मेंने उम्शह के साथ हज की भी निय्यत कर 
ली है, फिर चल पड़े। जब बेतुल्लाह पहुँचे तो 
उसके सात चक्कर लगाये ओर सफ़ा ओर 
मरवह के दरम्यान भी सात चक्कर लगाये, इस 
पर कोई इज़ाफ़ा नहीं किया, उनकी राय में 
उनके लिये यही काफ़ी था ओर उन्होंने कुर्बानी 
की। (सहीह बुख़ारी : 806, 483) 





<&) के साथ किया था, वो. 
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| 02722 
चेक भर । ' है ४४४८-22 भर 
फ़वाइद : () इहसार के बारे में इख्ितिलाफ है, बंहुत से सहाबा और ताबेईन के नज़दीक जो चीज़ भी 
बैतुल्लाह तक पहुँचने में रुकावट बने, दुश्मन हो या मर्ज़ व ज़छ़म या किसी किस्म का ख़ौफ़ व ख़तरा 
वो इहसार है और अहनाफ़ का मौकिफ़ भी यही है। लेकिन इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम 
अहमद के नज़दीक इहसार का ताल्‍्लुक सिर्फ़ दुश्मन से है, इसके सिवा किसी सूरत में एहराम खोलना 
जाइज नहीं है। हर सूरत में जब मौका मिलेगा, बैतुल्लाह का तवाफ़ करके एहराम खोलेगा। (2) फिल्ने 
से मुराद जेसाकि अगली हदीस़ में आ रहा है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) ओर हज्जाज बिन 
यूसुफ़ के दरम्यान जंग होने का ख़तरा है, जिसका ताल्लुक़ 72 हिजरी से है। (3) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रजि.) ने हज्जे किरान किया था और उसके लिये सिर्फ़ एक सई की थी, जो तवाफ़े कुदूम 
के साथ कर ली थी। बाद में तवाफ़े इफ़ाज़ा के साथ सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई नहीं की थी ओर 
हज्जे क़िरान के लिये कुर्बानी दी थी, जिस पर इमाम इब्ने हज़म (रह.) के सिवा तमाम अइम्मा का 
इत्तिफ़ाक़ है, इमाम इब्ने हज़म (रह.) के नज़दीक कुर्बानी सिर्फ़ मुतमत्तेअ पर लाज़िम है, क़ारिन पर 
कुर्बानी नहीं है। 
(2990) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, , 5८ ७५७ , ६] ८5 475० ४६४५; 
जिन दिनों हज्जाज, हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) 
से जंग के लिये मक्का पहुँचा था, अब्दुल्लाह बे पलटी जज 





बिन अब्दुल्लाह और सालिम बिन 
अब्दुल्लाह (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से बातचीत की। दोनों ने अर्ज़ किया, 
अगर आप इस साल हज न करें तो कोई 
मुज़ायक़ा नहीं है, क्योंकि हमें अन्देशा है, 
लोगों में जंग होगी जो आपके ओर बेतुल्लाह 
के दरम्यान हाइल होगी। तो उन्होंने जवाब 
दिया, अगर मेरे ओर बेतुल्लाह के दरम्यान 
रुकावट खड़ी हुई, तो में वेसे करूँगा जेसे मेंने 
रसूलुल्लाह (४४) के साथ किया था। जबकि 
क्रश आपके ओर बेतुल्लाह के दरम्यान 
हाइल हुए थे। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मेंने 
उम्रह की निय्यत कर ली है, फिर वो (मदीना 
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#£ सहीढ हणित हैं जिल्द4 नए किताब 
से) चल पड़े। जब ज़ुल्हुलेफ़ा पहुँचे तो उम्रह 
का तल्बिया कहा। फिर कहा, अगर मेरा 
रास्ता छोड़ दिया गया तो में अपना उम्रह अदा 
करूँगा और अगर मेरे ओर उम्रह के दरम्यान 
रुकावट खड़ी कर दी गई तो वेसे करूँगा 
जैसाकि मेंने रसूलुल्लाह (&) के साथ किया 
था, फिर ये आयत पढ़ी, तुम्हारे लिये 
रसूलुल्लाह बेहतरीन नमूना हें।' (सूरह 
अहंज़ाब : 2) फिर चल पड़े। जब मक़ामे 
बेदा की पुएत पर पहुँचे, कहने लगे दोनों (हज 
ओर उम्रह) का मामला यकसाँ ही हे, अगर 
मेरे ओर उम्रह के दरम्यान रुकावट पैदा हुई, 
तो मेरे और हज के दरम्यान भी रुकावट पेदा 
होगी। में तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मेंने उम्र्ह के 
साथ हज को भी लाज़िम कर लिया है। फिर 
चल पड़े, यहाँ तक कि मक़ामे क़ुदेद से हदी 
ख़रीद ली। फिर दोनों के लिये (हज ओर 
उम्सह के लिये) बेतुल्लाह ओर सफ़ा व मरवह 
का एक ही तवाफ़ किया, फिर दोनों से उस 
वक़्त तक हलाल नहीं हुए, यहाँ तक कि दोनों 
से हज करके नहर के दिन हलाल हो गये। 
(सहीह बुख़ारी : 484) 

(299व) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं, 
जिस साल हज्जाज, इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) से 
जंग के लिये आया, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि. ) 
ने हज का इरादा किया ओर मज़्कूरा बाला 
वाक़िया बयान किया, हदीस़ के आख़िर में 
है, इब्ने उपर (रज़ि.) फ़रमाते थे। जिसने हज 


हज्ज (हज काब्यन). कं ॥0 ४ 0266 % 


2१» ५ 


न बम बों (0० 2॥0॥ ७.०३ (४ 
७ 35 4 | 5 5 575 


ना * ब्+ 


5; 2. ०“ [6 & | >> 
| ह (नी >) 0 ् | # ०००2० ०9०७० | ०. | हे अपकाई 


गज आल 2 ला 


पट अं 353 हक पवत 3| २29 
४2% ७ | 50५5 ६० 5०25 ०४ 
६४ + ४ ७ . 

(>५ ७।:४ ५४४ 5४ 
$८६ # # 8220 ५५० ६: #ं 
अं कं पलजए ५++० ४ (++ ५+० 


9 ० (०४ #.५०० 


है ५ अ 

* हा नह 8 - ० 

० पी >ट-- 
क्र “ 


20.४ (६4५५ (503 टी 
है पक 3- 2. ><२० ही 2.० ०५०० ही हि 9५७ 


स्का की ० | 
>> ७ ४७३ 2<॥॥ ०.७ |. <..७०॥ 


५१ कक हक 2 जि 
हूं 58 &६ | ८४४ 555 ><.ज्यं 


5/7€//६77 ८7 
<५&2.2 5 6<4“*& 7 537 





ओर उम्रह इकट्ठा किया, उसके लिये एक 
तवाफ़ काफ़ी हे ओर वो उस वक़्त हलाल 
नहीं होगा जब तक दोनों से हलाल न हो 
 जाये। 


(2992) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि 
जिस साल हज्जाज, इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के 
मुक़ाबले में उतरा, इब्ने उमर (रज़ि.) ने हज 
करने का इरादा किया तो उनसे अर्ज़ किया 
गया, लोगों में जंग होने वाली हे ओर हमें 
ख़तरा हे कि वो आप (रज़ि.) को बेतुल्लाह 
तक पहुँचने से रोक देंगे। तो उन्होंने जवाब 
दिया, 'तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (&४) बेहतरीन 
नमूना हैं, में वेसे करूँगा जेसा 
रसूलुल्लाह (४४) ने किया था। में तुम्हें गवाह 
बनाता हूँ, मेंने उम्शह की निय्यत कर ली है, 
फिर चल पड़े यहाँ तक कि जब मक़ामे बैदा 
की बुलंदी पर पहुँचे कहने लगे, हज ओर 
उम्शह की सूरते हाल यकसाँ ही है। - 

(सहीह बुख़ारी : 4640, नसाई : 5/58) 
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(2993) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ये 
वाक़िया बयान करते हैं ओर नबी (#) का 
तज़्किरा सिर्फ़ हदीस के आगाज़ में किया हे 
जब उनसे कहा गया कि वो आपको 
बेतुल्लाह से रोक देंगे तो कहा, तब में बेसे 
करूँगा जेसे रसूलुल्लाह (#2) ने किया था 
ओर हदीस के आख़िर में ये भी नहीं कहा, 
रसूलुल्लाह (%&) ने ऐसे ही किया था लेस़ ने 
उसका तज़्किरा किया था। 

(सहीह बुख़ारी : 639) 


बाब 27 : हज्जे इफ़राद ओर हज्जे 


क्रिरान 





(2994) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं (यहया रह. की रिवायत की रू से) , 
हमने रसूलुल्लाह (&४) के साथ हज्जे इफ़राद 
का तल्बविया कहा ओर (इब्ने ऑन की 
रिवायत की रू से) रसूलुल्लाह ($&६) ने हज्जे 
इफ़राद का तल्बिया कहा। 


जज ( हज का बयान)... कफ 


लहज्ज (हजकाबयान) 





$ 469 (02८22 हि 
69 हे 0८:८:%5 क्र क्र 

न |...) दर ट्र 
आ 5 006 20 गम: 2 00% 
39“ <* 


«टी ४ हि ही, हा, (ट्‌ (० ७३3५५. 


455 ८०४ 4 ७७)४ ,|.:५७-। 3.७ 
(2 ४.22)| 2-५६- ८_*+ >> + हर 


हि 36 | की 0 की आप ही पर 
न ही 4 5 2 संड:+ ४) 
40 /०५ (8 ५ 48 | 0७ . <<। 
ले छ >-४ 5 . #००३ “हा >> 


0: 2 मत 
८.2) १:55 (८5 . ३. 





3) ३ ०.० । नी) ०9३2। डी (3.५ 
828. . 8 ४82 


१० 553 4४७ ७४७ १७ 5१0९0 
न हल ७ । 490.. 2 (८55८ 5,444] 5 
का ९ हा कक ०.८ | जा ५ ने ल्‍बन्‍ | 


कर 


>9-> (०-० * ० 0 ड़ मु (; 
बन (5 &.. (9) (>्टे न है. | | डी ४ हट |! 
9.७ 


“० ६ «0 ० 40 ०५०; (3 ४४ ०४७ 
| 255 >0 209) (33 5:५८ (४४५ २५.० 
9 8 आय क अत 


# ..ऐ (४ 2 
3,४0० अर (५ 


5/7€//६77 ८77 
<५&2.2 5 6<*?& 7 537 





(2995) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मेंने सूलुल्लाह (&४) को हज और उम्रह 
: दोनों का तल्बिया कहते हुए सुना, बक्र कहते 

हैं, मेंने ये बात हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को 
बताई तो उन्होंने कहा, आपने सिर्फ़ हज का 
तल्बिया कहा था तो में हज़रत अनस (रज़ि.) 


को मिला और उन्हें हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.ग 


का क़ौल सुनाया, तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने 


कहा, तुम हमें तो बच्चा ही समझते हो, मेंने 


रसूलुल्लाह ($४) को लब्बेक उम्रह व हज्जा 
कहते हुए सुना। 
(सहीह बुखारी : 
550 जे) 
(2996) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं ओर उन्होंने रसूलुल्लाह (%) को देखा, 
आपने हज ओर उ्रम्रह दोनों को जमा किया, 
बक्र कहते हैं, मेंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा 
तो उन्होंने कहा, हमने हज का एहराम बांधा, 
तो में हज़रत अनस (रज़ि.) के पास लोटा 
और उन्हें इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल से 
आगाह किया। उन्होंने कहा, हम तो गोया 
बच्चे ही थे। 


4353, 4354, नसाई : 
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| के लिये मक्का पहुँचकर तवाफ़ और 


| सई लाज़िम हे (हिन्दुस्तानी नुस्ख़ा है, 
| हाजी के लिये तवाफ़े कुदूम और उसके 
बाद सई मुस्तहब है) 





(2997) वबरह (रह.) से रिवायत हे कि में 


इब्ने उमर (रज़ि.) के पास बेठा हुआ था कि. 


एक शख़्स ने आकर पूछा, क्‍या अरफ़ात में 
व॒ुकूफ़ से पहले मेरे लिये बेतुल्लाह का 
 _तवाफ़ करना दुरुस्त है। उन्होंने जवाब दिया, 
हाँ। तो उस आदमी ने कहा, इब्ने अब्बास 
. (रज़ि.) फ़रमाते हैं, अरफ़ात पहुँचने से पहले 
बेतुल्लाह का तवाफ़ न कर। तो इब्ने उमर 
(रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह ($&8) ने हज 
किया ओर अरफ़ात जाने से पहले बेतुल्लाह 
का तवाफ़ किया, तो क्या तेरे लिये अगर तेरा 
दाव-ए-ईमान सच्चा हे। नबी (४) के क़ोल 
को इख़ितियार करना सहीह है या इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का क़ौल! 


(2998) वबरह (रह.) बयान करते हैं, एक 
आदमी ने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, मेंने हज 
का एहराम बांधा हे तो क्या बेतुल्लाह का 
तवाफ़ करूँ? तो उन्होंने फ़रमाया, तेरे लिये 
क्या रुकावट है? उसने कहा, मेंने फ़लाँ के 
बेटे को देखा है वो उसे नापसंद करता हे ओर 
आप हमें उससे ज़्यादा महबूब हें। क्‍योंकि उन्हें 
हमने दुनिया की आज़माइश में पड़ते देखा है। 
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इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया, 'हममें सेवा 2.2. ७; 2७ & ६४४) ६६४ ४ - 3 
तुममें से कोन दुनिया के फ़िल्ने में मुब्तला नहीं 


है? फिर फ़रमाया, हमने रसूलुल्लाह (:%) को कप आग 4कओ हा री ु ब् 
देखा, आपने हज का एहराम बांधा और >+ ४ ८ हम 4 न अली, 
बैतुल्लाह का तवाफ़ करके सफ़ा और मरवह. «५ «0 ५-० 2२५८३ ४35 ४0 ४:८5 
के दरम्यान सई की, अगर तुम दाव-ए-ईमान_ - १६ 35320 है; ८ रा 55) अं 
में सच्चे हो तो तुम्हारे लिये अल्लाह का के 
तरीक़ा है ओर उसके रसूल का तरीक़ा, फ़लाँ 
के तरीक़े से इत्तिबाअ के ज़्यादा लायक़ हे। 
फ़ायदा : हज्जे इफ़राद ओर हज्जे क़िरान करने वाले के लिये तवाफ़े कुदूम, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
शाफ़ेई ओर इमाम अहमद इब्ने हम्बल के नज़दीक वाजिब नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसे तंग वक़्त में 
मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचता है कि अगर वो तवाफ़े कुदूम करने लगे, तो उसका अरफ़ात का वुकूफ़ रह 
जायेगा, जो बिल्इज्माअ हज का रुकने आज़म है, जिसके बगेर हज कल्अदम (नर्थिंग) है, तो वो 
तवाफ़े कुदूम किये बगेर अरफ़ात चला जायेगा ओर उस पर दम लाजिम नहीं आयेगा, लेकिन इमाम 
मालिक, अबू सोर और कुछ शाफेई अइम्मा के नज़दीक तवाफ़े कुदूम वाजिब है, अगर ये रह जाये तो 
एक जानवर की कुर्बानी लाज़िम आती है। क़ाज़ी शौकानी ने भी तवाफ़े कुदूम को आपके काम की 
बिना पर लाज़िम क़रार दिया है, लेकिन इब्ने अब्बास (रजि.) का मौकिफ़ ये हे कि अगर इंसान के 
पास हदी नहीं है तो वो वुकूफे अरफ़ात से पहले, बेतुल्लाह का तवाफ़ न करे। अगर वो बैतुल्लाह का 
तवाफ़ करेगा तो नबी (#&) ने जिन लोगों के पास कुर्बानी नहीं थी, उन्हें उस तवाफ़ को उम्रह बनाने का 
हुक्म दिया, लिहाज़ा ये मुतमत्तेअ हो जायेगा, मुफ़रिद या क़ारिन नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसके पास 
कुर्बानी हो तो फिर तवाफ़े कुदूम और सईं कर सकता है। उसके बारे में ये कहना वो मुफ़रिद के लिये 
तवाफे कुदूम के क़ाइल नहीं थे, दुरुस्त नहीं है ओर इब्ने अब्बास (रज़ि.) को फिल्न-ए-दुनिया में 
मुब्तला इसलिये क़रार दिया गया है कि वो हज़रत अली (रजि.) के दौर में बसरह के गवर्नर बन गये 
थे, जबकि इब्ने उमर (रजि.) ने कोई ओहदा या मन्सब कुबूल नहीं किया था। 


उप | 
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| बाज 29 : उमह क 29 : उम्शह का तवाफ़ एहराम 
| बांधने वाला सई से पहले तवाफ़ करके 


| हलाल नहीं होगा और हज का एहराम । 
| बांधने वाला तवाफ़े क्ुदूम से हलाल नहीं 
| होगा, इसी तरह हज्जे किरान वाला है | 





(2999) अप्र बिन दीनार (रह. ) बयान करते 
हैं, हमने इब्ने उमर (रज़ि.) से ऐसे आदमी के 
बारे में सवाल किया जो मक्‍कां आकर उम्श्ह 
. करना चाहता हे उसने बेतुल्लाह का तवाफ़ कर 
लिया, लेकिन सफ़ा ओर मरवह की सई नहीं 
की, क्‍या वो अपनी बीबी से ताल्लुक़ात 
क्रायम कर सकता है? तो उन्होंने जवाब दिया, 
रसूलुल्लाह (४) मक्का तशरीफ़ लाये, 
बेतुल्लाह के सात चक्कर लगाये और मक़ामे 
इब्राहीम के पास दो रकअत नमाज़ अदा की 
ओर सफ़ा ओर मरवह के द्रम्यान सात चक्कर 
लगाये ओर रसूलुल्लाह ($8) तुम्हारे लिये 
ब्रेहतरीन नमूना हैं (कोई इंसान सई से पहले 
एहराम नहीं खोल सकता)। _ 

(सहीह बुख़ारी : 395, 623, 627, 645, 647, 
793, नसाई : 5/225, 5/235, इब्ने माजह : 
2959) 


(3000) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत अपने तीन ओर उस्तादों से बयान 
करते हैं। 


०० ५552 >> 
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हुज्ज (हज का बयान)... 774 8 /226% % 
कक 5 आह कप 
7 कप आम ३ 8 | की की 5 
फायदा : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का मक़सद ये है कि नबी (#$) के ख़िलाफ़ अमल, अगर किसी 


जलीलुल क़द्र सहाबी का भी हो तो वो क़ाबिले कुबूल नहीं है, आप (#&0 के सरीह क़ोल और अमल 
की मौजूदगी में किसी का क़ौल व अमल नज़र अन्दाज़ कर दिया जायेगा, आप (#8) ही के क़ौल व 


र्‌ सहीढ हणिंग  जिल्द-4 वर __ किताबु 


अमल पर अमल होगा। 


(300व) मुहम्मद बिन अब्दुररहमान बयान 
करते हैं कि एक इराक़ी आदमी ने मुझे ये 
कहा, मेरी ख़ातिर उरवह बिन ज़ुबेर से पूछिये, 
एक आदमी हज का एहराम बांधता है, तो 
जब वो बेतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता हे तो 
क्या वो हलाल हो जायेगा या नहीं? अगर वो 
तुम्हें ये जवाब दें कि वो हलाल नहीं होगा तो 
उनसे कहना, एक आदमी इसका क़ाइल हे। 
तो मेंने उरबंह (रह.) से उसके बारे में पूछा तो 
उन्होंने कहा, जो हज का एहराम बांधता हे वो 
हज से फ़रागत के बाद हलाल होगा। मेंने 
कहा, एक आदमी का यही क़ौल है। तो 
उन्होंने कहा, उनसे कहना एक आदमी बताता 
है, रसूलुल्लाह ($४) ने ऐसे किया हे और क्‍या 
वजह हे हज़रत अस्मा ओर हज़रत ज़ुबेर 
(रज़ि.) ने भी ऐसा किया है। में उन (ठरवह) 
के पास आया ओर उनसे इसका तज़्किरा 
किया उन्होंने कहा, ये साइल कोन हे? मेंने 
कहा, में नहीं जानता। उन्होंने कहा, क्‍या 
वजह है वो ख़ुद आकर मुझसे सवाल क्‍यों 
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नहीं करता? मेरा गुमान हे वो इराक़ी हे। 

कहा, मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा, उसने 
गलत कहा हे। रसूलुल्लाह (#) ने हज किया 
तो मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बताया, 
आपने मक्का पहुँचकर सबसे पहला काम ये 
किया कि आपने वुज़ू किया, फिर बेतुल्लाह 
का तवाफ़ किया, फिर हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) ने हज किया ओर सबसे पहला काम 
यही किया कि बेतुल्लाह का तवाफ़ किया। 
फिर वो हज के सिवा नहीं बना, फिर उमर 
(रज़ि.) ने ऐसे ही किया। फिर उमसमांन 
(रज़ि.) ने हज किया मेंने उन्हें देखा, उन्होंने 
सबसे पहले बेतुल्लाह का तवाफ़ किया ओर 
वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मेंने अपने 
बाप ज़ुबेर बिन अव्वाम (रज़ि.) के साथ हज 
किया, उन्होंने भी सबसे पहला काम यही 
किया कि बेतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर 
वो हज के सिवा नहीं बना। फिर मेंने 
मुहाजिरीन और अन्सार को ऐसे करते देखा, 
लेकिन उनका हज ही रहा (यानी किसी का 
हज तवाफ़े कुदूम से फ़स्ख़ होकर उम्रह नहीं 
बना) फिर आख़िरी शख़्स जिसको मेंने ये 
काम करते देखा, वो इब्ने उमर (रज़ि.) हैं। 
उन्होंने हज को फ़स्ख़ करके उम्रह नहीं 
बनाया। ये इब्ने उमर (रज़ि.) मौजूद हैं, उनसे 
क्‍यों नहीं पूछते? जो सहाबा किराम फ़ोत हो 
चुके हैं, जब वो मक्का में क़दम रखते, 
बेतुल्लाह के तवाफ़ से पहले कोई काम नहीं 
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करते थे फिर वो हलाल नहीं होते थे मेंने हि "3१ 3 ०८ | ( थैज ०2 है 
अपनी वालिदा और ख़ाला (आइशा) को हि 
देखा है वो जब आती हैं, तवाफ़ से पहले कोई जज पलछ हटी आड़ पी 2! 
काम नहीं करती हैं, उसके बावजूद हलाल ७ ५४४ <85 १:-४ ०४४५ ०0५५ 
नहीं होती हैं और मुझे मेरी वालिदा ने बताया. 3६ ९, 25 ७७ 2०४ 35; |,७ ८४7) 
है कि वो उसकी बहन, ज़ुबेर ओर फ़ेलाँ- . 
फ़लाँ ने फ़क्त उम्रह किया। जब उन्होंने रुकने 
अस्वद का बोसा लिया, तो हलाल हो गये, 
इराक़ी ने जो बयान किया है वो गलत है। 
. (सहीह बुख़ारी : 64, 65, 64) 
फ़वाइद : () इस हदीस से साबित हुआ तवाफ़े बेतुल्लाह से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। इमाम मालिक 
इमाम शाफ़ेई, अहमद बिन हम्बल ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक तवाफ़ के लिये बावुज़ू होना शर्त है, इसके बगेर 
तवाफ़ नहीं होगा। 

अहनाफ के नज़दीक तहारत शर्त नहीं है बल्कि वाजिब है, अगर बिला तहारत तवाफ़ करेगा तो 
तवाफ़ हो जायेगा, लेकिन वाजिब के छोड़ने की बुनियाद पर एक बकरी की कुर्बानी देनी होगी। (2) हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये है कि जो इंसान हज्जे इफ़राद का एहराम बांधता है अगर वो 
कुर्बानी साथ नहीं लाता ओर आकर बेतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है, तो उसका ये तवाफ़ और सई उम्रह में 
बदल जायेंगे और हज फ़स्ख़ हो जायेगा। क्योंकि आपने हज्जतुल वदाअ में यही हुक्म दिया था कि जिनके 
पास हदी नहीं है, वो सब हलाल हो जायें ओर इस हदीस का आख़िरी हिस्सा फ़लम्मा मस्सहुर्रक्न हल्ल वो 
रुकने अस्वद को बोसा देने से फ़ारिग हो गये (हलाल हो गये) यानी जब उन्होंने तवाफ़े कुदूम कर लिया और 
उसके बाद सई कर ली तो हलाल हो गये। यही इब्ने अब्बास (रज़ि.) का नज़रिया है और जो लोग हलाल 
नहीं हुए, वो वही थे जिनके पास कुर्बानियाँ थीं, लेकिन अक्सर अइम्मा और बहुत से सहाबा किराम का 
मौकिफ़ ये है कि फ़स्ख़ का हुक्म हज्जतुल वदाअ से ख़ास है। अब तवाफ़ का आगाज़ करने के बाद हज को 
फस्ख़ नहीं किया जा सकता। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का मक़सद ये नहीं है कि बेतुल्लाह के 
तवाफ़ के बाद और सई से पहले वो हलाल हो जायेगा, बल्कि उनका मक़सद थे है कि जिसके पास कुर्बानी 
नहीं है और वो बेतुल्लाह का तवाफ़ कर लेता है तो अब उसको सई करके हलाल होना पड़ेगा, अगर वो 
हलाल नहीं होना चाहता तो बेतुल्लाह का तवाफ़े कुदूम न करे। हज के लिये तवाफ़े इफ़ाज़ा ही करे ओर हदीस 
के आख़िर में हज़रत आइशा (रज़ि.) को हलाल होने वालों में शुमार किया गया है, ये इस ऐतिबार से तो 
दुरुस्त है कि उन्होंने हज्जे तमत्तोअ की निय्यत कर ली थी, जिसमें उम्रह करके इंसान हलाल हो जाता है, 
लेकिन ब्राद में जब उन्हें हेज़ आने लगा तो वो अपनी इस निय्यत पर अमल नहीं कर सकीं थीं, क्योंकि वो. 
.बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकतीं थीं, इसलिये उनकी तरफ़ हलाल होने की निस्बत महज़ निय्यत और 
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इरादे के ऐतिबार से है, अमलन ऐसा नहीं हुआ। हज़रत उरवह ने सब हज़रात के तवाफ़ का तज्किरा किया है 
सई को नज़र अन्दाज़ कर दिया है, क्‍योंकि ये तो मालूम ही है, सबने तवाफ़ के बाद सईं की थी। उनका 
मकसद सिर्फ़ ये बयान करना है कि तवाफ़ व सई से हलाल होना ज़रूरी नहीं ठहरता, ये सब हज़रात क़ारिन थे 
और उनके पास कुर्बानियाँ थीं, इसलिये उनका एहराम न खोलना, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के ख़िलाफ़ 
दलील नहीं बन सकता और न ही इससे ये बात साबित होती है कि सई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सई उम्रह और 
हज का रुक्‍न है, इसके बगैर न उम्रह हो सकता है और न हज। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद 
और बाकी मुहद्दिसीन (रह.) का यही मोक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी और हसन बसरी 
(रह.) के नज़दीक भी वाजिब है लेकिन रुक्‍न नहीं है। इमाम इब्ने कुदामा (रह.) के नजदीक इमाम अहमद 
(रह.) का मोक़िफ़ भी यही है। अगर रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी से तलाफी हो सकती है। कुछ... 
सहाबा व ताबेईन का नज़रिया ये है कि ये सुन्नत है, न रुकन है और न वाजिब। सवाल ये है कि जब आपने सई 
की है तो आपके उस्व-ए-हसना होने का तक़ाज़ा क्या है, फ़िक़ही मोशगाफ़ियों की बजाए एक मुसलमान के 
पेशे नज़र हर अमल में ये रहना चाहिये कि आपने ये काम कैसे किया, जबकि ये फ़रमान भी मौजूद है, सल्लु 
कमा रऐतुमूनी उसलली मेरी तरह नमाज़ पढ़ो।' ख़ुज़ू अन्नी मनासिककुम 'हज में मेरे अमल के तरीक़े को 
अपनाओ।' तो इसलिये हर काम आपके तरीके के मुताबिक किया जायेगा। 


(3002) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
नक़ल करते हैं, हज़रत अस्मा बिन्ते अबी 
बकर (रज़ि.) बयान करती हैं कि हम एहराम 
बांध कर चले, रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया, 


“जिसके पास कुर्बानी है वो अपना एहराम 


बरक़रार रखे ओर जो कुर्बानी साथ नहीं लाया 
वो हलाल हो जाये।' मेरे पास कुर्बानी नहीं 
थी, इसलिये मेंने एहराम खोल दिया ओर 
जुबेर (रज़ि.) के साथ कुर्बानी थी, इसलिये 
वो हलाल न हुए। वो बयान करती हें, मेंने 
अपने (हलाल होने वाले) कपड़े पहन लिये, 
फिर निकलकर ज़ुबेर (रज़ि.) के पास बेठी। 
तो वो कहने लगे, मेरे पास से चली जाओ। तो 
मेंने कहा, क्या तुम्हें अन्देशा हे कि में तुम पर 
झपट पड़ंगी? 

(नसाई : 5/246, इब्ने माजह : 2983) 
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(3003) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बकर 
(रज़ि.) बयान करती हैं, हम हज का एहराम 
बांधकर रसूलुल्लाह (#&) के साथ मक्का 
पहुँचे। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान 
की, सिर्फ़ ये फर्क है कि इस रिवायत में क़ूमी 
अन्नी की जगह दो बार इस्तरख़ी अन्नी हे 
मुझसे दूर हो जा, मुझसे दूर हो जा। 


(3004) हज़रत अस्मा (रज़ि.) के आज़ाद करदा 
गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि वो जब भी 
हजून से गुज़रतीं, में उन्हें ये कहते हुए सुनता, 
अल्लाह तझआला अपने रसूल पर सलातो-सलाम 
नाज़िल फ़रमाये, हम आपके साथ इस हाल में 
यहाँ उतरे कि हमारे ख़्राक के थेले हल्के थे 
(ख़्राक कम थी) हमारी सवारियाँ भी थोड़ी थीं 
ओर ज़ादे सफ़र भी कम था, में मेरी बहन आइशा 
_ (रज़ि.), ज़ुबेर (रज़ि.) और फ़लाँ-फ़लाँ ने उम्रह 
का इरादा किया। जब हमने बेतुल्लाह का तवाफ़ 
कर लिया, हम हलाल हो गये। फिर हमने (आठ 
ज़िल्हिज्जा को) ज़वाल के बाद हज का एहराम 
बांधा। इमाम साहब के उस्ताद हारून की रिवायत 
में हज़रत अस्मा (रज़ि.) के गुलाम का नाम नहीं 
लिया गया, हक़ाइब हक़ीबह की जमा हे सामान 
वग्रेरह रखने का थेला मुराद हे। 

(सहीह बुख़ारी : 796) 
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(3005) मुस्लिम कुर्री (रह.) बयान करते 


हैं, मेने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हज्जे 
तमत्तोअ के बारे में पूछा? उन्होंने उसकी 
इजाज़त दी ओर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) 
इससे रोकते थे। तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, ये इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) की वालिदा 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने 
इसकी इजाज़त दी हे। उनके पास जाओ ओर 
उनसे पूछ लो। तो हम उनकी ख़िदमत में 
हाज़िर हुए, वो एक भारी भरकम ओर नाबीना 
ओरत थीं, उन्होंने बताया कि रसूलुल्लाह 
(:४४) ने इसकी रुख़सत दी है। 


(3006) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, एक के 
उस्ताद ने अपनी रिवायत में सिर्फ़ मुतअह 
कहा, मुतअतुल हज नहीं कहा ओर दूसरे के 
: उस्ताद ने कहा, मुझे मालूम नहीं हे मुस्लिम 
कुर्री ने मुतअतुल हज कहा या मुतअतुन्निसा। 


(3007) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने (हज के 
साथ) उम्रह का तल्बिया कहा ओर आपके 
साथियों ने हज का तल्जिया कहा। तो नबी 
($%६) ओर आपके जो साथी हदी साथ लाये 
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थे, हलाल न हुए ओर बाक़ी हलाल हो गये। 
तलहा बिन उरेदुल्लाह (रज़ि.) भी उनमें 
दाख़िल थे, जो हदी साथ लाये थे, इसलिये 
वो मुहरिम ही रहे। 

(अबू दाऊद : 804, नसाई :०5/१8) 


(3008) यही रिवायत इमाम साहब अपने 
एक और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन 
इस रिवायत में ये हे कि तलहा बिन 
उबेदुल्लाह और एक ओर आदमी उन लोगों में 
से थे, जिनके साथ हदी न थी। इसलिये दोनों 
हलाल हो गये (सहीह बात ये है कि हज़रत 
तलहा के पास कुर्बानी थी, जेसाकि हज़रत 
जाबिर की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस़ है)। 

(सहीह मुस्लिम : 2997) 
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(3009) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि (जाहिलिय्यत के दोर में) लोग 


हज के महीनों में उम्रह करना ज़मीन में सबसे 


बड़ी बुराई समझते थे ओर वो मुहर्रम के महीने 
को सफ़र क़रार देते ओर कहते थे, जब ऊँटों 
की पुश्तों के ज़ड्म ठीक हो जायें ओर नक़्शे 
कदम मिट जायें या ज़छ़मों के निशान मिट 
जायें ओर माहे सफ़र गुज़र जाये तो उम्रह करने 
वालों के लिये उम्रह हलाल हो जाता हे। तो 
नबी (#%) ओर आपके साथी चार ज़िल्हिज्जा 


की सुबह (मक्का मुकर्रमा) पहुँचे ओर उन्होंने 
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प्या ४ ॥0९2४ धन्य 
हज का एहराम बांधा हुआ था, आपने उन्हें हा ऋक 2505 ५५०० 2७-०5 
उसको उम्रह क़रार देने का हुक्म दिया। ये ;, रथ ७23 बल 
बात उनके लिये इन्तिहाई गिरानी का बाइस.. +. 6 [टर् ४ ४ ० 
बनी। तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के ०७ >-| डा 20 ०.०५ ५ |/४& ४०८५ 
रसूल! ये किस क़िस्म का हलाल होना हे? ! (6 (यो! 
आपने फ़रमाया, 'मुकम्मल तोर पर हलाल हो क्‍ 

जाओ।' 

(सहीह बुख़ारी : 564, 3832, नसाई : 

5/80-8व) द 

मुफरदातुल हदीस : () बरअद्दबर : सफ़र में ऊँटों की पुश्तों पर साज़ो-सामान लादने से उनकी 
पुश्तें छिल जाती हैं। सफ़र से वापसी के बाद कुछ अरसा आराम मिलने से वो ज़ख़म मुन्दमिल हो 
(मिट) जाते हैं। (2) अफ़ल अस़नर : लोगों और सवारियों की आमदो-रफ़्त से रास्ते पर निशाने 
क़दम पड़ जाते हैं ओर जब आमदो-रफ़्त बंद हो जाये तो ये नक़्शे मिट जाते हैं। एक माह का अरसा 
गुज़रने पर दोनों काम हासिल हो जाते हैं या मतलब ये है कि ज़छ़म दुरुस्त होने के बाद उनके निशान भी 
मिट जायें। (3) तआज़म : इन्तिहाई नागवारी और गिरानी पैदा हो गई, क्योंकि ये लोग हज से पहले 
उम्रह के आदी न थे, बल्कि इसको जुर्म व गुनाह तसव्वुर करते थे, इससे पहले ज़िल्क़अदा में उम्रे 
किये गये हैं, लेकिन उनके बाद हज नहीं किया गया, इसलिये वहाँ नागवारी पैदा न हुई और न ही रस्मे 
जाहिलिय्यत पर ज़द पड़ी। 

फ़ायदा : अरब लोग जंगो-जिदाल और लूटमार के आदी थे, इसलिये मुसलसल तीन माह क़त्लो- 
गारत और लूटमार से रुके रहना उनके लिये बहुत मुश्किल था। इसलिये उन्होंने इसका हल ये निकाला 
कि हज से फ़रागत के बाद, उस काम को शुरू करने के लिये उन्होंने मुहरम को सफ़र बना डाला ओर 
उसमें लूटमार की आदत पूरी कर ली। उसके बाद वाले महीने को मुहर्रम बना डाला और उसमें उम्रह 
कर लेते। कुरआन मजीद ने इस रस्म को 'नसी' का नाम दिया है और इसको काफ़िराना काम क़रार 
दिया है। 


(300) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान (8४७ ,३, ५६८४ 5 ८8 १०७ ७४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने हज के लिये. $ ,. 
द हक हि | ६ बटअ + “४ ४.5 ५. 
एहराम बाधा ओर चार ज़िल्हिज्जा को ््रटः ० मा , दा 
पहुँचकर सुबह की नमाज़ (मक्का मुकर|या 7 जे ० &| * 8० 5४ 
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में) अदा की, जब आप (:&) ने सुबह की 
नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया, 'जो हज के 
एहराम को उम्रह से बदलना चाहता हो वो 
उसको उम्रह का एहराम क़रार दे ले।' 

(सहीह बुख़ारी : 085, नसाई ; 5/20-202) 


(30) इमाम साहब मज़्कूरा बाला (ऊपर 
की) रिवायत अपने अलग-अलग उस्तादों से 


कुछ लफ़्ज़ी फर्क के साथ बयान करते हैं। रोह 


ओर यहया बिन कप्ीर ने तो नस्र (रह.) की 
मज़्कूरा रिवायत की तरह यही कहा कि 
रसूलुल्लाह (&) ने हज का तल्बिया कहा। 
लेकिन अबू शिहाब की रिवायत में हे, हम 
रसूलुल्लाह (#&) के साथ हज का एहराम 
बांधकर चले, उन सब उस्तादों की रिवायत 
यही है कि आपने सुबह की नमाज़ बतहा में 
अदा की। लेकिन जहज़मी (नस्र रह.) की 
मज़्कूरा बाला रिवायत में बतहा का तज़्किरा 
नहीं है। 

(302) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ओर आपके 
साथी अशर-ए-ज़िल्हिज्जा की चार तारीख़ 
को हज का तल्बिया कहते हुए पहुँचे तो 
आपने उन्हें उसे उम्रह बना देने का हुक्म 
सादिर फ़रमाया। 


८) ४26 ही, ०५3 '+ *ऐ (० 
2७; 6६ ५०४ 2४०४ ॥ ५ $» 5.4 
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(30व3) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:&) ने सुबह की 
नमाज़ मक़ामे ज़ी तवा में पड़ी ओर आप चार 
ज़िल्हिज्जा को पहुँचे थे ओर आपने अपने 
साथियों को हुक्म दिया, जिसके पास 
कुर्बानी नहीं हे वो अपने इस एहराम को उम्रह 
का एहराम क़रार दें लें।' 


(304) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, “ये 
उम्रह हे जिससे हमने फ़ायदा उठा लिया हे, 
(उसके लिये अलग सफ़र नहीं करना पड़ा) 
तो जिसके साथ कुर्बानी नहीं है, वो मुकम्मल 
तौर पर हलाल हो जाये (एहराम खोल दे) 
क्योंकि उम्रह क़यामत तक के लिये हज में 
दाख़िल हो चुका है।' 

(अबू दाऊद : 790, नसाईं : 5/84) 
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फ़ायदा : अब जाहिलिय्यत के रस्मो-रिवाज के बरअक्स, हज के महीनों में, तमत्तोअ ओर किरान की 
शक्ल में हज के साथ उम्रह किया जा सकता है, इसमें किसी क़रिस्म की क़बाहत, बुराई और गुनाह नहीं है। 


(305) अबू जम्रह ज़ुबई (रह.) बयान 


करते हैं, मेंने हज्जे तमत्तोअ का इरादा किया, 


तो लोगों ने मुझे इससे रोका। में इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उन्होंने 
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. मुझे हज्जे तमत्तोअ करने का मशवरा दिया। 
फिर में बेतुल्लाह की तरफ़ चल पड़ा, उम्रह 
करके सो गया। तो ख़्वाब में मेरे पास आने 
वाला (फ़रश्ताि) आया ओर कहा, उम्रह 
क़ुबूल हे ओर हज्जे मबरूर (हर ऐब व नक़्स 
ओर जुर्म व गुनाह से पाक) है। मेंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर 
होकर उन्हें अपने ख़वाब से आगाह किया। 
उन्होंने कहा, अललाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर! अबुल क़ासिम (रज़ि.) का तरीक़ा 
है4 क़ुबूल क्‍यों न होता)। 

(सहीह बुख़ारी : 567, 688) 


| बाब 32 : एहराम के वक़्त कुर्बानी * 
| गले में क्रलादा डालना ओर कोहान के 
दायें तरफ़ ज़ड़म लगाना 

















(306) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह ($६) ने ज़ुहर की नमाज़ 
जुल्हुलेफ़ा में पढ़ी। फिर अपनी ऊँटनी को 
मँँगवाया और उसकी कोहान के दायें तरफ़ 
ज़ड़म लगाया ओर ख़ून को साफ़ कर दिया 
ओर उसके गले में दो जूतियों का हार डाल 
दिया, फिर अपनी ऊँटनी (सवारी) पर सवार 
हुए। जब आपकी सवारी बैदा पर सीधी खड़ी 
हुईं, तो आपने हज का तल्बिया कहा। 

(अबू दाऊद : 
नसाई : 5/70, 5/7], 5/72, 5/73, 
इब्ने माजह : 3097) 


752, 4753, तिर्मिज़ी : 906, 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : () अश्ख़रहा : इश्ञार से माख़ूज है जिसका मानी है, अलामत व निशानी 
आगाही व अअलाम और यहाँ मक़सद है। कुर्बानी के कोहान के पास अलामत और निशान के तौर पर 
ज़ख़म लगाना ताकि लोगों को उसके हदी होने का पता चल सके। (2) क़ल्‍लदहा नजलेन : गले में 
दो जूतियों का हार डालना। 
फ़ायदा : ऊँट के कोहान की दायें तरफ़ छुरी या किसी और धार वाला आला से ख़ून बहाना। इमाम 
अबू हनीफ़ा के सिवा तमाम अइम्मा के नज़दीक मुस्तहब है। लेकिन इमाम मालिक ऊँट की कोहान के 
दायें जानिब इश्ञार करने के काइल हैं। मुताडिख़रीने अहनाफ़ ने इमाम साहब के क़ौल (कि अश्ार 
बिदअत है, इश्ञार मुस्ला है) की तावील की है, कि उनका क़ौल उन लोगों के इश्ञर के बरे में है, 
जो इन्तिहाई गहरा ज़छ़म लगाते थे। जिसकी वजह से ऊँट की हलाकत का ख़दशा होता था, वरना 
इमाम अबू हनीफ़ा इश्ञार को कैसे मकरूह कह सकते हैं, जबकि बकस़रत अहादीस से इश्ञार साबित 
है। शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 3, पेज नं. 472, सईदी, फतहुल मुल्हिम जिल्द 3 पेज नं. 30) 

इस तरह हदी की गर्दन में (ख़वाह बकरी हो) जूतियों का हार डाला जायेगा, इमाम मालिक 
बकरी के गले में हार डालने के क़ाइल नहीं हैं। क्‍ 
(307) इमाम साहब अपने उस्ताद से यही. 5; 5७८ ७४५ . «| 55 455 ७४४७ 
रिवायत बयान करते हैं, उसमें हे नबी ($%) 
जब ज़ुल्हुलैफ़ा पहुँचे ओर नमाज़े ज़ुहर पढ़ने 
का ज़िक्र नहीं हे। 


|» ्अ्टे ८५393 ५3 हा ५» (४3 ह "१ 


० (5 ०<| री े अ>शनें (# - ) (4 "| | 
(| 02080 ॥ 2] 
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स्््््् 33 : इब्ने अब्बास से ये कहा, ये 
क्या फ़तवा हे जो दिलों में बेठ गया हे 
या लोगों को परेशान कर दिया हे या 
क्‍ इन्तिशार में डाल दिया हे 
(3048) बनू हुजेम के एक आदमी ने इब्ने . ॥६ ५ 50 ५ 2 55 452 8६ 
अब्बास (रज़ि.) से पूछा, ये फ़तवा जो लोगों ॥& ,४& ६ 45८ ७६७ दा। 55 
के दिलों में जम गया है या जिसने लोगों को आर क 

परेशान कर दिया है, क्‍या हे, कि जिसने. ४ <<&... ०७ .85& ६ «55 ४४.७ 
बेतुल्लाह का तवाफ़ कर लियावो हलालहो. ८ ७» 8; 3७ 3७ , 0 5 
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क (02: 42०८८: 
जाये? हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) नेकहा ये. & | ६४४ ०.७ ७ ४ 2४ «5५ 
तुम्हारी नागवारी के बावजूद, तुम्हारे नबी 5७ १७ ३ ७५ 5 


(#) की सुन्नत (तरीक़ा) है। 


[4 | नी 


४0 «० ४2० *- ०४७५ | 5 ८५ 
2 है (०००) हु 
नोट : इस हदीस का और बाद में आने वाली अहादीस॒ 208 तक का मज़्कूरा बाला बाब से कोई 
ताल्‍्लुक़ नहीं है। हिन्दुस्तानी नुस्ख़ों में उन तीन हदीस़ों पर ये बाब क्रायम किया गया है, इब्ने अब्बास 
को किसी का कहना, आपका ये फ़तवा जिसने लोगों को परेशान कर दिया है, उसकी हक़ीक़त क्या है? 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () तशग्गफ़त : दिलों में जागुज़ीं हो गया (जम गया) है। (2) तशग़गबत : 
परेशान कर दिया है। (3) नशअअबत : इन्तिशार व इफ़्तिराक़ पैदा कर दिया है। 


(309) अबू हस्सान कहते हैं, हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से कहा गया, इस मसले का 
लोगों में चर्चा हो गया हे, जिसने बेतुल्लाह 
का तवाफ़ कर लिया, वो हलाल हो जाये। 
तवाफ़ उम्रह ठहरता है। उन्होंने जवाब दिया 
तुम्हारे नबी ($&£) की सुन्नत हे, ख़वाह तुम्हें 
नागवार गुज़रे। 


90 ४; 


2232 30 2९ कक हक] ०-७३ 
मम कि 
>>) (3 ०७ ३०७ रे ४2४७ 
35 50 ७ $| (६ 
०५७ . 5.०८ ४४०) हट 5 00 05 


49 - >> कर ठ की प्र न 
(४०+) ०3 (०००) ०.० ० | (# ०० _् ४... 


मुफ़रदातुल हदीस़ : तफ़श्शग : फैल गया, आम हो गया। 


(3020) अता (रह.) बयान करते हैं कि 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते थे, 
बेतुल्लाह का तवाफ़ करने वाला हाजी हो या 
हाजी न हो (उम्रह करने वाला) हलाल हो 
जायेगा। इब्मे जुरेज कहते हैं, मेंने अता से 


सवाल किया, वो किस दलील की बिना पर ये 


कहते हैं? अता ने जवाब दिया, अल्लाह के 
इस फ़रमान की रू से, कुर्बानी के पहुँचने की 
जगह बेतुल्लाह है।' (सूरह हज : 33) मेंने 


बे दीया 
क्र 


0 0 आह 88 
ही 

0 गिल 
2 :£०्य्ण <5 . ७ 0| ८७ ८ 9 ट७ 
#[ «४ ०५) 2४ ५5 ४७ ४0 ४५६ ५ 
५७ <5 7७ द्य >ी आी पं 
20 3 # 253 किट ४ 
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कहा, ये तो वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद है। अता ने. 5६ 5७; . 2४5 3:४८] 5४ ४ 2,६ 
जवाब दिया, इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़रमाते किक 
थे े 3 8 3] ही 9 2० 30 
थे, ये वुक़ूफ़े अरफ़ात के बाद हो या पहले और 24% जी सी शी जह बह 


वो ये बात नबी (&) के इस फ़रमान से लेते थे े ४४ ४७ (८ जट४ 3 4 2 
कि आप (%) ने हज्जतुल वदाअ में सहाबा 
को हलाल होने का हुक्म दिया था। 


(सहीह बुख़ारी : 4396) 

फ़ायदा : इन अहादीस में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) के इस मशहूर नज़रिये को बयान 
किया गया है कि उनके नज़दीक अगर किसी ने हज्जे इफ़राद या हज्जे किरान का एहराम बांधा है, लेकिन 
वो मीकात से या ख़ारिजे हरम से हदी साथ नहीं लाया, तो अगर वो तवाफ़े कुदूम करेगा, उसे इसको 
उम्रह बनाकर हलाल होना पड़ेगा। तवाफ़े बेतुल्लाह के बाद सिर्फ वो शख्स मुहरिम रह सकता है, जिसके 
पास कुर्बानी का जानवर हो, गोया वो हज का एहराम फ़स्ख़ करके, उसे उम्रह बना देगा और उम्रह करके 
हलाल हो जायेगा। फिर बाद में हज के लिये मक्का मुकर्रमा से एहराम बांधेगा। इमाम अहमद, इमाम 
इस्हाक़, हाफ़िज़ इब्ने हज़म, हाफ़िज़ इब्ने तैमिया, हाफ़िज़ इब्ने क्रय्यिम (रह.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
के नज़रिये को कुबूल किया है, तफ़्सील के लिये देखिये ज़ादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. 66 से 206 





न है। मल जल मर लाल ल जलन 
हिन्दुस्तानी नुस्खा : उम्सह करने वाले के लिये बाल तरशवाना जाइज़ है, सर मुण्डवाना लाज़िम नहीं है 
और बेहतर है तहलीक़ व तक़सीर मरवह पर हो। 


(302) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान :१ 5६८० ७४ 50 9०० ७६४५ 


कक 
करते हैं, मुझे मुआविया (रज़ि.) ने कहा,' 


क्या तुम्हें मालूम है कि मैंने रसूलुल्लाह (%) आकर पक आफ 
के सर के बाल मरवह के पास, तीर की धार ५४ 429५७ (४ ४७ «५८ ५; ४५ ८७ 
या केंची से काटे थे? तो मेंने उन्हें जवाब «0 ,» ५20 2,:.; 5 ७. “>> | 
दिया, मेरे नज़दीक मेरे इल्म में तुम्हाग ये काम. [| 2 ६5. 5; 5४ 255 
तुम्हारे ख़िलाफ़ दलील हे। द की 

(सहीह बुख़ारी : 730, अबू दाऊद : 802, 5५ अं 
803, नसाई : 5/53, 54) 
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फ़ायदा : इंसान जब उम्रह करता है, तो बाल मरवह पर कटवाता या मुण्डवाता है और हज में बाल 
मिना में कटवाये या मुण्डवाये जाते हैं, इसलिये हज़रत मुआविया (रज़ि.) के इस वाक़िये से मालूम 
हुआ, ये वाक़िया उम्रह का है। जबकि हज़रत मुआविया, हज्जे तमत्तोअ और हज्जे किरान से रोकते 
थे, हज्जे इफराद का हुक्म देते थे। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, ये वाक़िया 
तुम्हारे ख़िलाफ़ जाता है और हज़रत मुआविया (रज़ि.) का वाक़िया उमरतुल कज़ा या उम्रह जिअराना 
से ताललुक रखता है, क्‍योंकि वो सुलहे हुदैबिया के बाद दिल से मुसलमान हो चुके थे, अगरचे 
इस्लाम का इज़हार फ़तहे मक्का के वक़्त किया है ओर हज्जतुल वदाअ में आपके बाल हज़रत अबू 
तलहा (रजि.) ने मिना में तक़सीम किये थे और आपने वहीं सर मुण्डवाया था। 


(3022) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मुआविया बिन सुफ़ियान 
(रज़ि.) ने उन्हें बताया कि मेंने रसूलुल्लाह 





है (बीच जज “भर हा >०५०२०६.,० है 
52 ४ (++४ | च्ट्ो> पर 22 | (की +रेडी ७ द 
८ 4९2 [. | का ५ ०9 
($&£) के बाल मरवह पर, तीर के पेकान से.” 90 वर ०3% ८ ४-० 


कह 
काटे थे या मैंने आपको देखा, मरवह पर ४४० ४ ८ ४5४8७ 5४४० 
आपके बाल तीर के पेकान से काटे जा रहे हैं। ] 225 





० | (अप _>0५ 24-००. ५० ््थ्य्े 
नोट : हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में आने वाली अहादीस़ पर ये उन्वान क़ायम किया गया है। 


बाब 35 : हज्जे तमत्तोअ ओर हज्जे 


क्रिरान का जवाज़ 





(3023) हज़रत अबू सईद बयान करते हैं, ७४७ ,३ 59 2८ 58 «॥ 45८ 5७ 
हम रसूलुल्लाह (#) के साथ हज के लिये ७ 5५5 ७७ , 20 2४६ ८३ .:0॥ 
बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहते हुए निकले, का, कि 

जब हम मक्का पहुँचे तो आपने हमें इस हज ९. “7 '“““ « हि १ बा 
के तल्बिये को उम्रह क़रार देने का हुक्म. 4 ४५८ ह४४५ ८2 ४“ 
दिया, उन लोगों के सिवा जो हदी लाये थे, ७ ॥| ४८० #४ 3 ७४6 ४ < ६७.७ 
जब तरविया का दिन आया और हम मिना._॥ ६७१५ 29 ८५ 3७ ७७ ड॥ 5८ 
को चले तो हमने हज का एहराम बांधा। ः 


6 >्९ [४ 
, ही; था ८22 
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ह ॥227 22 
५४ 2४6: क 
ट्‌ 


जे 393 की ५ है है है थे २ रही लिब, (3.5 ५«..]| 


(3024) हज़रत जाबिर ओर हज़रत अबू (७ (४४ ..-६॥ 
सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं, हम . 


मक्का पहुँचे ओर हम हज के लिये बुलंद ५ 
आवाज़ से तल्बिया कह रहे थे। प्रील आह | रत 3 6 
७०.४ १७ - (६० «0 >, - 5,४४४ 


७।;० ६०५ ८: ८०55 है ८.0॥ (& 
मुफ़रदातुल हदीस़न : नस्रूख़ु सराख़ा : आवाज़ बुलंद कर रहे थे। 
(3025) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं, ७४ ,३॥%॥ :८ ८3 4५७ 3७ 
में हज़रत जाबिर (रज़ि.) के पास था, उनके 
पास एक आदमी आकर कहने लगा, हज़रत 
इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.).. #/ *४४ ४१% 2५५ 77 2 +४ ले उ७5 
मुत्अतुल हज ओर मुत्अतुन्निसा के बारे में  ४&।| 2$॥ ८) ४६८ 5॥ | ०४६ 
इख़ितलाफ़ कर रहे हैं, तो हक जाबिर,... ।8 कं 500 5 58 8 
(रज़ि.) ने कहा, हमने ये दोनों मुत्झे रह नि 
रसूलुल्लाह (#&) के साथ किये हैं, फिर आओ 3 28050 के 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें उन दोनों से रोक ०४ ४ 9 ++ 
दिया था। फिर हम उनकी तरफ़ नहीं लोटे, 
यानी उन्हें नहीं किया। द 
फ़ायदा : मुत्ञतुल हज से मुराद, हज्जे तमत्तोअ ओर हज्जे क़िरान' है, क्योंकि हज़रत उमर (रज़ि.) 
हज्जे इफ़राद की तरगीब देते थे ओर मुत्झतुन्निसा की बहस निकाह के बाब में आयेगी। 
नोट : बुलंद आवाज़ से तल्बिया कहने से मसाजिद में ज़िक्र बिल्जहर करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 
तल्बिया को शरई हुक्म के तहत बुलंद आवाज़ से कहा जाता है, इस तरह इमाम के सलाम फेरने के 
वक़्त कुछ दुआइया कलिमात बुलंद आवाज़ से कहने से इस्तिदलाल करना भी सहीह नहीं है। क्योंकि 
आप चंद अल्फाज़ ही बुलंद आवाज़ से कहते थे, ताकि सबको सलाम फेरने का इल्म हो सके, बाक़ी 
तमाम दुआयें आहिस्ता आवाज़ से ही करते थे। इसके अलावा तल्बिया में या नमाज़ के बाद ज़िक्र में 
लोगों को एक ही आवाज़ की शक्ल में आवाज़ बुलंद करना सुन्नत से साबित नहीं बल्कि बिदअत है। 
मसनून यही है कि हर शछ़्ल अलग-अलग बुलंद आवाज़ से लब्बेक कहे और ज़िक्र कर ले। 





6 ४ गे 5] डी ६ (७४१ ० डी >>» 
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बाब 36 : नबी (%) का एहराम 
बांधना ओर हदी साथ लेना 





(3026) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हज़रत अली (रज़ि.) यमन से हाज़िर हुए 
तो नबी (%&) ने उनसे पूछा, "तुमने एहराम 
किस मक़सद से बांधा? ' उन्होंने जवाब दिया, 
पमेंने नबी (%६) जेसा एहराम बांधा। आपने 
फ़रमाया, “अगर मेरे साथ हदी न होती तो में 


.. हलाल हो जाता।' 


_(सहीह बुख़ारी : 558, तिर्मिज़ी : 956) 


(3027) मुसन्निफ़ साहब यही रिवायत दो 
उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें बहज़ 
अहलल्तु की बजाय हलल्तु कहता है। 


(3028) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
मेंने रसूलुल्लाह (#8) को दोनों का इकट्ठा 
तल्बिया कहते हुए सुना, 'लब्बेक उमरतन व 
हज्जन, लब्बैक उमरतन व हज्जन) में तेरे पास 
_ड्म्श! और हज के लिये हाज़िर हूँ, में तेरे पास 
उम्शह ओर हज के लिये बार-बार हाज़िर हूँ। 
(अबू दाऊद : 795, नसाई : 5/50) 


र (02052 है 
है 0४265 # 


'डरईज हे 0-७५ «७ | २-७ ४०४ 

की, 39.8 + 3 प्र (4-० (४-० 

520 6 0 6 कक 90% 2 
कई 3७ 
० ४०० ४ " ०० 


हे " ५) ४५६ «० 3! 


९९) | है है 


45 ७४७ ,#0७॥ ६३ ह४५७ ५०४७५ 
४ 42० >> ४५७३ हे . 
१ 0४ ०7 #0० ४-७ 3४७ ,# ४-७ 
" के 5) 3 3 25 28 . 2७८) 
8207 0 आस 
9 '> 2८१3 पठ०- (आर 
5 (| (2०० कील | 2.००) ९-४० 
अल 40 ४,५०३ <<.... ०७ - ० «॥| 
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(3029) इमाम साहब यही रिवायत एक 
: दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं, जिसमें एक 
रावी लब्बैक उमरतन व हज्जन कहता है और 
: दूसरा लब्बैक बिउ़म्रतिन व हज्जिन कहता है। 


(3030) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान _ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 
है। हज़रत इब्ने मरयम (रज़ि.) फ़ज्जुरोहा 
पक़ाम से हज या उम्रह या दोनों का इकट्ठा 
तल्बिया कहेंगे। लियस्नियन्नहुमा : दोनों को 
मिलायेंगे। 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है हजरत ईसा (अलै.) दुनिया में आने के बाद उम्रह और हज करेंगे। 


(303) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत नक़ल करते हैं, उसमें है, 'उस 
जात की क़सम! जिसके हाथ में मुहम्मद की 
जान है।' 

(3032) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
रिवायत करते हैं, जिसके अल्फ़ाज़ मज़्कूरा 
बाला दोनों हदीस की तरह हैं। 
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बाब 37 : नबी ($६ पे के उम्रों की 


तादाद और उनका ज़माना (वक़्त) 


(3033) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं रसूलुल्लाह (%) ने चार उम्रह किये और 
अपने हज वाले उम्रह के सिवा, सबके सब 
ज़िल्क्रअदा में किये। एक हुदेबिया वाला 
उम्शह! या हुदेबिया के वक़्त का उम्रह 
ज़िल्क्रअदा में किया, दूसरा अगले साल 
ज़िल्क्रअदा में किया, तीसरा जिअराना से, 


जहाँ हुनेन की ग़नीमतें तक़सीम की थीं, 


ज़िल्क्रदा में किया ओर चौथा उम्रह हज के 
साथ (ज़िल्हिज्जा में) किया। 

(सहीह बुख़ारी : 778, 7779, 780, 3066, 
448, अबू दाऊद : 994, तिर्मिज़ी : 85) 

.. (3034) क़तादा (रह.) बयान करते हैं मेंने 
. हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह 
(%६) ने कितने हज किये थे? उन्होंने जवाब 
दिया, (मदीना से) सिर्फ़ एक हज ओर चार 
उम्श! किये, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान की। 


(3035) अबू इस्हाक़ (रह.) बयान करते हैं 
मेंने हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) से पूछा 
आपने रसूलुल्लाह (%&) के साथ कितने 
ग़ज़वात में हिस्सा लिया हे? उन्होंने जवाब 
दिया, सतरह (१7) में ओर हज़रत ज़ेद बिन 
अरक़म (रज़ि.) ने मुझे बताया, आप 
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(रसूलुल्लाह :&) ने उन्नीस (9) ग़ज़वात में 
शिरकत की हे ओर आप (%६) ने हिजरत के 
बाद एक ही हज किया है। इब्ने इस्हाक़ कहते 
हैं, एक हज मक्का में किया था। 


(सहीह बुख़ारी : 
तिर्मिजी : 676) 

(3036) उरवह बिन ज़ुबेर बयान करते हैं, में 
ओर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के हुजरे से टेक लगाये बेठे हुए थे 


3949, 4404, 447], 


ओर हम उन (आइशा) के मिस्वाक करने की _ 


आवाज़ सुन रहे थे, वो मिस्वाक कर रही थी, 
मेंने पूछा, ऐ अबू अब्दुर्र्रमान! क्‍या नबी 
(५४) ने माहे रजब में उम्रह किया है? उन्होंने 
कहा, हाँ! तो मेंने हज़रत आइशा (रज़ि.) को 
आवाज़ दी, ऐ अम्मी जान! जो कुछ अबू 
अब्दुरहमान कह रहे हैं क्या वो आप सुन नहीं 
रहीं हैं? उन्होंने पूछा, वो कया कहते हैं? मेंने 
कहा, वो कहते हैं, नबी (&) ने एक उम्रह 
_रजब में किया था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
कहा, अल्लाह तआला अबू अब्दुररहमान को 
माफ़ फ़रमाये, मुझे अपनी ज़िन्दगी की 
. क़सम! आपने रजब में कोई उम्रह नहीं किया 
ओर आपने जो उम्रह भी किया, ये उनके 
साथ थे। उरवह बयान करते हैं हज़रत इब्ने 
उमर (रज़ि.) सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने ला या 
नअम (नया हाँ) न कहा, ख़ामोश रहे। 
(सहीह बुख़ारी : 776, तिर्मिज़ी : 936, इब्ने 
माजह : 2998) 
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फ़ायदा : आप (%) ने चार उम्रह किये हैं, पहला उम्रह 6 हिजरी में सुलहे हुदेबिया के साल 
जिल्क़अदा में जो महज़ अज्र व स़वाब के लिहाज़ से हुआ। अमलन आपको साथियों समेत रोक दिया 
गया, दूसरा अगले साल 7 हिजरी ज़िल्कअदा में जो क़ज़ा (सुलह) के नतीजे में हुआ, इसलिये 
उमरतुल कज़ा कहलाया। तीसरा 8 हिजरी में फ़तहे मक्का के बाद जिअराना से किया और चोथे उम्रह 
. का एहराम हज के साथ ज़िल्कअदा में बांधा। अगरचे अदा ज़िल्हिज्जा में किया गया और इन सब में 
हज़रत इब्ने उमर (रजि.) शरीक थे लेकिन एक उम्रह को रजब में क़रार दिया। जिससे मालूम होता है, 
कई बार इंसान एक वाक़िये में शरीक' होता है, लेकिन उसके वक़्त, माह या साल को भूल जाता है, 
इसलिये हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने ख़ामोशी इख़्तियार कर ली। 


(3037) मुजाहिद (रह.) बयान करते हैं में 
और उरवह बिन ज़ुबेर मस्जिद में दाख़िल हुए, 
देखा कि अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे के पास 
तशरीफ़ फ़रमा हैं ओर लोग मस्जिद में चाश्त 
की नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमने उन (इब्ने उमर) 
से उनकी नमाज़ के बारे में पूछा? उन्होंने 
जवाब दिया, बिदअत है। उरवह ने उनसे 
पूछा, ऐ अबू अब्दुररहमान! रसूलुल्लाह (%) 
ने कितने उम्रे किये थे? उन्होंने जवाब दिया, 
चार। उनमें से एक रजब में किया था। तो हमने 
उनकी तग़लीत और तर्दीद को मुनासिब न 
समझा ओर हमने हुज्रे में हज़रत आइशा 
(रज़ि.) के मिस्वाक की आवाज़ सुनी, तो 
उरवह ने पूछा, ऐ उम्मुल मोमिनीन! क्‍या आप 
सुन नहीं रही हैं कि अबू अब्दुररहमान क्‍या कह 
रहे हैं? उन्होंने पूछा, क्या कह रहे हैं? उरवह 
(रह. ) ने कहा, वो कहते हैं रसूलुल्लाह (%) 
ने चार उम्रे किये, उनमें से एक रजब में था। 
उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह अबू 
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अब्दुररहमान पर रहम फ़रमाये! वो हर उ़म्रे में ७; 4७ :; )| 58 बक ॥.. 5 
रसूलुल्लाह (#) के साथ थे ओर आपने 

रजब में कभी उम्रह नहीं किया। क्‍ हल कि 
(सहीह बुख़ारी : 4775, 4253, 4254, अबू 

दाऊद : 992, तिर्मिज़ी : 937) 

फ़ायदा : लोग इज्तिमाई तौर पर मस्जिद में चाश्त की नमाज़ पढ़ रहे थे। इस मख़सूस सूरत को कि 
लोग मस्जिद में जमा होकर नमाज़े चाश्त अदा करें, हज़रत इब्ने उमर (रजि.) ने बिदुअत क़रार दिया। 
जिससे मालूम हुआ सहाबा किराम किसी डबादत के लिये अपनी तरफ से मछ़सूस शक्ल बना लेने को 
भी बिदअत क़रार देते थे, गोया कि ये बिदुअत असली और ज़ाती नहीं थी, बल्कि बिदअते वस्फ़ी थी। 
जो अपने असल और ज़ात के ऐतिबार से तो साबित होती है, लेकिन मछसूस हेयत और कैफ़ियत 
अपनी तरफ़ से वज़अ कर ली जाती है, वरना चाश्त की नमाज़ तो आप ($) से पढ़ना साबित है 
जैसाकि चाश्त की नमाज़ की बहस में गुजर चुका है। 


| लक 38 : माहे रमज़ान में उम्रह करने ५५७०; 3४:४४ [५४ हु 
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रुकावट पेश आई?” उसने जबाब दिया, (८ ८8 ७६: 9 ७०४99 ५ 
हमारे पास पानी लाने वाले दो ही ऊँट थे, एक हि हि टरकल 
पर मेरा ख़ाविन्द और बेटा हज करने के लिये. ; ४“ ४४१४: पक हक 
चले गये ओर एक ऊँट हमारे लिये पानी लाने. #। 6४४ 2७८०४ 3| ४ ५४ <2७ ." 
के लिये छोड़ गये। आप (%) ने फ़रमाया, हम 28680 0 ८->0 5 ५४५ ७. 
'जब रमज़ान आये तो उम्र कर लेना, 
क्योंकि माहे रमज़ान में उम्र करना, हज के 
(स़वाब के) बराबर हे।' . "| &#७ ८,४५४ 5:44 ०४ ४22+४ 
(सहीह बुख़ारी : 782, नसाई : 4/3). 
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(3039) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि ) सेः 


रिवायत हे कि नबी (&%) ने एक अन्सारी 
ओरत जिसे सिनान कहा जाता था पूछा, 'तुझे 
हमारे साथ हज करने से किस चीज़ ने रोका? ' 
उसने जवाब दिया, अबू फ़लाँ (यानी उसका 
ख़ाविन्द) के पास दो ही पानी लाने वाले ऊँट 
थे, उनमें से एक पर उसने और उसके बेटे ने 
हज का इरादा किया। दूसरे पर हमारा गुलाम 
(बाग को) पानी पिलाता था। आप (#) ने 
फरमाया, 'माहे रमज़ान में उम्र करना हज के 
या मेरे साथ हज के बराबर हे।' 

(सहीह बुख़ारी : 5887) 


ध्ज्र2 (६४.७ (4 8०० +> 


२0288 3 
| (5.७३ 
55 ईद 2.७ ७.5 - 5 &॥ «४६ - 
20 ० 5 | ,_.६८ | ७ ५५५८ 
(६ 2५६ ०) 0। की मा 
आल 
$>3) 5 29४ है] ७७ -.७>»0७ <05 , 

99 5७; प>र्ड 5 29 # & 

८०)५ १2८४ ८ 
हट 3०) क्‍ 


* 2 को | ह। ई ४ 
७७) ० /* ५ ७ . 


रु दर श् 
४ औछ » ० ब्प् 
(2७ 4० १ |. “० 


फ़ायदा : उम्रह साल के तमाम महीनों में हो सकता है, लेकिन अगर रमज़ान में उम्रह किया जाये तो 
रमज़ान की बरकतों व रहमतों के नतीजे में इसका अज्र व स॒वाब हज के बराबर होता है, यानी हज के 
फ़वाइदो-बरकांत मुयस्सर आते हैं, अगरचे इससे हज का फ़रीज़ा अदा नहीं होता, हज अपने वक़्त पर 
करना होगा। 


बाब 39 : पसन्दीदा जा येहेकि 
मक्का मुकर॑मा में बालाई हिस्से से 
दाख़िल हो ओर नशीबी (निचले) 


45८० 0 ३ ८5००५ ०० 


शा (६०.० >> हैः (0) री | ०.५८] | 
टी महल 5 2 टली 3 चलना मेड 


हिस्से से निकले (ताकि आना-जाना ५2 35५ ४७७3५ ४-2 2५६८४ 
अलग-अलग रास्तों से हो) 


(व 2 32/2 
(3040) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से /*. ८. “००  /० : 45 अ ७६५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($&) (मदीना से) मन मन अडज मव ु 
दरख़त वाले रास्ते से निकलते ओर मुआर्रस के 
रास्ते से वापस आते ओर जब मक्का में 
दाख़िल होते तो बुलंद घाटी के रास्ते से 
दाख़िल होते ओर नशीबी घाटी से निकलते। 
(सहीह बुख़ारी : 576, अबू दाऊद : 866) 





४७ «6 5 ४-७; ८ .«+ ५४ 2४ 
रा 2 (० २+ «४० ५० ४०७ «|! 
(०१ ४... रह है | (# ०4 ५. | हिल है] | ८ _>* 
>2 ७०००७ १४-४४ 5.४ ७5 ह#४ ०४ 
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रू $ जिल्द-4 १ के दे 4 नि ५ $ 
3 ८ / 222 ह 2323; है ४ /7क ५५५ 
“४ हे कं हे ह्ज्ज 9... 9६ ऐ( 
$ 3 ५) 5 ३ हे ढ ह्च् हे "४ हा $ 497 ॥ < 3, 
४ 5 ० 
गणित है 9 ६०+ 5 +,»्ट है ७ 24>० ० है 9 ॥ 9२ 


( ॥:26% % 
७» $5 55 55 |॥॥ | ३ 
- अं ेओ। 35 6253 ५०० 4:::/| 
फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि इबादत के लिये अपने शहर या गाँव से निकलने और वापस 


आने का रास्ता बदलना बेहतर है। इस तरह इबादतगाह का रास्ता, आने-जाने के लिये अलग-अलग 
होना पसन्दीदा है, हज ओर ईदैन के लिये आप (#६) इस पर अमल फ़रमाते थे, लेकिन अगर ऐसा 


करना मुम्किन न हो तो फिर कोई गुनाह नहीं है। 


(304त) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
और उस्तादों से नक़ल करते हैं ओर ज़ुहेर की 
रिवायत में वज़ाहत है कि वो बुलंद घाटी जो 
 बतहा के पास हे। 


(3042) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि जब रसूलुल्लाह (%&) मक्का तक 
पहुँचे, तो उसके बालाई हिस्से से दाख़िल हुए 
ओर नशीबी यानी पस्त हिस्से से निकले। 
(सहीह बुख़ारी : 577, अबू दाऊद : 869, 
तिर्मिज़ी : 753) 


(3043) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (%) फ़तहे मक्का के साल 
कदाअ मक्का का बालाई हिस्से से दाखिल 
हुए। हिशाम बयान करते हें, मेरे वालिदे 
मोहतरम दोनों जानिबों (बालाई व नशीबी) 


से दाखिल होते थे ओर वो ज़्यादातर बालाई 


हिस्से की राह से दाख़िल होते। 
(सहीह बुख़ारी : 578, अबू दाऊद : 868) 


09 245 - >>» ०- #>6 20“ 


०0% टी आर: 
५00 078 व अत बह 
३७०)॥ ४६ «४॥ 25८ ९७ 
अत 0 5 276 
>> 2 53 «अं 5४ २७८ ४.७ 
की &॥ १ ४. ६55 0 ०5 ७०६ 


५२. 
&0५.०. ० 
8०००-०३ 


०53. 


22 ८0३ *+ कि गट हा बन ८3२४० ७३४०७ 

८७  ह05 ७॥ $॥ 45७ ३८ .०..| 

| (४४० 2 ८33 (»१|८| 5 (६५७३ ५5२ द्ढ | 
| 


5 5 


नी 


०५०० ५७ + लर्शा &+ +प+# 
6८० #७ [४3 (५ 4०५ 40 _/० 2४ 
425 20 64% 00 «| 


4 भर ० 


- ८ ह हद नौ 


नोट : मक्का की बुलंद जानिब कदाअ है और पस्त जानिब कुदा। 


5/7€//६77 ६८77 
4५&.2 5 6<4“*& 7 57 


ज्ल्ध्डिा 40 : मक्का में दाख़िले के वक़्त 
० है रात ज़ी तवा में गुज़ारी जाये 


ओर दिन को दाख़िल होते वक़्त गुस्ल | 


क्र 9 है हट, $3| | नली 
[3७ ५-४ 





किया जाये 


(3044) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि,.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&) ने रात सुबह 
होने तक ज़ी तवा में बसर की, फिर मक्का में 
दाख़िल हुए और हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
भी ऐसा ही करते थे। इब्ने सईद की रिवायत है 
यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी। यहया 
कहते हैं, या ये कहा यहाँ तक कि सुबह हो 
गई। ः 
(सहीह बुख़ारी : 574) 

(3045) नाफ़ेअ से रिवायत है इब्ने उमर 
(रज़ि.) जब भी मक्का तशरीफ़ लाते, रात 
ज़ी तवा में गुज़ारते। सुबह के बाद गुस्ल 
करते, फिर दिन के वक़्त मक्का में दाखिल 


होते ओर नबी ($#&४) का तरीक़ा भी यही 


बयान करते। क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 553, 573, 769, अबू 
दाऊद : 865) 


5 
हम + + >्ण्णी 3 65 ५-७ 3७ 
2 कि 2 8 अमल गा] 
( ०४ >े डइ+ उेे ८८ कड5 ०. 
, ४3 [७८ ००) ९८ 5७५ ०७ . &<> 55 
* 6४ जज 35 222०० 2र्श १२१७ (22 

. €&» & ०७३४ ४८२ ०७ 
(36 605: 0 हक के; 
3४५ >> + | उ पटए + ०४ ४४-७० 
हे 52४ उस ४८५४ 3 &<&  )| 
> १०9 | 4० >-५ # ००५५ त्डडर 
हक 27 ० हे की 5 


फ़ायदा : मक्का मुअज्ज़मा में दाख़िले के आदाब में से है कि इंसान रात ज़ी तवा में गुज़ारे, सुबह की _ 
नमाज़ वहीं पढ़े, फिर गुस्ल करके दिन के वक़्त मक्का में दाखिल हो। इमाम मालिक के सिवा बाकी 
अचम्मा के नज़दीक ये गुस्ल मक्का मुअज़्ज़मा के लिये है। इसलिये हेज़ व निफ़ास वाली औरत के 
लिये भी मुस्तहब है ओर इमाम मालिक के नज़दीक ख़ान-ए-कअबा के तवाफ़ के लिये है, इसलिये 
हेज व निफास वाली औरत के लिये गुस्ल नहीं है। क्योंकि वो तवाफ़ नहीं कर सकतीं, इस तरह कुछ 
शवाफ़ेअ के सिवा, सबके नज़दीक दिन के वक़्त दाख़िल होना बेहतर है। द 
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(3046) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन डमर 


रज़ि.) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह 
(#६) मक्का तशरीफ़ लाते तो पड़ाव ज़ी तवा 
पर करते, वहीं रात बसर करते यहाँ तक कि 
सुबह की नमाज़ पढ़ते ओर रसूलुल्लाह ($६ 
की नमाज़गाह एक बड़े टीले पर है, उस 
मस्जिद में नहीं जो वहाँ बना दी गई है, लेकिन 
उसके नीचे एक बड़े टीले पर। 

(सहीह बुख़ारी : 484, नसाई : 4/99) 


(0:26522 के 
222 
(4 +०+- श्र 2“ 25 
3 अत गज (8 


॑ ६५“ 2२ हा कक कक (> कक | (5४: कम, "हू ५ | * 


90“ ध 


4 ४8७ ०0 | (3४ ६& ८4:४2 
27286 80 मय हक 0 कट 
हित तल! अर 4 ०४६२३ ४५४ 3४2 
ही 0 3) है [दिकाहँ 9 45५७ ४-८ ३ 
25.5६ 2४ 5 28 ॥.., ०.५७ ०॥॥| 


क्र 


४५०) # उे उस >> ० 3 


मुफ़रदातुल हृदीस़ : अकमतुन ग़लीज़तुन : पुख्ता बुलंद टीला। 


(3047) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
नाफ़ेअ को बताया कि रसूलुल्लाह (&) ने 
कअबा की तरफ़ उस पहाड़ की दोनों चोटियों 
. के दरम्यान रुख़ किया, जो उनके और बड़े 
पहाड़ के दरम्यान था और जो मस्जिद वहाँ 
बना दी गई है, उसको टीले के किनारे की 
मस्जिद के बायें तरफ़ करते ओर रसूलुल्लाह 
(<8) की नमाज़ की जगह इससे नीचे स्याह 
टीले पर है, इस टीले से कमो-बेश दस हाथ 
छोड़कर फिर तवील पहाड़ की दो चोटियों की 
तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ते, जो तेरे ओर 
कअबा के दरम्यान हे। 

(सहीह बुख़ारी : 492) 


है 5 5 हा की +क 5 ० द ४५ 
. 4४.० 455] ८ ४५ ८०५ [४] 
# ४... # ४ हे 
अकाल था प &> ४ (८4 रे 
(बज छिलके का 


्क 


्ं हा डी बन ५? ल ्रं | (ब् ब्न६ हिल | 


हे ०] ५ ४.«.| के उस | हर हा #09.७४- 


पथ 3 ६ ०0४ ० 50। ०५०: 
कण 830 40 60 आओ 08 
उस आओ (4 250 25 200० 
20537 3 37 0 डे है 225 
«७ बहा १ 2० 40 2५25 ०८५ 
७5 ६-४ 5३५०० 230 ५ 45 ॥४८| 
आम ४४४४ $ ४ ६ 253) 
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बाब 4 : उम्रह के तवाफ़ ओर हज के 


, पहले तवाफ़ में रपल करना मुस्तहब 
(बेहतर पसन्दीदा) है 


30 3 7 


हज 23७) ५४ | (93 9०४५ 





(3048) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जब बेतुल्लाह 
का पहला तवाफ़ करते तो तीन चककारों में 
रमल करते ओर चार में आम चाल चलते ओर 
जब सफ़ा और मरवह के चक्कर लगाते तो 
 बादी के अंदर दोड़ते (नशीबी जगह जिसकी 
निशानदेही सब्ज ट्यूबों से की गई है) ओर 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) इस तरह करते थे। 


(:4 ट 7 (:%4८ हे >2 
कब ए-आ ५ - (थे | (८ ०ौ>>१ ट ५० २ ०.) | 


(| 2 ७४५ (+ «4०० >८० ४४-०७ ५» 


द (० ४... ४.) (> है है| हे है ८ >> 
रु २३४ 539०)॥| >200५ 53४७ || 5७ 


>्2 ड़, 3४५ थ)। है आर्ट ७४५५ 
३७) ४५ 9 (५.८2| :. 3४ || ०-० 
ह48 [ हित >++ ल्जा 


फ़ायदा : उम्रह या हज करने वाला जब मक्का मुकर्रमा पहुँच जायेगा तो वो बेतुल्लाह में जाकर सबसे 
पहले तवाफ़े कुदूम जिसे तवाफ़े वुरूद और तवाफ़े तहिय्या भी कहते हैं, करेगा। तीन चककरों में कुव्वत 
व ताकत के इजहार वाली तेज़ चाल चलेगा और बाद वाले चार चक्‍्करों में आम चाल चलेगा (पूरे 


तवाफ़ में इज्तिबाअ करेगा, जिसकी तफ़्मील गुज़र चुकी है)। 


(3049) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रवायत 


है, जब रसूलुल्लाह (&) हज ओर उम्रह के 
लिये पहुँचते हीं नमाज़ करते, तो बेतुल्लाह के 
तीन चक्कर तेज़ चलकर लगाते, फिर चार 
चक्कर मामूल की चाल से लगाते, फिर दो 
रकअत तवाफ़ अदा फ़रमाते, उसके बाद सफ़ा 
और मवरह के दरम्यान चक्कर लगाते।.._ 
. (सहीह बुख़ारी : 66, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/229) 
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(3050) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हें मेंने रसूलुल्लाह (%) 
को मक्का पहुँचते देखा, जब पहुँचते ही 
पहला तवाफ़ करते, जब हज्रे अस्वद का 
इस्तिलाम (बोसा देना) करते, सात में से तीन 
चक्ककरों में पल करते। . - 

(सहीह बुख़ारी : 603) 


(305) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह (5६) ने हज्रे अस्वद से 
हज्रे अस्वद तक तीन चकक्‍ककरों में रपल किया 


चले। 


(3052) नाफ़ेअ बयान करते हैं, इब्ने उमर 


(रज़ि.) ने हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
रमल किया ओर बताया कि रसूलुल्लाह (%&) 
ने ऐसा किया था। 


(अबू दाऊद : 89व) 





(3053) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह ($£) 
को देखा, आपने तीन चक्‍ककरों में हज्रे अस्व॒द्‌ 
से उस तक पहुँचने तक रमल किया। 
(तिर्मिज़ी : 857, नसाई : 5/230, इब्ने माजह 
295) 


ओर चार चक्करों में मामूल के मुताबिक़ 
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(3054) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने 
हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक तीन चक्‍ककरों 
में रमल किया। 


(3055) अबू तुफ़ेल बयान करते हैं कि मेंने 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, बतलाइये 
क्या बेतुल्लाह के तीन चक्‍करों में रफपल करना 
ओर चार चक्‍करों में चलना, सुन्नत हे? 
क्योंकि आपकी क़ोम इसको सुन्नत ख़याल 
करती है। उन्होंने जवाब दिया, वो ठीक भी 
कहते हैं ओर ग़लत भी। मेंने पूछा, आपके 
क़ोल सदक़ू व कज़बू (सच भी ओर झूठ भी) 
का क्‍या मतलब हे? उन्होंने जवाब दिया, 
. रसूलुल्लाह (5) (उमरतुल क़ज़ा के लिये) 
मकक्‍का तशरीफ़ लाये, तो मुश्रिकों ने कहा, 
मुहम्मद ओर उनके साथी कमज़ोर होने की 
वजह से बेतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकेंगे, 
 मुश्रिक आपसे हसद रखते थे। तो रसूलुल्लाह 
(#%) ने साथियों को हुक्म दिया, तीन 


चकक्‍्करों में रमल करें ओर चार आम चाल. 


चलें। मैंने आपसे पूछा, ऐ इब्ने अब्बास! मुझे 


सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान सवार होकर _ 
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चक्कर लगाने के बारे में बताइये, क्‍या वो 


सुन्नत है? क्योंकि आपकी क़ोम इसको सुन्नत 
समझती हे। उन्होंने कहा, वो सच्चे ओर झूठे 


हैं। मेंने पूछा, आपके इस क़ोल 'वो सच्चे और _ 


झूठे हैं' का क्या मक़सद है? उन्होंने जवाब 
दिया, रसूलुल्लाह (%) के पास बहुत से 


हरी ०» हर 
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लोग जमा हो गये। वो कह रहे थे, ये मुहम्मद 
हैं। यहाँ तक कि नोजवान आओरतें भी घरों से 
. निकल आईं ओर रसूलुल्लाह (%) के सामने 
से हटाने के लिये लोगों को मारा नहीं जाता 


हि. 0 क।। ही 286 800 कि जा 
3 «५०५ 4 *४!| 
कड५ वयगी५ २४५ ४2६ #& ५७ 


#.. ०-० हि 2 हल 3, जे हुआ. 


था, जब लोगों की तादाद बढ़ गईं तो आप ( 
सवार हो गये, पेदल चलकर सई करना ८ 
अफ़ज़ल है। _ 


(अबू दाऊद : 885) 

फ़ायदा : तवाफ़े उम्रह और तवांफे कुदूम में पहले तीन चककरों में हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक 
रमल (मोण्ढें हिलाते हुए, आहिस्ता-आहिस्ता दौड़ना, जुम्हूर जिनमें अइम्म-ए-अरब शामिल हें के 
नज़दीक आपसे साबित है, इसलिये मसनून है। लेकिन रमल ओर इज्तिबाअ सिर्फ़ मर्दों के लिये है, . 
- औरतों के लिये नहीं। इसकी शुरूआत की वजह वही है जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान 
किया है, लेकिन जब ये मुश्रिकीन को दिखाने के लिये किया गया था, तो उस वक़्त हज्रे अस्वद से 
रुकने यमानी तक किया गया। आगे रुकने यमानी से हज्रे अस्वद तक नहीं किया गया। गोया चक्कर 
पकम्मल नहीं था, बाद में आपने हज्जतल वदाअ के मौक़े पर, हज्रे अस्वद से हज्रे अस्वद तक रमल 
फरमाया था। इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ सहाबा व ताबेईन और अइम्मा में से 
किसी ने कुबूल नहीं किया। हाँ कुछ ताबेईन जैसे ताऊस, अता, हसन बसरी और सईद बिन जुबेर 
वगैरह के नजदीक रमल हज्रे अस्वद से रुकने यमानी तक है। इसी तरह हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
का ये कहना कि जो लोग सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई सवार होकर सुन्नत समझते हैं, वो सच्चे भी 
हैं और झूठे भी। तो इसका मक़सद ये है कि आम तौर पर सई पैदल चलकर ही की जाती है और यही 
अफ़ज़ल है। लेकिन किसी उज्र या ज़रूरत के लिये सवार होकर कर लेना भी सुन्नत है, लेकिन सुन्नते 
आम करार देना दुरुस्त नहीं है। 
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(3056) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
एक ओर उस्ताद से नक़ल करते हैं लेकिन 
उसमें ये हे कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
फ़रमाया, मक्का के लोग हासिद थे। ये नहीं 
कहा, वो आप (%६) से हसद रखते थे। 


(3057) अबू तुफ़ेल (रह.) बयान करते हें 
कि मेंने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, 
आपकी क़ोम ये समझती है कि रसूलुल्लाह 
(#&६) ने बेतुल्लाह के तवाफ़ में रमल किया 
ओर सफ़ा ओर मवरह के दरम्यान चक्कर 
लगाये ओर ये सुन्नत है? उन्होंने जवाब दिया, 
उन्होंने सच कहा ओर झूठ भी बोला। 


(3058) अबू तुफ़ेल (रह.) बयान करते हैं, 
मेंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा, में 


ख़याल करता हूँ कि मेंने रसूलुल्लाह (%) को 


देखा है। उन्होंने कहा, मुझे देखने की 
केफ़ियत बताओ? मैंने कहा, मैंने आपको 
मरवह के पास एक ऊँटनी पर देखा, लोगों ने 
आपको घेरा हुआ था। तो इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, वो रसूलुल्लाह (#) 
ही थे। लोगों को आप (%) से दूर नहीं हटाया 
जाता था या धक्के नहीं दिये जाते थे, न दूर 
रहने पर मजबूर किया जाता था। 
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क्‍ पुफ़रदातुल हदीस : () ला युदुअऊन अन्‍्हु : दूर हटाने के लिये धक्के नहीं दिये जाते थे। (2) 
. ला युकरहून : (दूर रहने पर मजबूर नहीं किया जाता था और उन्हें सरज़निश और डांट-डपट नहीं की. 


जाती थी। 
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बाब 42 : >रढ में दोनों यमानी 
रुक्‍नों का इस्तिलाम मुस्तहब बाक़ी 
टोनों का नहीं 





(3059) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#8) ओर आपके 


साथी मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाये ओर उन्हें. 


यसरिब (मदीना) के बुख़ार ने कमज़ोर कर 
डाला था। मुश्रिकों ने कहा, कल तुम्हारे यहाँ 
ऐसे लोग आयेंगे, जिन्हें बुख़ार ने कमज़ोर कर 
दिया हे ओर उन्हें उससे तकलीफ़ पहुँची है। 
तो वो हिज्र की तरफ़ बेठ गये। नबी (#) ने 
अपने साथियों को तीन चकक्‍्ककररों में रपल करने 
का हुक्म दिया ओर फ़रमाया, 'रुक्ने यमानी 
ओर हज्रे अस्वद के दरम्यान आम चाल चलें 


(क्योंकि मुश्रिकों को नज़र नहीं आ सकते 


थे) ताकि मुश्रिकीन को उनकी कुव्वत, 
ताक़त का मुशाहिदा कर लें, मुश्रिकीन (देख 
कर) कहने लगे, यही लोग हें जिनके बारे में 
तुम्हारा ख्याल था कि बुख़ार ने उन्हें कमज़ोर 


. कर दिया हे? ये तो फ़लाँ-फ़लाँ से भी ज़्यादा. 


ताक़तवर हैं। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फरमाते हैं, आपने तमाम चकक्‍मकरों में रमल 


करने का हुक्म सिर्फ़ उन पर शफ़क़त फ़रमाते _ 


. . हुए नहीं दिया। द 
(सहीह बुख़ारी : 4602, 4256, अबू दाऊद : 
886, नसाई : 5/234) 


है (0८:८52 
कु है 
& > 52७७०: 


2 00 2.7] 29७ 
3५ ४5.७ 2 >॥| हटु> 2 (6०४३ 


० “> ०८ » #/[०:८ 9०८ >० ३१० 
प्र चीज रत आओ 7 2४ अं इन: 


5 च्ी - 5 27.76, ८ (४2 हर 
88] | हक! ( ७ ) है ८ _* ५ हद | मी ६ >> 


6 05 2004% ० व: 
4॥ 5.5 52] ७ . 
पं +-23 -७ 5४ ० ४५0० 
जी (०५ ५०० ७ | १५४ 45 (+४५ 
32006 अं 5 0 आयी 
जि टि  ॥ 
०४७ ७5 & 5४.50 35 5:87 
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(3060) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने सई ओर 


बेतुल्लाह के तवाफ़ में रमल सिर्फ़ मुश्रिकों 


को अपनी क़ुव्वत दिखाने के लिये किया था। 
(सहीह बुख़ारी : 649, 4257, नसाई : 
5/242) 





(306) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह ($8) 
को सिर्फ़ दो यमानी रुक्‍नों का इस्तिलाम 
करते देखा हे। 

(सहीह बुख़ारी : 
नसाई : 5/232) 


609, अबू दाऊद : 874, 


(3062) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) बन्‌ 
जुमह के घरों की तरफ़ से बेतुल्लाह के 
अरकान से सिर्फ़ हज्रे अस्वद ओर उसके साथ 
वाले रुक्‍न का इस्तिलाम करते थे। 

(नसाई : 5/232, इब्ने माजह : 2946) 


(0242 है 
2222 

2 22% न 94०० 2... £ #0 2“ 22 

- «८ ::% «४ (र ० ५०८ ८० २3 
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(3063) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह (%&) सिर्फ़ हज्रे 
अस्वद ओर रुकने यमानी का इस्तिलाम 
करते थे। 


(नसाई : 5/232) 


(3064) हज़रत इब्नें उमर (रज़ि.) बयान 


करते हैं, जब से मेंने रसूलुल्लाह (&) को 





इन दो रुक्‍नों, यमानी और हजर का 
 इस्तिलाम करते देखा हे, मेंने उनका 
इस्तिलाम शिह्दत (भीड़) ओर आसानी 
किसी सूरत में छोड़ा नहीं। 

(सहीह बुख़ारी : 606, नसाई : 5/232) 


5४ ५४ ४७७ ८-४४) ८४ 4७०८ ४.७५ 
ै ++ हजे० <+ ५४ 2० ++ ० 
०-3 ००६०0 2०५0 ०५०३ $ 535 .2॥ 

टी 27 ऋण ॥ 2६८३ 5७ 
००४७ ८४ >०9)३ (>> 2 ><5 5.5: 
"बाप से अं २ >५१० 22 १० -००४ 
- «ले ४-७ >)0 ८४ ०७ - ३५०४ 
'>«८ ४ ७+ (8५ 2-७ ५0 2८६+ 
5 5) 30० 20-४ 355 ७ 7७ 
जा 40 2५2५ <ई। 4 आज पदों 
5७५ 35 3.५ (० ५६०८ (४०) 4४५ 4४! 


फ़ायदा : जहाँ तक मुम्किन हो हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करना चाहिये यानी बोसा लेना चाहिये, 


लेकिन अगर भीड़ ओर इज़्दहाम की बिना पर धककम-पेल ओर दूसरों को तकलीफ़ दिये बग़ेर मुम्किन 
न हो तो फिर इस्तिलाम नहीं करना चाहिये, रुकने यमानी को तो सिर्फ़ हाथ लगाना होता है, इसलिये 
इसमें ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती, लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देना होता है, इसलिये यहाँ बहुत 
भीड़ हो जाती है, जिसकी बिना पर उसको हाथ लगाकर, हाथ चूमना भी मुम्किन नहीं होता। 

(3065) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हैं मेंने 
इब्ने उमर (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को हाथ 
. लगाकर फिर हाथ को चूमते देखा, उन्होंने 
बताया जब से मेंने रसूलुल्लाह (%&) को ऐसा 
करते देखां, मैंने कभी उसे तर्क नहीं किया। 


हज द ४८२2 ८ # ०००० बढ! हा >य< ्रं (3.७ 
(3.७ >< ्रं ०७5 न «५0०७ हि नी कर 


०-2 ७०७ 


रे 4०) 25 (+ - ->>ग ५७ | 

 #अ ८2 ++ 30 <29 ४७ ७४ 

८३५ ४ 457 ७ ०७५ 5५८ 5 £ ५.८ 
4८ ...3 ०० «| (० ५४0 ० 
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(3066) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ,_<४; :॥ ७: १५० हर, 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) को दो रुकने... 5५ 5 लि आर 
पु के ० ही कक करे 

यमानी के सिवा का इस्तिलाम करते नहीं ग क्‍ 

देखा। द ४०७ 35.) [| | 3| ४.५5 २०५८३ 


5 दी 00 अंक 0) 2 हे. 

>>) 
फ़ायदा : हज्रे अस्वद और रुकने यमानी को तग्लीबन रुक्‍नाने यमानियेन कह दिया जाता है, चूंकि. ये 
दोनों इब्राहीमी बुनियादों पर हैं, इसलिये इनका इस्तिलाम किया जाता है और हज्रे अस्वद को दोहरी 
फ़्जीलत हासिल है, इसलिये इसको सिर्फ़ क्नथ ही नहीं लगाया जाता बल्कि बिल्इत्तिफ़ाक़ इसको बोसा 
देना मसनून है, अगरचे कुछ सहाबा चारों कोनों का इस्तिलाम करते थे, लेकिन अदझम्मा में से किसी ने 
इसको कुबूल नहीं किया। 


बाब 44 : तवाफ़ में हज्रे अस्वद को 


| की हज की 20-45 8 8 
बोसा देना मुस्तहब हे क्‍ 





है जल 


(3067) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने हज्रे अस्वद का बोसा हे 

लिया फिर फ़रमाया, हाँ अल्लाह की क़सम!. न प्रा हर (# री पध्ा ०२ 


9 #+ 20 (६-०२ #+0०-० #&060 नर 9> हि न्‍ा 
। न )9 ५ | ० ५ (अ्ीड ध्ज् ह.॥ (#-००-१ 


है (५ ५2. ९ 
9) है (४००) ः (9*%०3 ४ >>) ४ >> | 


मुझे ख़ूब पता हे तू एक पत्थर है, अगर मेंने.. ४-७४ ०७ $& ०५३ 3) -> 3० 
: रसूलुल्लाह (58) को तुझे बोसा देते हुएन. ; 8 ६ दी ५७) ८५ १८ 5 2७ 
देखा होता, तो में तुम्हें बोसा न देता। हारून म 


... की रिवायत में ये इज़ाफ़ा,है कि अम्र ने कहा, 3 7 033 #र ४४ २४६ ४ ४॥; 
इस तरह मुझे ये रिवायत ज़ेद बिन असलम ने. ७ ४६४ «५३ 4०४ «| ० 4४ ०५०८ 
अपने बाप से सुनाई (अस्लम हज़रत उमर के 
आज़ाद किये हुए गुलाम हें)। 

(सहीह बुख़ारी : व605, 60) 


3.० ०७ ५225, 3 3३)७ 3॥ . <695 
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(3068) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से (४६५ , है. 6 8 3 शी डक 2 2822 
रिवायत है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज्रे 
अस्वद का बोसा लिया ओर फ़रमाया, में 
तुम्हें बोसा दे रहा हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ तू. ७ ५०३ #४४ ह$ -+  ++ 2! 
यक़ीनन एक पत्थर है, लेकिन मैंने सूलुल्लाह 32 ५55 5७ <४ ८0 ४॥ 2 
(#&) को तुझे बोसा देते देखा हे। । है # हा ५... ४.॥)| 2 हि | है कि 


(3069) बे अब्दुल्लाह बिन सरजिस बयान 25 ३६ ,»५७ ८३ <5 ७४७ 
करते हैं मेंने असल यानी उमर बिन ख़त्ताब 8 
- 2५४७ <+ +#5 4८2७3) |.०७ 
 (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को बोसा देते देखा द 
और वो कह रहे थे, अल्लाह की क़सम! मैं. “४ <+#- (४ 5 १५७ ४-७ <४ ८७ 
तुझे बोसा दे रहा हूँ, जबकि में ख़ूब जानता हूँ. ०७ >>: ८: ५0 ४८ 5& 20%) 
तू एक पत्थर है ओर यकीनन न तू नुक्सान. की ७ ८८ >४६ - ४.०३ <ई: 
पहुँचा सकता है और न नफ़ा। अगर मैंने तुझे. , आग आप 5 
रसूलुल्लाह ($%) को बोसा देते हुए न देखा. #४# “7 ४५7 ५८४ > ४५६ ४४८ 
होता तो तुझे बोसा न देता, मुक़दमगमी ओर अबू. &४ 33 >» 3 </५ #> <४ | 
कामिल की रिवायत में असल॒अ की बजाए 4७०५0 ० 20 0,2०८ <25 5) ४ ६ 


उसैलिअ है (जिसके सर के अगले हिस्से के... ,, . उठ ८ आह हक 
बाल गिर गये हों उसे असलअ कहते हैं)। 557 7 का कक 
(इब्ने मांजह : 2943) - ७४४४ <४५ (6४ 635 +> ५ 


फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) के इस फ़रमान से साबित होता है कि एक मुसलमान का तरीक़ा ये होना 
चाहिये कि वो रसूलुल्लाह (%8) के अमल की इक़्तिदां और इत्तिबाअ करे, उस अमल की हिक्मत और 
. फ़िलॉसफ़ी उसकी समझ में आये या न आये, चूंकि आप (%) ने हज्रे अस्वद को बोसा दिया है, 
इसलिये हम उसको बोसा देते हैं, रुकने यमानी को हाथ लगाया है, बोसा नहीं दिया, इसलिये उसको 
सिर्फ़ हाथ लगाया जाता है, बोसा नहीं दिया जाता। लेकिन हज्रे अस्वद को बोसा देने से नेक लोगों और 
बुजुर्गों के हाथ-पाँव को बोसा देने के जाइज़ होने के लिये इस्तिदलाल करना दुरुस्त नहीं है, अगर ये 
काम दुरुस्त होता तो सहाबा किराम रसूलुल्लाह (%) के हाथ-पाँव हर मुलाक़ात पर चूमते और सहाबा 
किराम का ये अमल तवातुरे क़ोली ओर तवातुरे अमली से साबित होता, नीज़ इससे ज़ाती और अताई 
कुदरत पर इस्तिदलाल भी बेमहल है, क्योंकि अगर अल्लाह तझ्ाला ने किसी चीज़ में कोई नफ़ा रख 
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" । १ 6266 कै 
दिया है, तो इसका ये मानी नहीं है, नफ़़्ा की सलाहियत उसको अता कर दी है। जेसे अगर रसूलुल्लाह 
(१७४) पर ईमान लाना, आपसे मुहब्बत करना, आपकी इताअत करना, जन्नत में जाने का बाड़ है, तो 
इसका ये मानी कैसे हो गया कि आपकी ज़ात को, नफ़ा पहुँचाने की कुदरत दे दी गई है। इसलिये ये 
इस्तिदलाल किस क़द्र हैरानकुन है। रसूलुल्लाह (&६) की नफ़ा रसानी से कौन इंकार कर सकता है कि 
इंसान मुहम्मद रसूलुल्लाह ($६) कहे तो जन्नत का मुस्तहिक़ हो जाता है, बल्कि उस वक़्त तक कोई 
शख्स जन्नत में जाने का मुस्तहिक़ नहीं होगा जब तक वो मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहेगा, अल्लाहु 
अकबर! जिनके नाम की नफ़ा रसानी का ये आलम है उनकी जात की नफ़ा रसानी का क्या आलम होगा 
और में तो ये कहता हूँ कि जो रसूलुल्लाह ($६) की नफ़ा रसानी का इंकार करता है वो आपका नाम न 

ले और हमें जन्नत में जाकर दिखाये। शरह सहीह मुस्लिम सईदी जिल्द 3, पेज नं. 50॥ 


कोई अल्लाह के इस बन्दे से पूछे, जन्नत में दाखिला आपकी रिसालत पर ईमान का नतीजा है 
या आपका नाम लेना ही जन्नत में दाख़िले का बाइस है, अगर कोई इंसान दिन में हज़ार मर्तबा आपके 
नाम की तस्बीह पढ़े, लेकिन आप पर ईमान न लाये, तो क्या वो जन्नत में दाखिल हो सकेगा? (अबू 
तालिब ने आपका हर कठिन और मुश्किल मोक़े पर साथ दिया, आपकी हर तरह ख़िदमत की, उसको 
जन्नत में दाखिला न मिल सका और ये आपको भी तस्लीम है। सहीह मुस्लिम जिल्द , पेज नं. 835 
बहरहाल ये ज़ाती और अताई की तक़सीम सिर्फ़ एक सराब (धोखा) है जिससे जाहिलों और 
नावाक़िफ़ों को फांसा जाता है। 


(3070) आबिस बिन रबीआ बयान करते हैं 
मेंने हज़रत उमर (रज़ि.) को हज्रे अस्वद को... कि विमिलि पा 
बोसा देते देखा और वो कह रहे थे, में तुझे. ४ “हर 2० ०२ ऋ्रटी उ 20 4ह4 
बोसा दे रहा हूँ, हालांकि में जानता हूँ कितू. 2 ७४४ #&< ०७ - ४६.७८ ... 
एक पत्थर है, अगर मैंने रसूलुल्लाह (&) को... मम ही 
तुझे बोसा देते हुए न देखा होता तो मैं तुझे. ४ “7४ ४ ४४ ५ - “०४ 





द्र ० हक दर हक 0० (45% 
(५2 | हर >ी हद |9 हे (अचट हे हर ' ००३ 


बोसा न देता। 8 जी आज 25. हि 
(सहीह बुख़ारी : 597, अबू दाऊद ; 873, . ,. 28५ 25%) 43.६; >> 
तिर्मिज़ी : 860, नसाई : 5/227) 46 4 ४४५७) (७ ४४४ 


8 23 किक 2020 6 कह कि 24 
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ह 72222 
(307) सुवेद बिन ग़फ़लह बयान करते हैं. ८१ १५७५ «६3 _ 5; 55 2 ७४७; 
मेंने हज़रत उमर (रज़ि.) को देखा, उन्होंने 44 38 - ७४५ ६६ ७.० 

बन्५ टी £ ६ रब 
हज्रे अस्वद को बोसा दिया और उसके साथ / | ह#ए न /#7 
चिमट गये और फ़रमाया, मैंने रसुलुल्लाह ४४ “४2 ० ०७७४४ <+ - ६४3 ४० 
(58) को देखा वो तुझे बहुत अहमियत देते थे. ०४७ «४४5 . ४५० ६७ | 2५» 
तुझसे मुहब्बत करते थे... 2 25% 00 ैजओी 05256 3507 
(नसाई : 5/227) द सी कक. 

66 20 मल 32.50 8 3 0 0 तह 

मुफ़रदातुल हदीस़ : हफ़िया बिही : का मानी होता है किसी पर लुत्फ़ व करम और मेहरबानी करना. 
उस पर तवज्जह देना। ._ द क्‍ 
फ़ायदा : अक्स़र अदम्मा के नज़दीक हज्रे अस्वद पर पेशानी रखना या रुख्सार रखना जाइज़ है, 
इमाम मालिक के नज़दीक हज्रे अस्वद पर सज्दा करना और रुख़सार रखना बिदअत है लेकिन क़ाज़ी 
अयाज़ मालिकी ने उनकी राय को शाज़ और मुन्फ़रिद क़रार दिया है। 
(3072) इमाम साहब अपने एक ओर (४५ ७४७ ,&॥॥ ८३ 45० ५.5७; 


उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते 5 उप 8 व रे | 
कं] ५ ८ (००2 





हैं, लेकिन उसमें चिमटने का तज़्किरा नहीं हे | 
ओर ये हे मेंने अबुल क़ासिम (रज़ि.) को तुझ वन 4 औल बट पी >> 2०5 
पर बहुत मेहरबान पाया है। , 49% 6 ४॥ - ६७४, ०२.७ 


नोट : हजरत अली (रजि.) से एक रिवायत नक़ल 
करते हैं कि उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) से कहा, 
मुझे हज्रे अस्वद नफ़ा भी देता है और नुक़सान भी। 
फिर उसके लिये एक तवील रिवायत बयान की, 
हालांकि उसका एक रावी अबू हारून बिल्इत्तिफाक़ 
 जईफ़ है बल्कि अइम्मा की एक जमाअत के 
नज़दीक झूठा है। शरह सहीह मुस्लिम, सईदी जिल्द 
3, पेज नं. 499 
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बाब 45 : सवारी (ऊँट वगेरह) पर 
सवार होकर तवाफ़ करना जाइज़ है 


ः सवार छड़ी वगेरह से हज्रे 22 
का इस्तिलाम करेगा 


(3073) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) ने हज्जतुल 


“ बदाअ में ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया 


ओर हज्रे अस्वद का इस्तिलाम छड़ी से 
किया। 

(सहीह बुख़ारी : 607, नसाई : 
 2/47, इब्ने माजह : 2948) 


5/233, 


(3074) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने हज्जतुल बदाअ में 
बेतुल्लाह का तवाफ़ अपनी सवारी पर किया 
हज्रे अस्वद को अपनी छड़ी लगाते थे, ताकि 


देखकर आपसे सवाल कर सकें, क्योंकि 
लोगों ने आपको घेरा हुआ था। 
(अबू दाऊद : 880) 


(3075) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) 


ने हज्जतुल वदाअ में बेतुल्लाह का तवाफ़ 
ओर सफ़ा ओर मवरह की सई अपनी सवारी 
पर बैठकर की, ताकि लोग आपको देख 
सकें और आप बुलंद हो सकें, ताकि लोग 


है ४ 8 हक कम 


02272 
72652 
च््््् (>् 3 >2.| हि .. 
०5४०० ४४ ७0८०-०३ १,६६५ 


5 >> 5 4००४) >० >> ४०७ 
अर के प+ऋ आज ०3 5 ४३७ 
वक्त थम प्रथा 
७99 49700400 00% 306 
७ है 5 2४७ (४ ०५ 0... ००५ «(| 

+ >+४४७- 55) | 4६-८2 ८ | 
>> > ४.७ 


र्ज्ट ० ट््ज > ० ४४ 


> 4० २८८ > १४४! 


| रह | ० ल्ज्ज् हि हे हि ५ ( (रे हु | 
आप (%) बुलंद हो सकें ओर लोग आपको . 
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आपसे पूछ सकें, क्योंकि लोग आपके गिर्द द 
भीड़ किये हुए थे। 

इब्ने ख़शरम की रिवायत में 'ताकि लोग 
%६) से सवाल कर सकें' के अल्फ़ाज़ 





(3076) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (&) ने हज्जतुल वदाअ में 
कअबा के गिर्द अपने ऊँट पर सवार होकर 
तवाफ़ किया, आप (#) हज्रे अस्वद का 
इस्तिलाम करते थे, ताकि लोगों को आपसे 
दूर हटाने की ज़रूरत न पड़े (आप लोगों को 
दूर हटाना पसंद नहीं करते थे)। 

(नसाई : 5/224) 

(3077) हज़रत अबू तुफ़ेल (रज़ि.) बयान 
करते हैं मेंने रसूलुल्लाह (%&) को बेतुल्लाह 
का तवाफ़ करते हुए देखा, आप अपनी छड़ी 
से हज्रे अस्वद का इस्तिलाम करते ओर छड़ी 
को बोसा देते थे। 

(अबू दाऊद : 879, इब्ने माजह : 2949) 


(3078) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%8) से अपनी 
बीमारी की शिकायत की तो आपने 
फ़रमाया, 'तुम सवार होकर लोगों के पीछे 
तवाफ़ कर लो।' मेंने तवाफ़ किया। 
रसूलुल्लाह (%&) बेतुल्लाह के पहलू में 


नमाज़ पढ़ रहे थे ओर वत्तूर व किताबिम्मस्तूर _ 


की तिलावत कर रहे थे। 


(22242 
( 65 फ् 


हि । 0 4०४८ ०) ०3 4०५ «०| ० 


ह_्प ६) ४72.) >०9 है क.।। है: ०.) ०<>]| 
४5 , ०» ०५४ 3५७ ००५.) <5 .:2] 


नाना है. 
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श्ै ५८ ८5% ल्‍' ५ 


6]9, 626, व633, ०0 ० «0 ०५-३3 <«&5 </७ 
882, नसाई : 5/223, ला जी है 


23८ ४४3 के 22 ) ८ ० +03 
फ़ायदा : इन हदीस़ों से मालूम होता है ज़रूरत के तहत किसी चीज़ पर सवार होकर बैतुल्लाह का 
तवाफ़ और सफ़ा और मरवह की सई जाइज़ है, जेसाकि आज-कल बीमार, कमज़ोर और बूढ़े लोग, 
_पाल्की या रेढ़ी पर सवार होकर तवाफ़ कर लेते हैं, इस तरह मसला बताने के लिये अगर भीड़ हो तो 
आलिम बुलंद जगह पर बैठकर सवालात के जवाबात दे सकता है और ज़रूरत के तहत हलाल 
जानवरों को मस्जिद में लाया जा सकता है। 

इमाम मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि औरतों को मर्दों से अलग-थलग रहकर 
तवाफ़ करना चाहिये, ख़वाह-मख़्वाह मर्दों में नहीं घुसना चाहिये और अगर हज्रे अस्वद को बोसा न 


(सहीह बुख़ारी है 
4853, अबू दाऊद : 
5/224, इब्ने माजह : 296) 


दिया जा सके तो छड़ी लगाकर छड़ी को बोसा दे दिया जाये। 










839 46 : सफ़ा और मरवह की ] 
हज का रुक्‍न हे, इसके बगेर हज नहीं 


(3079) ड़्रवह (रह.) बयान करते हैं मेंने 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से अर्ज़ किया, मेरा 
_ख़याल हे अगर कोई आदमी सफ़ा ओर मवरह 
की सई न करे तो ये चीज़ उसके लिये 
नुक़सानदेह नहीं हे। उन्होंने पूछा, क्यों? मेंने 
कहा, क्योंकि अल्लाह का फ़रमान हे, 'सफ़ा 
ओर मवरह अल्लाह के दीन के शिआर हैं, जो 
शख़स हज या उम्रह करे तो उस पर इनका 
तवाफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है।' (सूरह 
बक़रह : 58) तो उन्होंने जवाब दिया, 
अल्लाह तज्ाला उस इंसान का हज ओर उम्र 
कामिल क़रार नहीं देगा, जिसने सफ़ा ओर 
मवरह का तवाफ़ न किया। अगर तेरा गुमान 
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(02: 259१5 ऋष्प कै 


४ ०२७० कै ५. ; 5 मु * 25 १ ७८० ४: (८222 
दुरुस्त होता तो “इस यूँ फ़माता, उस पर ७ 5 2७७० » 5.५ ७ 
कोई गुनाह नहीं है अगर वो उनका तवाफ़ न (& <। 4.5 
करे' और तुम जानते, ऐसे क्‍यों नाज़िलहुआ? है के का हल 
इसका सबब ये है कि जाहिलिय्यत के दौर में. / >> ४४ उस ०४०४ लिए 
अन्सार समुन्द्र के किनारे पर वाक़ेअ दो बुतों. # #४ 2055) #& ४७४ . 5४४८ 
जिनको इसाफ़ कि ओर नाइला कहते थे उनके ७ 55५ /७ 470 ५६६ 5, ८ 
लिये एहराम , फिर आकर सफ़ा ओर: 
मरवह के दरम्यान सई करते, फिर सर ु 
मुण्डबाते। जब इस्लाम का दौर आया तो. ७, ४] )»॥॥ 2५७६ ६» 552 ४५ 
उन्होंने जाहिलिय्यत की रस्म से बचने के लिये क्‍ हि 727 कर आ 2 
उनके दरम्यान सई करने, तवाफ़ करना नापसंद द द 
किया। इस पर ये आयत उतरी कि सफ़ा ओर 
मरवह अल्लाह के दीन की इम्तियाज़ी बातों में 
दाख़िल हैं (इसलिये इनसे कराहत ओर दूरी 
मुनासिब नहीं) तो वो इनका तवाफ़ करने लगे। 
फ़ायदा : इसाफ़ ओर नाइला दो बुत थे, जो सफ़ा और मरवह पर रखे गये थे। कुछ अन्सारी क़बाइल 
सफ़ा और मरवह का तवाफ़ उनकी ख़ातिर करते थे, जब इस्लाम आ गया तो उन्होंने छ़याल किया, 
अगर अब हमने इनका तवाफ़ किया तो यही समझा जायेगा कि हम जाहिली रस्म के मुताबिक़ ये काम 
कर रहे हैं, इसलिये हमें ये काम नहीं करना चाहिये, इनको साहिले समुन्द्र पर वाकेअ करार देना रावी 
का वहम है। हज़रत आइशा (रज़ि.) का मतलब ये है कि आयत में सफ़ा और मरवह के तवाफ़ करने 
वाले से गुनाह को साक़ित और दूर क़रार दिया गया है, अगर उनके तवाफ़ की ज़रूरत न होती, तो 
तवाफ़ न करने वाले से-गुनाह उठाना चाहिये था। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह. ) ओर मुहद्दिसीन के नज़दीक सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई, हज ओर उम्रह का रुक्‍न 
है। जिसके बगैर न ज्म्श हो सकता है ओर न हज। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी और 
.. हसन बसरी (रह.) के नज़दीक सई हज और उम्रह के लिये वाजिब है, फ़र्ज़ और रुक्‍न नहीं है। 
इसलिये दम (कुर्बानी) से इसकी तलाफ़ी हो जायेगी और हज हो जायेगा और इमाम इब्ने कुदामा के 
नज़दीक इमाम अहमद का यही क़ोल है। कुछ सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर वगेरह (रह. ) और इब्ने सीरीन (रह. ) के नज़दीक न ये रुक्‍न है और न 
वाजिब, सुन्नत हे। सहीह हदीस़ का तक़ाज़ा यही है कि ये रुक्‍न है। 
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(3080) उरवह (रह.) बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, में 
समझता हूँ अगर मैं सफ़ा और मरवह के 
दरम्यान तवाफ़ न करूँ तो कोई गुनाह नहीं हे। 
उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि 
अल्लाह का फ़रमान है, 'सफ़ा ओर मरवह 
अल्लाह के दीन की निशानियों में से हैं, तो 
जो शख़स हज ओर उम्रह में इनका तवाफ़ करे 
तो कोई गुनाह नहीं है।' उन्होंने फ़रमाया, 
अगर बात वो होती जो तू कहता हे, तो आयत 
इस तरह होती, 'अगर इनका तवाफ़ न करे तो 
कोई गुनाह नहीं।' ये आयत कुछ अन्सारी 
लोगों के बारे में उतरी हे, जब वो एहराम 
बांधते जाहिलिय्यत के दोर में मनात के लिये 


एहराम बांधते ओर सफ़ा ओर मरवह के 


दरम्यान सई जाइज़ न समझते, तो जब वो हज 
के लिये नबी (%&) के साथ आये, उन्होंने इस 
बात का तज़्किरा आपसे किया, तो अल्लाह 
तझला ने ये आयत उतारी, मुझे अपनी उद्र 
की क़सम! जो सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
नहीं करेगा अल्लाह उसका हज पूरा नहीं 
करेगा (उसका हज कुबूल नहीं होगा)। 
इब्ने माजह : 2986) 
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फ़ायदा : इस हदीस में अन्सार के दूसरे गिरोह का तज्किरा है जो जाहिलिय्यत के दौर में सफा और 
मरवह का तवाफ़ नहीं करते थे और अपनी आदत के मुताबिक अब भी उसके लिये तैयार न थे, इस 
आयत के ज़रिये उनके दिलों की कराहत को दूर कर दिया गया। 
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(308) उरवह बिन ज़ुबेर (रह. ) बयान करते 
हैं, मेने नबी (%) की ज़ोजा मोहतरमा आइशा 
(रज़ि.) से कहा, मेरे नज़दीक अगर कोई सफ़ा 
और मरवह का तवाफ़ न करे तो कोई हर्ज नहीं 
है ओर अगर में उनके दरम्यान तवाफ़ न करूँ 
तो कोई परवाह नहीं होगी। उन्होंने फ़रमाया, 
तुमने बहुत बुरी बात कही है। ऐ मेरे भान्जे! 
रसूलुल्लाह (%&) ने उनका तवाफ़ किया ओर 
(आपकी इत्तिबाअ में) मुसलमानों ने उनका 
तवाफ़ किया (इसलिये ये) मुसलमानों का 
तरीक़ा है। असल बात ये है जो लोग मुशललल 
पर वाक़ेअ (स्थित) मनात बुत के लिये एहराम 
बांधते थे वो लोग सफ़ा ओर मरवह का तवाफ़ 
नहीं करते थे, जब इस्लाम का दोर आया तो 
हमने उसके बारे में नबी ($%) से पूछा, तो 
अल्लाह तझला ने ये आयत उतारी, 'सफ़ा 


ओर मरवह अल्लाह तआला के शआइर में से 
हैं तो जो शख़स बेतुल्लाह का हज करे या उम्रह _ 


करे उस पर इनका तवाफ़ करने में कोई गुनाह 
नहीं हे।' ज़ोहरी कहते हैं, मेंने ये बात अबू बकर 
बिन अब्दुर्र्रमान बिन हारिसि बिन हिशाम को 
बताई, तो उन्हें बात बहुत पसंद आई ओर 
कहने लगे, इल्म इसका नाम है। मेंने बहुत से 
अहले इल्म से सुना है वो कहते हैं, जो अरब 
सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान तवाफ़ से गुरेज़ 
करते थे वो कहते थे, हमारा इन दो पत्थरों के 
दरम्यान तवाफ़ करना जाहिलिय्यत की रस्म 
होगी ओर कुछ दूसरे अन्सार कहते थे हमें बस 
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ई सहीद हक जिल्द4 अं किताब 
बैतुल्लाह के तवाफ़ का हुक्म दिया गया हे 
ओर हमें सफ़ा और मरवह के दरम्यान तवाफ़ 
करने का हुक्म नहीं दिया गया। इस पर 
अल्लाह तझला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई, 
'सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के दीन की 
इम्तियाज़ी अलामात में से हैं, अबू बकर बिन 
अब्दुरहमान (रह.) कहते हैं, में समझता हूँ ये 
आयत उन दोनों गिरोहों के बारे में उतरी है। 
(सहीह बुख़ारी : 486, तिर्मिज़ी : 2965, नसाई 
: 5/238) 
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फायदा : इस हदीस में आयत के नुज़ूल का एक ओर पस मन्ज़र बयान किया गया है कि हज के 
सिलसिले में पहले चूंकि सफ़ा और मरवह के दरम्यान सईं करने की तसरीह (वज़ाहत) नाज़िल नहीं हुई 
थी, इसलिये कुछ लोगों ने ख़्याल किया, अगर सई न भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। तो फ़रमाया, ये तो 
शआइरिल्लाह है दीन के इम्तियाज़ी निशानात और अलामात में से हैं' इनको नज़र अन्दाज़ करना 
मुम्किन नहीं है, क्योंकि शआइर दीन व शरीखत के वो मज़ाहिर हैं जो अल्लाह ओर उसके रसूल (#) 
की तरफ़ से किसी मअन्वी हक़ीक़त का शऊ़र पैदा करने के लिये बतौर एक निशान और अलामत 


मुक़र्रर किये गये हैं। 

: (3082) ड़रवह बिन ज़ुबेर (रह.) बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से 
पूछा, आगे ऊपर वाली रिवायत हे जिसमें ये 
भी हे उन्होंने (अन्सार के एक गिरोह ने) अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
(जाहिलिय्यत के दोर की वजह से) सफ़ा 
ओर मरवह के दरम्यान तवाफ़ में गुनाह 
महसूस करते हैं, इस पर अल्लाह तझआला ने ये 
आयत उतारी, 'सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के 
शआहइर में से हें, तो जो बेतुल्लाह का हज करे 

या उ्म्रह करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं हे कि 
उनका तवाफ़ करे।' हज़रत आइशा (रज़ि.) 


| रे (अली (3५.७ ४ (2 है ब्नोजक ५0 (४४४० है] 


५: रे बदिय 2 प्८ओं ४.७ «०-० 
४७ &| 5 35% 255 ०७ ४ ०५८ 
7 आम लक 2077-28 
4॥ ० 4 0५०५ | ४७४ 30७० ५ 
४ ५॥ 2,०; ८ ।/५४ 205 ५ ०.., 

20 59 ४४॥ ७०७५ 53, $| ८» (६ 
2७७ ७४ 552 ४७५ [ (& 

4० हक पा जिद €# 5४ 2 


5/7€//६77 ८7 
<&2&2.25 64०6&6 7 357 





फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने उनके 
दरम्यान _तवाफ़ करना मुक़रर किया हे, 
इसलिये किसी के लिये उनके तवाफ़ को तर्क 
की गुंजाइश नहीं है। 
(3083) उरवह बिन ज़ुबेर (रह.) बयान 
करते हैं हज़रत आइशा (रज़ि.) ने मुझे बताया 
कि अन्सार ओर गस्सान इस्लाम लाने से 
पहले मनात के लिये एहराम बांधते थे, 
इसलिये उन्होंने (हस्बे आदत) सफ़ा ओर 
मरवह के दरम्यान तवाफ़ करने में हर्ज महसूस 
किया, उनके आबाओ-अजदाद (पूर्वजों) 
का यही तरीक़ा था कि जो मनात का एहराम 
बांधता, सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान सई न 
-करता। इस्लाम लाने के बाद उन्होंने इसके 
बारे में रसूलुल्लाह ($४) से पूछा, तो उसके 
बारे में अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी, 
'बेशक सफ़ा ओर मरवह अल्लाह के शआइर 
में से हैं तो जो बेतुल्लाह का हज करे या उम्रह 
करे तो उस पर कोई हर्ज नहीं कि उनका 
तवाफ़ करे ओर जिसने कोई नेकी ख़ुश दिली 
के साथ की तो अल्लाह तझला कुबूल करने 
वाला ओर ख़ूब जानने वाला है।' 
(3084) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं, अन्सार सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान 
तवाफ़ करने में हर्ज महसूस करते थे यहाँ तक 
कि ये आयत उतरी, 'बेशक सफ़ा ओर मरवह 
अल्लाह के शआरर में से हैं, तो जो बेतुल्लाह 
का हज करे या उम्रह करे तो उस पर कोई हर्ज 
नहीं कि उनका तवाफ़ करे। 
(सहीह बुख़ारी : 648, 4495, तिर्मिज़ी : 2966) 
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फ़ायदा : ऊपर की रिवायतों से साबित होता है कि अन्सार के दो गिरोह थे, उनमें एक जाहिलिय्यत के 
दौर में इसाफ़ और नाइला की ख़ातिर सफ़ा और मरवह का तवाफ़ करता था और दूसरा मनात के 
तवाफ़ की बिना पर उनका तवाफ़ नहीं करता, उन दोनों गिरोहों ने इस्लाम लाने के बाद सफ़ा और 
मरवह के तवाफ़ में हर्ज महसूस किया, उन दोनों और तीसरे गिरोह के दिल में खटकने वाली बात को 
अल्लाह ने इस आयत से दूर फ़रमा दिया। 





(3085) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
और आपके (कुर्बानी साथ लाने वाले) 
साथियों ने सफ़ा ओर मरवह के दरम्यान एक 
बार ही तवाफ़ किया था। 


(3086) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हें, जिसमें 
है कि एक ही तवाफ़ पहला तवाफ़ किया था, 
यानी तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद सई नहीं की थी। 


स्प््य 48 : बेहतर ये हे कि हज करने 
वाला जम्स--ए--अक़बा की रमी शुरू 
करने तक तल्बिया जारी रखे, यानी 
कुर्बानी के दिन तक 


(3087) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) 
बयान करते हैं, में अरफ़ात से रसूलुल्लाह 
. ($४) के पीछे सवार था, तो जब रसूलुल्लाह 
(%#६) मुज़्दलिफ़ा से पहले बायें घांटी पर पहुँचे 
तो ऊँट बिठाकर पेशाब किया, फिर आप 
(#६) वापस आये तो मैंने पानी डाला और 
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पहुँचे ओर नमाज़ पढ़ी। फिर मुज़्दलिफ़ा की 
सुबह रसूलुल्लाह (#8) ने फ़ज़्ल (रज़ि.) को 
पीछे सवार किया।.फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि आप जम्र-ए-अक़बा पहुँचने तक 
तल्बिया कहते रहे। 

(सहीह बुख़ारी : 669) 





(3088) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं नबी (%) ने मुज़्दलिफ़ा से फ़ज़्ल 
(रज़ि.) को अपने पीछे सवार कर लिया, तो 
फ़ज़्ल ने मुझे बताया, नबी (#) जम्र-ए- 
अक़बा की रमी तक तल्बिया कहते रहे। 
(सहीह बख़ारी : 685, अबू दाऊद : 85, 
तिर्मिज़ी : 98, नसाई : 5/268) 
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£ यहीह हजिगर मै जिल्द4 अल कि 

(3089) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.) 
बयान करते हैं ओर वो रसूलुल्लाह (%) के 
पीछे सवार थे, आपने अरफ़ा की शाम ओर 
मुज़्दलिफ़ा की सुबह, चलते वक़्त लोगों से 
फ़रमाया, 'सकीनत व सुकून को लाज़िम 
पकडो।' ओर आप अपनी ऊँटनी को (तेज़ 
चलने से) रोके हुए थे, यहाँ तक कि वादी 
मुहस्सिर में दाखिल हो गये जो मिना का 
हिस्सा है। आपने फ़रमाया, 'दो उंगलियों के 
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दरम्यान रखकर फेंकने वाली कंकरियाँ जम्रह.. 2 " 38 - ७ $> 93 - (सब्य 
मारने के लिये उठा लो।' ओर आप री जम्रह दी आप 8 
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तक तल्बिया कहते रहे। दे 
(नसाई : 5/258, 5/267, 5/269) (03 4 4 नल 4 ४५०० ८६ ॥ ८७; 
के 
फ़ायदा : अक्सर सहाबा, ताबेईन, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई ओर इमाम अहमद (रह.) के 
नज़दीक जम्र-ए-अक़बा की रमी शुरू करते वक़्त तल्बिया कहना बंद कर दिया जायेगा। लेकिन इस 
रिवायत से मालूम होता है तल्बिया रमी जम्र-ए-अक़बा ख़त्म करते वक़्त ख़त्म किया जायेगा। इमाम 
इब्ने ह॒ज़म, कुछ शवाफ़ेअ और मुहद्दिसीन का मोक़िफ़ यही है। कुछ सहाबा जैसे हज़रत आइशा 
(रजि.), सअद बिन अबी वक्‍्क़ास, अली (रजि.), इमाम मालिक, इमाम औज़ाई, इमाम लैस और 
हसन बसरी (रह.) के नज़दीक अरफ़े के दिन ज़वाले आफ़ताब के बाद तल्बिया कहना बंद कर दिया 
जायेग। मालूम होता है इन ह॒ज़रात को आपके अमल का इल्म नहीं हो सका। जिससे मालूम होता है 
कई बार क़रीबतरीन साथियों से भी आपका अमल ओझल रह जाता था। हज़रत आइशा, उम्मे सलमा 
(रजि.), अज़्वाजे मुतह्हरात में से हैं और सअद व अली (रज़ि.) अशर-ए-मुबश्शरा में से हैं, 
इसलिये हमारे लिये हुज्जत व दलील आपका तरीक़ा है, किसी जलीलुल क़द्र सहाबी या इमाम का 
तरीका आपके ख़िलाफ़ हज्जत नहीं बन सकता। 
नोट : इमाम इब्ने कुदामा ने इमाम अहमद का मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई वाला क़रार 
दिया है और इमाम नववी ने इब्ने हजम और मुहद्दिसीन वाला (अल्मुगनी लिइब्ने कुदामा, तहकीक 
अहुक्तूर तुर्की जिल्द 5, पेज नं. 297, सहीह मुस्लिम मअ नववी जिल्द १, पेज नं.45) 
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(3090) इमाम साहब यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हैं लेकिन उसमें ये 
तज़्किरा नहीं है कि आप (%६ 


४६) रमी जम्रह तक 

तल्बिया कहते रहे ओर ये इज़ाफ़ा है, नबी 
(४४) हाथ के इशारे से बता रहे थे जैसे चुटकी 
से इंसान कंकरी फेंकता है। 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि आपने कंकरियाँ वादी मुहस्सिर से ली थीं, इमाम अबू 
हनीफ़ा, इमाम अहमद ओर इमाम मालिक के नज़दीक रमी जम्रह से पहले जहाँ से चाहे कंकरियाँ ले 
सकता है। इमाम शाफ़ेई और मुहद्दिसीन के नज़दीक मुज्दलिफ़ा से लेना बेहतर है, कंकरी ऐसी होगी. 


जिसे दो उंगलियों के दरम्यान रखकर फेंका जा सके। 


(309व) हज़रत अब्दुल्लाह (बिन मसऊद 
रज़ि.) बयान करते हैं कि हम मुज़्दलिफ़ा में 
थे, उस मक़्ाम में-मेंने उस शख़्सियत से जिन 
पर सूरह बक़रह:मभाज़िल हुई ये कहते सुना, 
लब्बैक अल्लाहुमू-म लब्बैक। 


(नसाई : 5/265) 


(3092) अब्दुररहमान बिन यज़ीद (रह.) से 
रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह (बिन 
मसऊद रज़ि.) ने मुज़्दलिफ़ा से वापसी के 
वक़्त तल्बिया पढ़ा तो कहा गया, ये कोई 
जंगली (बदवी) आदमी हे तो हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़रमाया, क्‍या लोग 
भूल गये हैं या राहे रास्त से भटक गये हैं जिस 
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शख़िसियत पर सूरह बक़रह उतरी है इस जगह. ३5.2, «(5 <8॥ 3&.7॥ <5.:. |» 


मैंने उसको ये कहते सुना, लब्बेक 


। दी अत ण ७5 ७ ०५५६ 5:४६ 
अल्लाहुम्‌-म लब्बेक। ; हे 


(3093) इमाम साहब ने अपने एक ओर :$ &< ७७ «25ये 4-७ 5७85; 


उस्ताद से यही रिवायत नक़ल की हे। ५५ ३ ५० 530० ७७ ,छा 


. 2-०)! 


(3094) हज़रत अब्दुरहमान बिन यज़ीद एछ४& 5८ 2४७ ५: <८ ८ 4५०४-७५ 
और अस्वद बिन यज़ीद (रह.) बयान करते हि 
हैं, हमने अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से है 8 | 
मुज़्दलिफ़ा में सुना वो कह रहे थे मेंने यहाँ उस. 7४ ईडी अर न ए बी 
शख़िसयत से जिस पर सूरह बक़रह उतरी है. 3४ «5४ 3 39») «६ ७६ >४३॥ 

सुना, वो कह रहे थे, 'लब्बेक अल्लाहुम्‌-म 
. लब्बैक।' फिर हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
तल्बिया कहना शुरू किया ओर हमने भी 


+ौ >> नि नरम ् (<_] न्‍्ट का ४ 
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बा 6: है हुए. ॥ 9 ३४५७००० ०.) | ५ ५४८ (0६४ ह 
0८० 8, »« 4०५ <० | ५३ .| 


आप (रज़ि.) के साथ तल्बिया कहा। 32505 3 8 


फ़ायदा : जम्र-ए-अक़बा पर रमी करना वाजिब है, अगर वो रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी 
ज़रूरी है। जुम्हूर के नजदीक कंकरियों की तादाद सात है और उनको अलग-अलग फेंका जायेगा ओर 
हर एक के साथ अल्लाहु अकबर कहा जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफेई के नजदीक अगर 
तीन या उससे ज़्यादा कंकरियाँ रह जायें तो एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है, चाहे तीन से कम हों तो 
हर कंकरी पर गन्दुम देनी होगी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक निस्फ़ साअ और शाफेई के नज़दीक 
पूरा साअ। 
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(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 
#%६) के साथ मिना से अरफ़ात की तरफ़ 

चले, हममें से कुछ तल्बिया कह रहे थे ओर 

कुछ तकबीर कह रहे थे। 

(अबू दाऊद : 86) 


(3096) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, हम अरफ़ात को 
. सुबह रसूलुल्लाह (%) के साथ थे, हममें से 


कुछ अल्लाहु अकबर कह रहे थे और कुछ ला _ 


इला-ह इल्लल्लाह कह रहे थे, लेकिन हम 
अल्लाहु अकबर कह रहे थे। अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह के शागिर्द कहते हैं, मेंने उस्ताद 
से कहा, अल्लाह की क़सम! आप पर 
इन्तिहाई तअज्जुब है कि आपने उनसे ये नहीं 


पूछा, आपने रसूलुल्लाह ($#) को ये करते 


देखा? 


5 ०७ 9 * (3 >ट ्् ्रं 5 ८“ | 
का 277 4 2 कफ हि 5४ ०४ 
| 3 की कदममनकाकभात 


है ॥४%6:% % 
७.) ७ 555 2:..0॥ 
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(3097) मुहम्मद बिन अबी बकर स़क़फ़ी ने 
हज़रत अनस (रज़ि.) से पूछा जबकि दोनों 
मिना से अरफ़ात की तरफ़ जा रहे थे आप 
हज़रात इस दिन रसूलुल्लाह (%) के साथ 
क्या किया करते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, 
हममें से तहलील कहने वाला ला. इला-ह 
इल्लललाह कहता, उसको कोई न टोकता 
ओर हममें से तकबीर कहने वाला अल्लाहु 
अकबर कहता, उसे कोई न रोकता। 
(सहीह बुख़ारी : 659, नसाई : 

5/25॥, इब्ने माजह : 3008) द 
(3098) मुहम्मद बिन अबी बकर (रह.) 
बयान करते हैं मेंने अरफ्रे की सुबह हज़रत 


5/250, 


अनस (रज़ि.) से पूछा, आप इस दिन 


तल्बिया कहने के बारे में क्‍या कहते हें? 
उन्होंने कहा, मेंने ये मसाफ़त या सफ़र 
रसूलुल्लाह (%&) ओर आपके साथियों के 
साथ तय किया है हममें से कोई अल्लाहु 
अकबर कह रहा था ओर कोई ला इला-ह 


इल्लललाह कह रहा था ओर हममें से कोई 


दूसरे साथी पर ऐतराज़ नहीं कर रहा था। 


फ़ायदा : मिना से अरफ़ात की तरफ़ जाते हुए तल्बिया, तकबीर और ला इला-ह इल्लल्लाह कहना 


दुरुस्त है। 


(022८5 
226 $ /४८6%  % 
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७ २ 72 | ००५ 
बाब स् 0 : अरफ़ात से मुज़्दलिफ़ा ज॑| ५2५५० ५४ 5०५)॥ <०५ 


आकर उस रात मग्रिब और इ्शा दोनों | अं ० ००५४८-०५ 24552) 


नमाज़ें जमा करके मुज़्दलिफ़ा में पढ़ना | ॥ 285: ७४६ »५5.॥ _. ६: 





(3099) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.). 5 <95 3७ ,>< 58 >< ४४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($8) अरफ़ात 
से वापस लोटे जब घाटी के पास पहुँचे तो 
सवारी से उतरकर पेशाब किया, फिर वुज़ू ४ 7७ 97 “नै *# ५ फ ० 
किया और पूरा वुज़ू नहीं किया (हल्का वुज़ू «0 /० ५0४ ०५०५ &5 ०५८ 4६०८ 
किया) मैंने आप (%) से पूछा, नमाज़ पढ़ना. ६६, ५७ ॥॥।| & 5: 5. ५ 
चाहते हैं? आपने फ़रमाया, “नमाज़ आगे हे।' 
ओर सवार हो गये। जब मुज़्दलिफ़ा पहुँचे, बा 5 को 5 का 2 आम 
उतरकर वुज़ू किया और कामिल वुज़ू किया, + " ४#>७ 80.4०॥ " ४७ . ४3.०! 
फिर तकबीर कही गई ओर आपने मग्रिब की ६८5 ५; 5 485 ४॥ ४७६ ७५ २3५ 
नमाज़ अदा की, फिर हर इंसान ने अपना ऊँट धयी ्5 5 ८ 22 00 2 
अपनी जगह पर बिंदांया “फिर देशो को तल अल ला, हा ही 
तकबीर कही गई, आपने इशा पढ़ी और दोनों. + 2३४ ## ८ 9०० # हुए £ 
नमाज़ों के दरम्यान कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। ५६2८ (2 ४3 ७) ४5४ ><.3| 
(सहीह बुख़ारी : 667, 672, अबू दाऊद : (६०३ 
925, नसाई : 5/259, 3025) ः ह 
फ़ायदा : मुज्दलिफ़ा पहुँचकर मग्रिब और इशा की नमाज़ों को इशा के वक़्त जमा करके पढ़ना 
मस्नून है। इस बारे में तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है और इन दोनों के दरम्यान वक़्फ़ा जाइज़ है। लेकिन 
मस्नून ये है कि इस वक़फ़े में कोई सुन्नत या नफ़ल नमाज़ न पढ़ी जाये, सुन्नत यही है कि मग्रिब और 
इशा की नमाज़ों को इशा के वक़्त मुज़्दलिफा में जमा करके पढ़ा जाये, लेकिन अगर कोई शख्स रास्ते 
में उन्हें मग्रिब के वक़्त जमा करके पढ़ ले या अपने-अपने वक़्त पर तो ये भी जाइज़ है, अगरचे बेहतर 
नहीं है। इमाम मालिक, इमाम शाफ्रेई, इमाम अहमद और कुछ दूसरे हज़रात का यही मौक़िफ़ है। उनके 


हि 
] ] डी & #>णरिड- कक (४२ का ८) (७ 
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४०७ । ८2८ १2९: 
$ जिल्द-4. + कर हे है $ ८ध् 2८:22 फ 
नज़दीक जमा बैनस्सलातैन सफ़र की वजह से है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, सुफ़ियान सौरी, दाऊद 
जाहिरी और कुछ मालिकी उलमा के नज़दीक मग्णिब व इशा की नमाज़ों का मुज्दलिफ़ा से पहले पढ़ना 
या इशा के वक़्त से पहले पढ़ना जाइज़ नहीं है। अगर कोई पढ़ ले तो उसके लिये ज़रूरी है कि सूरज 
निकलने से पहले-पहले उनका इआदा कर ले, क्योंकि उनको जमा करके पढ़ना मनासिके हज में 
दाख़िल है (इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद के नज़दीक तुलूओ फ़ज्र से पहले.इआदा न कर सके 
तो इआदा नहीं कर सकेगा)।.. द 
(300) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.). ६७ <20 0.७ (65) 5 4#८ ४४४५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&४) अरफ़ात 
_ से वापसी के वक़्त क़ज़ाए हाजत के लिये 
किसी घाटी में गये। फिर मैंने आप (%) के. #+ ५४ हज कर्ण 3 2तर्गी ह2४ 
वुज़ू के लिये पानी डाला ओर पूछा, कया «४0 ०2५०; 5;॥ ०७ ,..४; >४ 4०५ ६ 
आप नमाज़ पढ़ेंगे? आपने फ़रमाया, :, :७5)॥ 5६ 20% अं 2 थी: 3 
'नमाज़गाह आगे है।' शक आओ 
नजर ०5०८) ४0 ८ (| 2०५७: 
5 520 26 24 5 
+ 5 गत 
(304) पे उसामा बिन ज़ैद थक 0 को 5 
बयान करते हैं रसूलुल्लाह (8) अरफ़ात 
५3६ 2 ७४५५ #॥32 ८2) ४९ 2) 
वापस लौटे, जब घाटी के पास पहुँचे तो न लीक 6 
उतरकर पेशाब किया (हज़रत उसामा ने ४ ४7 ऊँ ४४ - * ४३ - 
पेशाब के लिये पानी बहाया का इशारा नहीं «४ ४ «०४७४ ६८ 4: «४ ८» | 
किया) आप (&7) ने पानी मंगवाकर वुज़ू 
किया, लेकिन वुज़्‌ में तक्मीले मर्रात नहीं लि ि पं 
किया। मेंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ ४: न लटकी रहकर डर 
पढ़ना चाहते हैं? आपने फ़रमाया, "नमाज़ - ४४४०४ «८ | &| ५७७४ ७:५० 
आगे है।' आह पड़े और मुज़्दलिफ़ा. /७, ७८७ ७ - ४५ 85 &0। ॥६ ४५ 
पहुँचकर मग्रिबर ओर इशा की नमाज़ पढ़ी। ४ । की 
हैच अमल 48 - ४७ - ४७५ _4व ४५५७; + 78 
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(302) कुरेब (रह.) कहते हैं मेंने हज़रत 
उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से पूछा, जब आप 
अरफ़ा की शाम रसूलुल्लाह (#%) के पीछे 
सवार हुए थे तो आपने क्‍या किया था? 
उन्होंने जवाब दिया, हम उस घाटी पर पहुँचे 
जहाँ लोग मग्रिब के लिये ऊँटों को बिठाते हैं 
रसूलुल्लाह (%) ने अपनी ऊँटनी बिठाकर 
पेशाब किया (उसामा ने पानी बहाया नहीं 
कहा) फिर पानी मंगवाया ओर ख़फ़ीफ़ वुज़ू 
किया (तीन बार नहीं किया) तो मेंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़नी हे? आपने 
फ़रमाया, "नमाज़ आगे है।' फिर सवार होकर 
मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। आपने मश्रिब की 
नमाज़ पढ़ाई, फिर लोगों ने अपनी जगहों में 
ऊँट बिठाये, पालान नहीं खोले, यहाँ तक कि 
इक़ामत कहलवाकर नमाज़े इशा पढ़ी। फिर 
लोगों ने पालान खोले। मेंने पूछा, सुबह के 
. वक़्त आपने केसे किया? उन्होंने कहा, फ़ज़्ल 


बिन अब्बास (रज़ि.) आपके साथ सवार हो 


गये ओर में तो उसके पहले जाने वालों के 
साथ पेदल चल पड़ा। 

(303) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (:$४) उस 
दर्रे पर पहुँचे जहाँ (बनू उमय्या के) उमरा 


£ 229 ॥ ४ ॥22222 
2... हि ली 
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(रईस लोग) उतरते हैं, उतरकर आपने पेशाब 
किया (उसामा ने बाल कहा, अहराक़ नहीं 
कहा) फिर आपने पानी तलब फ़रमाया ओर 
हल्का-फुल्का वुज़ू किया। मैंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! नमाज़ पढ़ना चाहते हें? 
आपने फ़रमाया, नमाज़ आगे है।' 


(304) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) 
से रिवायत हे जब रसूलुल्लाह (%) अरफ़ात 
से लोटे हैं तो वो आपके पीछे सवार थे जब 
आप ($%) घाटी पर पहुँचे तो अपनी सवारी 
को बिठाया, फिर क़ज़ाए हाजत के लिये 
गये। जब आप वापस आये तो मेंने बर्तन से 
आप पर पानी डाला ओर आप (#) ने वुज़ू 
किया। फिर आप सवार होकर मुज़्दलिफ़ा 
पहुँच गये ओर मग्रिब व इशा की नमाज़ों को 
जमा किया। द 


(305) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से. 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) अरफ़ात से 
लोटे, उसामा आपके पीछे सवार थे। उसामा ने 
बतायां, आप (%&) मामूल के मुताबिक़ चलते 
रहे, यहाँ तक कि मुज़्दलिफ़ा पहुँच गये। 
(सहीह बुख़ारी : 543, नसाई : 5/257) 


(306) हिशाम अपने बाप से रिवायत करते 
हैं कि मेरी मोजूदगी में उसामा से पूछा गया या 
मेंने उसामा बिन ज़ेद से पूछा, रसूलुल्लाह 
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(8) ने उसे अरफ़ात से वापसी पर अपने पीछे 
सवार किया था, मैंने पूछा, रसूलुल्लाह (%) 
अरफ़ात से वापसी के वक़्त केसे चलते थे? 
उन्होंने जवाब दिया, मामूली तेज़ रफ़्तार चल 
रहे थे, जब कुछ कुशादा जगह आती तो तेज़ी 
में इज़ाफ़ा कर देते थे। 


(सहीह बुख़ारी : 666, 2999, 443, अबू 
दाऊद : 923, नसाई : 5/259, 5/267, इब्ने 
_माजह : 307) 


(307) इमाम साहब अपने एक ओर 


उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हें जिसमें 
हुमेद की रिवायत में ये इज़ाफ़ा हे, नस्स में 
अनक़् से तेज़ी ज़्यादा है। 


(308) हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) बयान 
करते हैं उन्होंने रसूलुल्लाह (#8) के साथ 
हज्जतुल वदाअ के मोक़े पर मग्रिब ओर इशा 
की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ी। 

(सहीह बुख़ारी : 674, 444, नसाई : 
/29, 5/260, इब्ने माजह : 3020) 


(3409) मुसन्निफ़ यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों से बयान करते हैं, जिसमें इब्ने रुम्ह 


अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी के बारे में ये 


बताते हैं कि वो इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के दोरे 
हुकूमत में कूफ़ा के गवर्नर थे। 
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(30) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६) ने मग्रिब 
ओर द्रशा की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में जमा करके 
अदा फ़रमाई। 

(अबू दाऊद : 926, नसाई : /29व) 


(344) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) 
ने मुज़्दलिफ़ा में मग्रिब और इशा की नमाज़ों 
को जमा करके पढ़ा, दोनों के दरम्यान कोई 
नमाज़ नहीं पढ़ी। मग्रिब की तीन रकआत 
पढ़ीं ओर इशा की दो रकअतें पढ़ीं। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) मुज़्दलिफ़ा में नमाज़ इसी 
. तरह पढ़ते रहे यहाँ तक कि अल्लाह से जा 
मिले, वफ़ात पा गये। 

(नसाई : 5/260) 


(32) सईद बिन जुबैर ने मुज़्दलिफ़ा में 
मगरिरिब ओर इशा की नमाज़ें एक तकबीर से 
अदा कीं, फिर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के 
बारे में बताया उन्होंने ये नमाज़ें इसी तरह 
(एक तकबीर से) पढ़ीं ओर इब्ने उमर (रज़ि. ) 
ने बताया, नबी (%६) ने ऐसे ही किया था। 
(अबू दाऊद : 930, 93, 932, तिर्मिजी : 
888, नसाई : /240, 2/6, ॥/29], 
5/260) 
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(33) इमाम साहब ने यही रिवायत एक 
दूसरे उस्ताद से नक़ल की है कि आपने दोनों 
नमाज़ें एक इक़ामत से पढ़ीं। 


(34) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४) ने मुज़्दलिफ़ा में 
मरिरिब और इशा को जमा किया, मग्रिब की 
तीन रकअतें ओर इशा की दो रकअतें एक 
इक़ामत से पढ़ीं। 


(35) सईद बिन जुबेर (रह.) बयान करते 

हैं, हम इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ वापस 
मुज़्दलिफ़ा पहुँचे, उन्होंने हमें मश्रिब ओर इशा 
की नमाज़ें एक इक़ामत से पढ़ाईं। फिर 
पलटकर बतलाया, रसूलुल्लाह (%) ने इस 
जगह हमें इसी तरह नमाज़ पढ़ाई थी। 
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बाब 54 : मुज़्दलिफ़ा में कुर्बानी के 
दिन, सुबह के यक़ीनी तुलूअ के बाद 


| ग़लस (अमश्धेरे) में मुबालगा करते हुए | 
सुबह की नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा हे 


(36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
($%) को हर नमाज़ उसके वक़्त पर पढ़ते 
देखा हे मगर दो नमाज़ें, मग्रिब ओर इशा की 
नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में ओर आपने उस दिन 
सुबह की नमाज़ (आम मामूल से पहले) 
वक़्त से पहले पढ़ी। 

(सहीह बुख़ारी : 682, अबू दाऊद : 934, 
नसाई : 5/254, 5/260, 5/262, /29) 


(37) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
और उस्तादों से नक़ल करते हैं, इसमें हे 
(आम दिनों से) ज़्यादा अन्धेरे में पढ़ी। 
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फ़ायदा : इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने अय्यामे हज (हज के दिनों) की नमाज़ों के 
बारे में आपका मामूल नक़ल किया है कि आपने मुज़्दलिफ़ा में मग्गिब और ड्ृशा की नमाज़ जमा की 
और सुबह की नमाज़ आम दिनों से ज़्यादा अन्धेरे में तुलूओ फ़ज्र के फ़ोरन बाद पढ़ ली, लेकिन इस 
हदीस से ये इस्तिदलाल करना कि सिर्फ़ मुज्दलिफ़ा में आपने सुबह की नमाज़ अन्धेरे में पढ़ी है। आगे- 
पीछे ख़ूब रोशनी फैलने के बाद पढ़ते थे या मुज़्दलिफ़ा के सिवा कहीं दो नमाज़ें जमा नहीं की। ख़ुद 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) की दूसरी रिवायत के मुनाफ़ी है कि आपने अरफ़ात में भी 
जुहर ओर असर को जुहर के वक़्त में जमा किया था। इसलिये जब दूसरी सहीह रिवायात से हमेशा 
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सबह का अभ्धेरे में पढ़ना साबित है या दो नमाजों का जमा करना साबित है, तो उनको नजर अन्दाज 
नहीं किया जा सकता। मज्दलिफ़ा में आप (:%६) ने अन्धेरे के उस वक्‍त से भी पहले नमाज अदा 


फरमाई जिसमें रोजाना अदा की। 


इलआाामइााआा बाब 52 : कमज़ोर ओरतों ओर बच्चों 
को रात के आख़िरी हिस्से में भीड़ से 
पहले मुज़्दलिफ़ा से मिना भेजना 


मुस्तहब हे और बाक़ी के लिये यही 
बेहतर है कि वो वहीं ठहरें और सुबह 


की नमाज़ मुज़्दलिफ़ा में पढ़ें 





ही 


(38) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि हज़रत सौदा (रज़ि.) ने मुज़्दलिफ़ा की 
रात रसूलुल्लाह ($६) से इजाज़त तलब की कि 
वो आपसे पहले ओर लोगों के धक्कम पेल से 
पहले (मिना) चली जायें, क्‍योंकि वो भारी 
भरकम ओरत थीं (क्ासिम ने सबितत का 
पानी सक़ीलह भारी जिस्म किया है) तो आपने 
उसे इजाज़त मरहमत फ़रमा दी, तो वो आपकी 
वापसी से पहले रवाना हो गई ओर आपने हमें 
सुबह तक रोके रखा ओर हम आप (%) के 
साथ वापस आये, ऐ काश! में भी रसूलुल्लाह 
(५8) से इजाज़त तलब कर लेती, जिस तरह 
सौदा (रज़ि.) ने इजाज़त माँग ली थी ओर में 
इजाज़त लेकर वापस रवाना होती तो ये मेरे 
लिये हर ख़ुशकुन बात से ज़्यादा पसन्दीदा 
चीज़ होती। 

(सहीह बुख़ारी : 68) 
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फ़ायदा : इमाम अबू हनीफ़ा, शाफेई, अहमद, इस्हाक़ वगैरह के नज़दीक मुज्दलिफ़ा में ठहरना 
वाजिब है, यानी अगर रह जाये तो एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक के नज़दीक ये 
सुन्नत है। इसलिये रह जाये तो कुर्बानी ज़रूरी नहीं है। अल्क़मा, नख़ई, शअबी और इब्ने ख़ुज़ेमा के 
नज़दीक ये हज का रुक्‍न है, इसके बगैर हज नहीं होगा। ये वुकूफ मशअरे हराम के पास बेहतर है और 
वादी मुहस्सिर के सिवा, व॒ुकूफ़ मुज्दलिफ़ा के पूरे मैदान में हो सकता है। बेहतर है कियाम पूरी रात 
किया जाये और सुबह की नमाज़ के बाद जब ख़ूब रोशनी फैल जाये तो सूरज निकलने से पहले मिना 
को रवाना हो जाये। अल्बत्ता औरतों, बच्चों और बूढ़े मर्दों के लिये सुबह की नमाज़ से पहले, रात का 
तिहाई हिस्सा गुजरने के बाद रवानगी की इजाज़त है। बाक़ी अफ़राद के लिये कितनी देर ठहरना वाजिब 
है, इसमें इड्ितिलाफ़ है इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक आधी रात तक ठहरना वाजिब है। इमाम 
मालिक के नज़दीक कुछ वक़्त ठहरना वाजिब, अगर मुज़्दलिफ़ा में रात को गुज़ारा, लेकिन वुक़ूफ़ न. 
किया तो उस पर दम (कुर्बानी) है। (अल्मुगनी लिइब्ने कुदामा जिल्द 5 पेज नं. 285 फ़तहुरब्बानी के 
मुसन्निफ़ ने इमाम मालिक के नज़दीक व॒ुकूफ़ को सुन्नत करार दिया है) ओर साहिबे हिदाया ने वुकूफे 
_मुज्दलिफ़ा को इमाम शाफ़ेई के नज़दीक रुक्‍न क़रार दिया है, इस तरह अइम्मा के मसालिक नकल 
करने में मुसन्निफ़ीन के दरम्यान इखितिलाफ़ मौजूद है। 


(39) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान (४ 45८53 ८2| 58 5७०८| ७४५; 


करती हें कि हज़रत सोदा (रज़ि.) भारी- 
भरकम जिस्म की औओरत थीं, उन्होंने 


रसूलुल्लाह (%) से मुज़्दलिफ़ा से रात के _ 


वक़्त वापस जाने की इजाज़त तलब की। 
आप (#& ) ने उसे इजाज़त दे दी। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, ऐ काश! में भी 
रसूलुल्लाह ($8£) से इजाज़त माँग लेती, 
जैसाकि सोदा (रज़ि.) ने इजाज़त तलब कर 
ली थी। हज़रत आइशा इमामे हज के साथ ही 


वापस जाया करती थीं। 
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(320) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं में चाहती हूँ मेंने भी रसूलुलाह(%) से 
इजाज़त ले ली होती, जेसाकि आप(#) से 
सोदा (रज़ि.) ने इजाज़त ले ली थी, तो में भी 
सुबह की नमाज़ मिना में पढ़कर लोगों के आने 
से पहले जम्रह पर कंकरियाँ मार लेती। आइशा 
(रज़ि.) से पूछा गया, हज़रत सौदा (रज़ि.) ने 


आप(%&) से इजाज़त ले ली थी? उन्होंने 


जवाब दिया, हाँ! वो भारी-भरकम ओरत थीं, 
इसलिये रसूलुल्लाह($%) से इजाज़त तलब की 
तो आपने उसे इजाज़त दे दी। 

(नसाई : 5/266) 

(32व) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से ऊपर वाली रिवायत बयान करते हैं। 

(सहीह बुख़ारी : 680, इब्ने माजह : 3027) 


(322) हज़रत अस्मा के आज़ाद करदा 
गुलाम अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत 
अस्मा (रज़ि.) ने मुझसे पूछा, जबकि वो 
मुज़्दलिफ़ा वाले घर के पास थीं, क्‍या चाँद 
गुरूब हो गया? मेंने कहा, नहीं। तो वो कुछ 
वक़्त तक नमाज़ पढ़ती रहीं। 

(सहीह बुख़ारी : 4679) 
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(323) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से नक़ल करते हैं, इस रिवायत में हे 
हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा, नहीं ऐ बेटा! 
नबी (%) ने अपनी बीवियों को इजाज़त दी 
थी। ॥ 


(324) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी (%) ने उन्हें मुज़्दलिफ़ा से 
रात ही को रवाना कर दिया था। 

(नसाई : 5/26, 5/262) 


(325) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम नबी ($४) के ज़माने में 
अन्धेरे में ही जम्झ् (मुज़्दलिफ़ा) से मिना की 
तरफ़ रवाना हो जाते थे ओर नाक़िद की 
रिवायत में मिन जमअ की जगह मिन 
मुज़्दलिफ़ा है (मुज़्दलिफ़ा को जम्अ और 
मशऊरे हराम भी कह देते हें)। 


(326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
ने मुझे मुज़्दलिफ़ा से रात ही को सामान या 
कमज़ोरों (ओरतों, बच्चों) के साथ भेज 
दियाथा। 

(सहीह बुख़ारी : 357, 678, 856, 
4587, अबू दाऊद : 939, नसाई : 5/26व) 
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(327) हज़रत इठ्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में उन लोगों में से हूँ, जिन्हें 
रसूलुल्लाह (8) ने अपने कमज़ोर घर वालों 
के साथ पहले भेज:दिया था। 


(328) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में उन लोगों में से था जिनको 
रसूलुल्लाह (:&) ने अपने कमज़ोर घर वालों 
के साथ पहले भेज दिया था। 

(नसाई : 5/26, 266, इब्ने माजह : 3026) 


(329) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह (%&) ने 


मुज़्दलिफ़ा से सहरी के वक़्त अपने सामान के 
साथ रवाना कर दिया था। इब्ने जुरेज कहते 
हैं, मेने अता से पूछा, क्या आप तक ये 
रिवायत पहुँची हे कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 
कहा, मुझे रात रहते भेजा? उसने जवाब 
दिया, नहीं। मगर ये अल्फ़ाज़ कि सहर के 
वक़्त। मेंने उनसे पूछा, क्‍या इब्ने अब्बास 
: (रज़ि.) ने कहा, मैंने फ़जर से पहले कंकरियाँ 
फेंकी ओर उन्होंने फ़ज्र की नमाज़ कहाँ पढ़ी? 
उन्होंने जवाब दिया, नहीं। इब्ने अब्बास 
: (रज़ि.) ने ऊपर वाले अल्फ़ाज़ ही कहे। 

(3]30) सालिम बिन अब्दुल्लाह (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (रज़ि.) अपने ज़ईफ़ घर वालों को पहले 
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रवाना कर देते थे, वो मुज़्दलिफ़ा में रात को. 


मश अरे हराम के पास ठहर जाते ओर जब तक 
चाहते अल्लाह का ज़िक्र करते, फिर वो 
इमाम के (मशझरे हराम में) वुक़ूफ़ ओर 
रवानगी से पहले चल पड़ते, उनमें से कुछ 


मिना में नमाज़े फ़ज्र के वक़्त पहुँच जाते और 


कुछ उसके बाद पहुँचते, जब वो पहुँच जाते 


तो जम्रह को कंकरियाँ मारते, हज़रत इब्ने 


उमर (रज़ि.) कहते थे उनको (ज़ईफ़ों को) 
रसूलुल्लाह (8) ने इजाज़त दी है। 
(सहीह बुख़ारी : 4676) 
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फ़ायदा : कुर्बानी के दिन जम्र-ए--अक़बा को सूरज निकलने के बाद कंकरियाँ मारना बिल्द्त्तिफाक़ 
अफ़ज़ल है, लेकिन कमज़ोर लोग जो रात को मिना पहुँच जाते हैं, वो अगर आधी रात के बाद 
कंकरियाँ मारें तो इमाम अता इब्ने अबी लेला और शाफ़ेई के नजदीक जाइज़ है। इमाम अहमद, इमाम 
मालिक, इस्हाक़ और अहनाफ़ के नज़दीक तुलूओ फ़ज्र के बाद फेंकना जाइज़ है, लेकिन इमाम 
मुजाहिद, सौरी और नछूई के नज़दीक तुलूओ शम्स के बाद ही रमी करना होगा। 


ध्््््य 53 : जम्र-ए--अक़बा पर लाख ८७5: 5 ०७५ | 
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हर कंकरी के साथ तकबीर कहनी 
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(33व) अब्दुररहरमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रज़ि.) ने जम्रा-ए-अक़बा को 
वादी के अंदर से सात कंकरियाँ मारी, वो हर 
कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते थे। 
अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) से पूछा 
गया, कुछ लोग इसके ऊपर से कंकरियाँ 
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मारते हें? तो उन्होंने जवाब दिया, उस ज़ात 


की क़सम! जिसके सिवा कोई लायक़े बन्दगी 
नहीं, ये उसके मारने की जगह हे, जिस पर 
सूरह बक़रह उतरी। क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 747, 748, 749, 
750, अबू दाऊद : 974, तिर्मिज़ी : 90, 
नसाई ; 5/273-274, इब्ने माजह : 3030) 


(332) इमाम आमश से रिवायत हे, मेंने 
हज्जाज बिन यूसुफ़ से सुना, जबकि वो मिम्बर 
पर ख़ुत्बा दे रहा था, कुरआन को उस तरह 
मुरत्तब करो जिस तरह उसे जिब्रईल ने मुरत्तब 
किया था, वो सूरह जिसमें आले इमरान का 
तज़्किरा किया गया है। आमश कहते हैं, मेरी 
इब्राहीम से मुलाक़ात हुई मेंने उसे हज्जाज की 
बात बताई। उसने हज्जाज को बुरा-भला कहा 
ओर कहा, मुझे अब्दुरहमान बिन यज़ीद ने 
बताया कि में अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) 
के साथ था, वो जम्रा-ए-अक़बा के पास 
आये। वादी के अंदर चले गये ओर जम्रा-ए- 
अक़बा की तरफ़ रुख़ करके वादी के अंदर से 
सात कंकरियाँ मारी, वो हर कंकरी के साथ 
. अल्लाहु अकबर कहते थे। मेंने पूछा, ऐ अबू 
अब्दुरहमान! लोग तो जम्रह के ऊपर से 
कंकरियाँ मारते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, 
उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा कोई 
लायक़े इबादत नहीं! यही जगह है (जहाँ से ) 
उस ज़ात ने कंकरियाँ मारीं जिन पर सूरह 
बक़रह उतरी थी। 
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है जिल्द4 3 ६ ॥:2८%5 % 
फ़ायदा : हज्जाज बिन यूसुफ़ का मौकिफ़ ये था कि सूरह बक़रह सूरह निसा या सूरह आले इमरान 
नहीं कहना चाहिये बल्कि ये कहना चाहिये वो सूरह जिसमें बक़रह का तज्किरा है, वो सूरह जिसमें 
निसा का तज्किरा है, वो सूरह जिसमें आले इमरान का ज़िक्र है। इमाम इब्राहीम नछुई का मक़सद है इस 
तकल्लुफ की क्या ज़रूरत है जबकि हुज़ूर ($#६) ने इनको सूरह बक़रह, सूरह निसा वगैरह के नाम से 
याद किया है, बाक़ी कुरआन मजीद की सूरतों और आयतों की तर्तीब और मुस्हफ की इशाअत तो 
हज़रत उस़मान (रजि.) की है। हज्जाज बिन यूसुफ़ बनू उमय्या का गवर्नर होकर इसकी मुख़ालिफ़त 
कैसे कर सकता था और आयात व सूरतों की तर्तीब तौक़ीफ़ी है, जिस तरह अल्लाह तञआला के हुक्म 
से जिन्नईल (अलै.) ने आपको बताया, आपने उसके मुताबिक़ आयतों और सूरतों को मुरत्तब किया। 
: सिर्फ सूरह अन्फ़ाल और सूरह तौबा के बारे में इख्तिलाफ़ है कि, इनकी तर्तीब तौक़ीफ़ी है या हज़रत 
. उसमान (रज़ि.) का इज्तिहाद है और कंकरियाँ मारना जुम्हूर के नजदीक वाजिब है। अगर किसी 
शख्स ने जम्रा-ए-अक़बा को कंकरियाँ नहीं मारी, यहाँ तक कि अय्यामे तशरीक़ भी गुजर गये तो 
उसका हज सहीह होगा, लेकिन उसको एक जानवर कुर्बान करना होगा। अहनाफ़ का मोौक़िफ़ भी यही 
है लेकिन कुछ मालिकियों के नज़दीक रमी रुक्‍न है, इसलिये इसके बगैर हज नहीं होगा। कंकरियाँ मारने 
वाला अक़बा की तरफ़ रुख़ करके इस तरह खड़ा होगा कि मक्का मुकर्रमा उसके बायें हो और मिना 
दायें। अब वादी के अंदर से मारने का मसला नहीं रहा। क्योंकि वहाँ साफ़-शफ़्फ़ाफ़ सड़कें बन चुकी 
हैं, अब कंकरियाँ अललाहु अकबर कहकर अलग-अलग जम्रह के दायरे के अंदर फेंकनी होंगी, अगर 
सब कंकरियाँ एक बार फेंक देगा तो अइम्म-ए- अरब के नज़दीक एक कंकरी शुमार होगी। 
(333) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों.. | 5॥ ७४७ 53530 <,& .3&: 
से यही रिवायत बयान करते हैं, इसमें हे मेने... ई हु 
हज्जाज से सुना वो कह रहा था सूरह बक़रह न पे ८ पे । 
कहो, आगे ऊपर वाली रिवायत है। ४०० ४४ ६0 ># ४0४४ 3७८ 
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(334) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.). 55७ ७५ ६25 . 58 ४5 ४ ७४५; 
बयान करते हें कि मेंने हज़रत अब्दुल्लाह हक आ 
(रज़ि.) के साथ हज किया, उन्होंने जम्रह पर कि 
सात कंकर मारे, बैतुल्लाह को बायें तरफ़ श्र ०७ हज ४७ 3४४ ८८ 2४५ 
किया और मिना को दायें तरफ़ ओऔर 
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. फ़रमाया, ये उसके खड़े होने की जगह हे 
जिस पर सूरह बक़रह उतरी थी। 


(335) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हैं इसमें हे जब वो 
जम्रा-ए-- अक़बा पर पहुँचे। 


(336) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 
पूछा गया, कुछ लोग जम्रह पर कंकरियाँ 
अक़बा के ऊपर से मारते हें? तो हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने वादी के अंदर से 
कंकरियाँ मारकर कहा, यहाँ से उस ज़ात की 
क़सम जिसके सिवा कोई इलाह नहीं! उस 
शख़्स ने कंकरियाँ मारीं थीं, जिस पर सूरह 
बक़रह नाज़िल की गई है। 
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फ़ायदा : जम्रा-ए--अक़बा, जिसको जम्रा-ए-कब्रा भी कहते हैं, मक्का की तरफ मिना से आख़िरी 
जम्रह है और कुर्बानी के दिन सिर्फ़ इसको कंकरियाँ मारनी होती हैं, लेकिन कंकरियाँ मारने के बाद 


यहाँ रुक कर दुआ नहीं की जाती। 
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| जम्रा-ए--अक़बा की रमी करना बेहतर | 
| है ओर नबी (#६) का फ़रमान है, 
'मुझसे अपने हज के अहकाम सीख 


क्‍ (337) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 


हैं मेने कुर्बानी के दिन रसूलुल्लाह (%) को 
सवारी पर कंकरियाँ मारते देखा ओर आप 
(४8४) फ़रमा रहे थे, मुझसे हज के अहकाम 
सीख लो, क्योंकि में नहीं जानता शायद इस 
हज के बाद में हज न कर सकूँ।' 

(अबू दाऊद : 970, नसाई : 5/270) 
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ह्प्ज 2: | + - +»«४ (7>]| 6 ८: । 
"७४८ न ० *। हज अं 2४४] 
की 0०३ “दर “० >> हट <) 
35७ " ५४ #<। $% ५४५७ 5 
5 है रब ७9 09 ४3० 
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02४ ०४ 


फ़ायदा : जिस दौर में लोग ऊँट पर सवार होकर हज करते थे, उसके मुताबिक कुर्बानी के दिन सवार 
होकर रमी करना ही बेहतर था, लेकिन अब ये सूरत नहीं रही है, इसलिये अब पैदल चलकर ही रमी 
करना होता है, इसके जाइज़ होने में कोई इड़ितलाफ़ नहीं है, चूंकि फर्जिय्यते हज के बाद आपका ये 
पहला हज था, जिसके आख़िरी होने के इशारात भी मौजूद थे, इसलिये आपने इसका ख़ुसूसी 
एहतिमाम फ़रमाया कि लोग आपको देखकर आपसे हज का तरीक़ा सीख सकें, इसलिये आपने बहुत 
से हज के काम ऊँट पर सवार होकर अदा किये ताकि लोग आपके तरीके को देख सकें और ज़रूरत हो 


तो पूछ भी सकें। 


(338) हज़रत उम्मे हुसेन (रज़ि.) बयान क्‍ 


करती हैं, मेंने हज्जतुल वदाअ आपके साथ 
किया। मेंने आपको देखा, जब आपने जम्रा- 
 ए-अक़बा पर कंकरियाँ मारीं ओर वापस 


२ ही] < 2:[:. ५०. 
टव >> > | 3.५ ५... (35 ४.0... (४४००३ 
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पलटे तो आप अपनी सवारी पर थे। हज़रत 
बिलाल ओर उसामा (रज़ि.) आपके साथ 
थे, उनमें से एक आपकी सवारी आगे से 
. पकड़कर चल रहा था और दूसरा धूप से 
. बचाने के लिये अपना कपड़ा आपके सर पर 
बुलंद किये हुए था (आपको साया किये हुए 
था) आपने बहुत सी बातें फ़रमाईं। फिर मेंने 
आपसे सुना, आप फ़रमा रहे थे, “अगर तुम 
पर एक नक्कटा (नक कटा) गुलाम (रावी के 
ख़्याल के मुताबिक़) स्याह फ़ाम, अमीर 
मुक़र्रर कर दिया जाये ओर तुम्हारी क़यादत 
किताबुल्‍लाह के मुताबिक़ करे तो उसकी 
बात सुनना और उस पर अमल करना।' 

(अबू दाऊद : 834) 
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फ़वाइद : () हज में गर्मी से बचने के लिये छतरी इस्तेमाल करना या सायेबान के नीचे बैठना दुरुस्त 
है। एहराम की हालत में सर पर कपड़ा वगेरह रखना जाइज़ नहीं है। (2) अगर हाकिमे आला की तरफ़ 
से, किसी ऐसे इंसान को किसी इलाके या महकमे (डिपार्टमेन्ट) का सरबराह बना दिया जाये जो 
दुनियवी ऐतबार से किसी बुलंद व बाला ख़ानदान का न हो या शख़्सी वजाहत ओर हुस्नो-जमाल से 
महरूम हो, लेकिन काम कुरआन व सुन्नत की रोशनी में करता हो तो उसकी इताअत व फ़रमांबरदारी 
फर्ज है, उसके ख़िलाफ़ बगावत करना जाइज़ नहीं है। अगर उसके अहकाम और आमाल दीन के 


मुनाफ़ी हैं, तो फिर उसकी इताअत नहीं की जायेगी। 
(339) हज़रत उम्मे हुसेन (रज़ि.) बयान 
करती हैं, मेंने हज्जतुल वदाअ आपके साथ 
किया और मैंने बिलाल और उसामा (रज़ि.) 
को देखा, उनमें से एक आपकी ऊँटनी की 
महार को पकड़े हुए था ओर दूसरा अपना 
कपड़ा बुलंद करके आपको गर्मा से साया 
किये हुए था, यहाँ तक कि आपने जम्रा-ए- 
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अक़बा पर कंकरियाँ मारीं। इमाम मुस्लिम 
फरमाते हैं, अबू अब्दुरहीम का नाम ख़ालिद 
बिन अबी यज़ीद है और ये मुहम्मद बिन 
सलमा का मामू है, वकीअ और हज्जाज 
आवर उसके शागिर्द हें। 


| 





| की कंकर, चुटकी से फेंके जाने वाली 
के बराबर हो 






(340) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह 
(:&) को जम्रह चुटकी से फेंके जाने वाली 
कंकरी से मारते देखा। 

(तिर्मिजी : 897, नसाई : 5/274) 
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: फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है, जम्रात मारने के लिये छोटी कंकरियाँ जो मटर के दाने के बराबर 


बाब 56 : कंकरियाँ मारने का बेहतर | 
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(34व) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं रसूलुल्लाह (६) ने कुर्बानी के दिन जम्रा- 
ए-- अक़बा पर कंकरियाँ चाश्त के वक़्त मारी. 
ओर बाद के दिनों में सूरज ढलने के बाद। 


(अबू दाऊद : 97, तिर्मिज़ी : 894, नसाई : 
3063, इब्ने माजह : 5/270) 


या उससे थोड़ी सी बड़ी हों इस्तेमाल करना चाहिये, बड़े कंकर, जूते वगैरह मारना दुरुस्त नहीं है। लाल ल्‍ 
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(342) इमाम साहब ने अपने दूसरे उस्ताद, ८ ४:८४ , आह 22 68:85. 
से भी हज़रत जाबिर (रज़ि.) से नबी (%६) का र्श््ब्श ड| नह 
यही तरीक़ा बयान किया है। पट हे की हुएाई ७: 


कल 55 है हु ४ ८०. के बस ० ( ७:2५ 
2५०० . (४५०3 4४४ 4 ० 


फ़ायदा : जुम्हूर के नजदीक कुर्बानी के दिन सूरज चढ़ने के बाद कंकरियाँ मारना अफ़ज़ल है और बाद 
के दिनों में सूरज ढलने के बाद। अगर अय्यामे तशरीक में सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मारेगा तो 
अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक कंकरियाँ दोबारा मारनी होंगी, तीसरे दिन अहनाफ़ और इमाम अहमद 
के नज़दीक सूरज ढलने से पहले कंकरियाँ मार सकता है, लेकिन रवानगी, सूरज ढलने के बाद होगी। 





जा बाब 57 : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात | 











(343) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते :८ 3 अची 5 0२०४ 35% | -७६ 
हें कि कर (58) ने फ़रमाया: इस्तिन्जा आओ ७3 - 8७ ७४७ ,८2£ 
ढेले ताक़ हों ओर जम्रात पर कंकरियाँ ताक़ है ः ५ 
मारी जायें, सफ़ा और मरवह के दरम्यान सई.. "४ क्र 3* खलटी रह 3 | ४2 
ताक़ बार हो ओर तवाफ़ ताक़ बार हो ओर (००१ 4०४ 4० ० 2४ ० ७ 
तुममें से कोई जब इस्तिन्जा करे ताक़ ढेले. ,६८:॥ 5 ८०४ ८५5 5 १५५८०.) 


अर ५४१22 2२ ० 

इस्तेमाल करे। 

| 39 > “3 ५9 >> 99 > 9 (५४.८०. | ८2 

0 हट १००८५८॥५ ०2०० £अ्ज] हर 

मुफ़रदातुल हदीस : तब्वुन : का मानी ताक़ है। 
फ़ायदा : हर जम्रह पर कंकरियाँ सात मारनी होंगी और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहा 
जायेगा। जम्रा-ए-अक़बा के सिवा, हर जम्रह पर खड़े होकर क़िब्ला रुख़ होकर हाथ उठाकर दुआ की 
जायेगी, अगर कंकरियाँ सात से कम मारेगा, तो उसके बारे में तफ़्सील हदीस़ नम्बर 277 के फ़ायदे में 
गुज़र चुकी है। 
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से अफ़ज़ल हे ओर बाल कटवाना 


जाइज़ हे 


(344) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (%&) ने सर मुण्डवाया 
और आपके साथियों में से एक गिरोह ने सर 
मुण्डवाया ओर कुछ ने बाल कटवाये। हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह 
($%8) ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने 
वालों पर रहम फ़रमा।' एक बार फ़रमाया या 
दो बार, फिर फ़रमाया,. ओर बाल कटवाने 
वालों पर भी। 


(सहीह बुख़ारी : 727, तिर्मिजी : 93) 


(345) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि,) से रिवायत हे रसूलुल्लाह (#) ने 
दुआ कीं, 'ऐ. अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों 
पर रहम फ़रमा।' लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ओर बाल कटवाने वालों 
पर? आप (६) ने फिर दुआ फ़रमाई, 'ऐ 
अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर रहम 
फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! ओर बाल कटवाने वालों पर? आप 


(%) ने फ़रमाया, "ओर बाल कटवानें वालों 


पर भी।' 
(सहीह बुख़ारी : 4727, अबू दाऊद : 979) 
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(346) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से क्‍ 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने दुआ 
फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों पर 
. रहम फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ओऔरे 
मुक़स्सिरीन बाल कटवाने वालों पर? ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने दुआ की, 
“अल्लाह सर मुण्डवाने वालों पर रहम 


फ़रमा।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ओर बाल. 


कटवाने वालों पर? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने दुआ फ़रमाई, 'ओर सर के बाल छोटे 
करवाने वालों पर भी।' | 


(इब्ने माजह : 3044) 


(347) उद्बेदुल्लाह इसी सनद से बयान 
करते हैं ओर कहा, हदीस़ में हे जब चोथी बार 


पूछा आपने फ़रमाया, “ओर बाल कटवाने 


वालों पर।' 


(348 ) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (%) ने दुआ फ़रमाई, 
'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने वालों को माफ़ 
फ़रमा दे।' सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! ओर बाल कटवाने वालों के लिये? 
आपने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! सर मुण्डवाने 
वालों को माफ़ फ़रमा दे।' सहाबा ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ओर बाल 
कटवाने वालों के लिये? आपने फ़रमाया, 'ऐ 
अल्लाह मुण्डवाने वालों को माफ़ फ़रमा दे।' 
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सहाबा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
और बाल कटवाने वालों के लिये? तो आपने 
फ़रमाया, 'ओऔर बाल कटवाने वालों को भी।' 
(सहीह बुख़ारी : 728, इब्ने माजह : 3043) 


(349) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
ऊपर ज़िक्र किये गये मफ़्हूम के हदीस बयान 
करते हें । 


(350) यहया बिन हुसेन अपनी दादी से 
बयान करते हैं कि उसने नबी (%) से सुना, 
', आपने हज्जतुल वदाअ में सर मुण्डवाने वालों 
के लिये तीन बार दुआ फ़रमाई ओर बाल 
कटवाने वालों के लिये एक बार। वकीअ 
(रह.) की रिवायत में हज्जतुल वदाअ का 
ज़िक्र नहीं है। 


(35) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($६) ने हज्जतुल 
बदाअ में सर मुण्डवाया था। 

(सहीह बुख़ारी : 440, 44, अबू दाऊद : 
980) 
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इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा ओर इस्हाक़ वगैरह के नजदीक अगर एहराम खोलने के बाद 
हलक या तक़सीर करेगा तो उसको एक जानवर की कुर्बानी करना होगी। इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद 
और अबू यूसुफ़ के नज़दीक, कुर्बानी के आख़िरी दिन तक तहलीक़ या तक़सीर कर सकता है, अगर 
इससे भी ताख़ीर करेगा तो इमाम अहमद के नज़दीक दम पड़ेगा। 

इमाम अहमद ओर इमाम मालिक के नज़दीक पूरा सर मुण्डवाना फ़र्ज़ है, इमाम अबू हनीफ़ा के 
नज़दीक चौथाई सर मुण्डवाना फ़र्ज़ है और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक तीन बाल मुण्डवाना फ़र्ज़ है। लेकिन 
आपका अमल ही हमारे लिये उस्वा है, आपने पूरा सर मुण्डवाया था और उम्रह में बाल भी मुकम्मल 
कटवाये थे और औरतों के लिये सर म॒ण्डवाना जाइज़ नहीं है। लेकिन चंद बालों को कटवा लेना दुरुस्त है 
और हलक में इमाम अबू हनीफ़ा के सिवा बाक़ी अइम्मा के नज़दीक सर के दायें हिस्से को पहले 
मुण्डवाना मुस्तहब है, अगर किसी के सर के बाल न हों, तो उसके सर पर उस्तरा फेर दिया जायेगा। 


| बाब 59 : कुर्बानी के दिन सुन्नत 
| तरीक़ा ये हे कि सबसे पहले जम्रा-ए-- 
| अक़बा-पर रमी करे फिर कुर्बानी करे, 


| फिर सर मुण्डवाये ओर सर मुण्डवाने । 
॥ वाले के सर को दायें तरफ़ से मृण्डना | 
शुरू किया जाये 

कक 





(352) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) मिना 
पहुँचने पर जम्रा-ए-अक़बा के पास आये 
ओर उसको कंकर मारे, फिर मिना में अपनी 
क्रियामगाह पर आये और कुर्बानी की। फिर 
हज्जाम से फ़रमाया, 'मृण्डो।। ओर अपनी 
दायें तरफ़ इशारा किया, फिर बायें तरफ़ आगे 
की, फिर अपने बाल लोगों को इनायत 
फ़रमाने लगे। 

(अबू दाऊद : 98, 982, तिर्मिज़ी : 92) 
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(353) इमाम साहब यही रिवायत अपने 
तीन उस्तादों से बयान करते हैं, अबू बकर की 
रिवायत में हे आप (:&) ने हज्जाम से 
फ़रमाया, 'लो।' ओर इस तरह अपने हाथ से 
दायें तरफ इशारा किया ओर इस तरफ़ के 
बाल अपने क़रीब मोजूद लोगों में तक़सीम 
कर दिये। फिर हज्जाम को बायें तरफ़ इशारा 


किया, उसने उस तरफ़ को मृण्डा, तो आपने. 


ये बाल उम्मे सुलेम (रज़ि.) को अता 
फ़रमाये। अबू कुरेब की रिवायत में है, उसने 
'दायें तरफ़ से शुरू किया ओर आपने उन 
बालों को एक-एक, दो-दो करके लोगों में 
बांट दिया। फिर आपने बायें तरफ़ इशारा 
किया, उसने उसको भी इसी तरह मृण्ड दिया। 


फिर आपने पूछा, 'इधर अबू तलहा है?” ओर 


ये बाल अबू तलहा को दे दिये। 


(354) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने जम्रा- 
ए-- अक़बा पर कंकरियाँ मारी, फिर ऊँटों की 
तरफ़ पलटकर उन्हें नहर (कुर्बानी) किया 
ओर हज्जाम बैठा हुआ था ओर आपने अपने 
हाथ से सर की तरफ़ इशारा किया, उसने 
आपके दायें तरफ़ के बाल मुंण्डे। आपने 
क़रीब बेठे हुए लोगों में तक़सीम कर दिये। 
फिर फ़रमाया, 'दूसरी तरफ़ मृण्डो।' आपने 
पूछा, 'अबू तलहा कहाँ हे?” ओर उस तरफ़ 
के बाल उसे दे दिये। 
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८ (02४52 
(355) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.). ८५६... 5८४ ६ , 22 25 
बयान करते हें, जब रसूलुल्लाह (%) ने 
जम्रा-ए--अक़बा पर कंकरियाँ मारीं ओर 
अपनी कुर्बानियाँ नहर कीं तो सर मूण्डबाया,. :४ ०५-५४ «5 ४४०७ 20५७ » | 
सर मूण्डने वाले के सामने अपनी दायें तरफ़ ६६.६ >5; $:5«%४| ०५३ 4०६ ० (० 
की, उसने उसे मूृण्ड दिया। फिर आपने अबू 
तलहा को तलब किया ओर वो बाल उसे दे 
दिये। फिर हज्जाम के सामने बायें तरफ़ कके. 450 | ४8 2५८७ ५,०४१) & | 
फ़रमाया, 'मूण्ड। उसने उसे भी मूण्ड दिया, ;॥:६ :8८5 .' 5७" 3& :-9) ६5) 
वो बाल भी आपने अबू तलहा को दिये ओर | वि 
फ़रमाया, लोगों में तक़सीम कर दो।' के आज 


फ़ायदा : कुर्बानी के दिन हज करने वाले को चार काम करने होते हैं और उनमें सुन्नत तरीक़ा ये है कि 
सबसे पहले मुज़्दलिफ़ा से आकर जम्रा-ए--अक़बा पर रमी करे, फिर कुर्बानी करे, फिर सर मृण्डवाये 
या बाल कटवाये, उसके बाद मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़े इफ़ाज़ा करे। मुतमत्तेअ उसके बाद सफ़ा 
और मरवह के दरम्यान सई करेगा। मुफ़रिद और क़ारिन अगर तवाफ़े कुदूम के बाद सई कर चुके हैं तो 
उन्हें अब सई की ज़रूरत नहीं है ओर अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक सुन्नत यही है कि सर मुण्डवाने 
वाले के सर के दायें जानिब से सर मृण्डने की शुरूआत की जायेगी। इमाम॑ अबू हनीफ़ा की तरफ़ बायें 
जानिब से शुरूआत मन्क़ूल है, लेकिन मुताखिख़िरीने अहनाफ़ के नज़दीक इमाम साहब ने अपने इस 
कोल से रुजूअ कर लिया था। नबी (:&) के बाल अस्मत व तकरीम के हामिल थे, इसलिये उनको 
लोगों में बांट दिया गया, लेकिन अब ये मक़ाम किसी को हासिल नहीं है। हुजूर (%8) के बाल उमर 
बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने मूृण्डे थे और आपने दायें तरफ़ के बाल दूसरे लोगों में बांटने के लिये अबू 
तलहा को दिये थे ओर बायें तरफ़ के बाल अबू तलहा को उम्मे सुलेम के लिये दिये थे, इसलिये एक 
रिवायत में उम्मे सुलैम को देने का तज्किरा है। 
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(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
($8) हज्जतुल वदाअ में मिना में लोगों के 
लिये ठहरे ताकि वो आपसे पूछ सकें। एक 
आदमी ने आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने ला इल्मी में कुर्बानी करने से पहले सर 
मृण्ड लिया। आप (#%) ने जवाब दिया, 
'क़ुर्बानी कर।' कोई हर्ज नहीं है।' फिर दूसरे ने 
आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे पता 
नहीं था मेंने कंकरियाँ मारने से पहले कुर्बानी 
कर ली? आपने फ़रमाया, “कंकरियाँ मार, 
कोई हर्ज नहीं है।' रावी का बयान हे, जिस 
चीज़ के भी मुंक़द्म या मुअख़ख़र (आगे- 


पीछे) करने के बारे में सवाल किया गया 


आपने फ़रमाया, 'करो! कोई हर्ज नहीं है।' 
(सहीह बुख़ारी : 736, ॥737, ॥738, 
6665, अबू दाऊद : 204, तिर्मिज़ी : 96, 
इब्ने माजह : 305) 
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फ़ायदा : अक्सर फुकहा मुहद्दिसीन के नज़दीक जिनमें इमाम शाफ़्ेई, इस्हाक़, अबू यूसुफ और 
मुहम्मद शामिल हैं, का मोक़िफ़ ये है कि कुर्बानी के दिन चारों कामों में तर्तीब सुन्नत है, फर्ज़ या 
वाजिब नहीं है। अगर कोई शख़स उस तर्तीब को भूल जाये, जो काम पहले का है, उसे बाद में और जो 
बाद का है उसे पहले कर ले, चाहे जान-बूझकर या भूलकर या न जानने की वजह से, उस पर कोई 
गुनाह या कुर्बानी नहीं है। जैसाकि आप (#&) के फ़रमान, 'किसी क़िस्म का हर्ज नहीं है! से साबित हो 
रहा है। इमाम अहमद के नज़दीक भी तर्तीब सुन्नत है, अगर कोई शख्स भूलकर या नावाक़िफ़ियत की 
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बिना पर उसे उलट दे, तो उसके ज़िम्मे कोई कुर्बानी नहीं है। लेकिन अगर वो जान-बूझकर उलटे, तो 
फिर इमाम अहमद से दो क़ौल मन्कूल हैं। एक की रू से उसके ज़िम्मे कुर्बानी है और दूसरे की रू से 
. कुबनी नहीं है। हज़रत हसन बसरी, इब्राहीम नख़ई और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुफ़रिद के लिये 
इन तमाम कामों में तर्तीब सुन्नत है, लेकिन मुतमत्तेअ़ और क़ारिन के लिये रमी, कुर्बाना और हलक या 
तकसीर के दरम्यान तर्तीब वाजिब है, उसके उलट जाने की सूरत में मुतमत्तेअ पर एक और कारिन पर 
दो जानवरों की कुर्बानी ज़रूरी है और ज़ुफ़र के नज़दीक तीन जानवरों की कुर्बानी करना होगी। इमाम 
मालिक के नज़दीक अगर कुर्बानी से पहले हजामत करा ले, तो उसके ज़िम्मे कुर्बानी नहीं है, लेकिन 
अगर रमी से पहले हजामत करा ले तो उसके जिम्मे कुर्बानी है। इमाम मालिक के नज़दीक अगर कोई 
शख़्स कंकरियाँ मारने से पहले तवाफ़े इफाज़ा कर ले, तो एक क़ौल की रू से तवाफ़ हो जायेगा, मगर 
उसके जिम्मे कुर्बानी होगी, दूसरे क़ौल की रू से तवाफ़े इफ़ाज़ा का अपने वक़्त पर इआदा करना 
(लौटाना) होगा। बाक़ी अइम्मा के नज़दीक तवाफ़े इफ़ाज़ा हो जायेगा, कुर्बानी या इआदा की ज़रूरत 
नहीं है। असल बात ये है जो काम आपने जैसे किया है हमें वैसे ही करना चाहिये अपनी या किसी की 
राय को इख़्तियार नहीं करना चाहिये। 
 (357) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
($8) ने (मिना में) अपनी सवारी पर वुक़्फ़ 
किया (ठहरे), तो लोग आप (#) से पूछने ८४“ “ | लीन रच १ लड़ी इन 
लगे, उनमें से किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के <89 ८५८ ,>४७/॥ «४ 3.६ &» १४ 3: 
रसूल! मुझे इल्म नहीं था कि रमी (कंकरियाँ) . [५ अल | कह ही हि 2 
नहर (कुर्बानी) से पहले हैं, इसलिये मेंने रमी . , आम मम 
से पहले नहर किया? तो रसूलुल्लाह (%&) ने ४ (४॥ 2५०० हक कम बल 260 
फ़रमाया, 'रमी कर लो और कोई हर्ज नहीं. ० #४ ७ ४ «| 4४| ०५०५ ५४ ४४ 
सं दूसरा कहने के ० कप और तो हट थे ज# अं ४ ७४] 
नहर, हलक़ (सर मृण्डने) से पह मा 7 
मैंने नहर से पहले हलक़ कर लिया? आपने... 77 * है ८ न न 
फ़रमाया, 'नहर करो और कोई हर्ज नहीं है।. (५४ # 5553 ८४७ . " ६# 35 हि 
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नावाक़िफ़ियत की बिना पर आगे-पीछे किया 
गया है, तो मेंने रसूलुल्लाह (%&8) को यही 
फ़रमाते सुना, 'ये काम कर लो ओर कोई हर्ज 
नहीं है।' 





(358) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
एक ओर उस्ताद से नक़ल करते हैं। 


(359) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(%६) कुर्बानी के दिन (दस ज़िल्हिज्जा) को 
ख़ुत्बा दे रहे थे कि इसी बीच में एक आदमी 
खड़ा होकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
में नहीं समझता था कि फ़लाँ-फ़लाँ काम 
फ़लाँ-फ़लाँ काम से पहले है। फिर दूसरा 
आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा 
ख़याल था कि दोनों काम फ़लाँ-फ़लाँ से 
पहले हैं। उन तीनों कामों के बारे में कहा, 
(यानी रमी, नहर, हलक़) आपने जवाब 
दिया, 'कर लो! कोई हर्ज नहीं है।' 

(360) इमाम साहब ऊपर ज़िक्र की गई 
रिवायत अपने दो उस्तादों अब्द बिन हुमेद 
ओर सईद बिन यहया उमवी से करते हैं, अब्द 
बिन हुमेद के उस्ताद इब्ने अबी बकर की 
रिवायत तो (इन तीनों चीज़ों के बारे में के 
सिवा) क्योंकि उसने उनका ज़िक्र नहीं 
किया) ईसा की मज़्कूरा बाला रिवायत की 
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तरह हे ओर यहया उमवी कह की रिवायत में हे ः 


मेंने नहर से पहले हलक़ किया, रमी से पहले 
नहर किया ओर इस जेसा काम। 


(36) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) बयान करते हें नबी (#%) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर एक आदमी ने कहा, 
मेंने कुर्बानी ज़िब्ह करने से पहले हलक़ कर 
लिया? आपने फ़रमाया, 'ज़िब्ह करो! कोई 
हर्ज नहीं हे।' उसने कहा, कंकरियाँ मारने से 
पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने फ़रमाया, 
'कंकरियाँ मारो! कोई हर्ज नहीं हे।' 


(362) इमाम साहब दो और उस्तादों से 
यही रिवायत बयान करते हें कि मेंने 
. रसूलुल्लाह ($%४) को मिना में ऊँटनी पर सवार 
देखा तो आपके पास एक आदमी आया, 
आगे ऊपर वाली रिवायत हे। 


(363) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन 
आस (रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह 
(%8) से सुना जबकि आप अक़बा के पास 
खड़े थे, कुर्बानी के दिन आपके पास एक 
आदमी आया ओर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
मेंने कंकरियाँ मारने से पहले सर मुण्डवा 
लिया? आपने फ़रमाया, 'कंकरियाँ मारो! 
कोई हर्ज नहीं है।' दूसरा आकर कहने लगा, 
मेंने रमी से पहले ज़िब्ह कर लिया? आपने 
फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' एक 
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ओर आदमी आकर कहने लगा, मेंने रमी से 
पहले तवाफ़े इफ़ाज़ा कर लिया है? आपने 
फ़रमाया, 'रमी करो! कोई हर्ज नहीं है।' हज़रत 
अब्दुल्लाह कहते हैं, मेंने नहीं देखा कि उस 
दिन आपने जब इसके सिवा कोई ओर जवाब 
दिया, 'करो! कोई हर्ज नहीं हे।' 


(364) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, नबी (:&) से ज़िब्ह, हलक़, रमी ओर 
तक़दीम व ताख़ीर के बारे में पूछा गया, तो 
आप (:&) ने फ़रमाया, 'कोई हर्ज नहीं हे। 
(सहीह बुख़ारी : 734) 


बाब 6 : तवाफ़े इफ़ाज़ा, कुर्बानी के | 





| दिन (0 ज़िल्हिज्जा) करना बेहतर है 


(365) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) ने तवाफ़े 
इफ़ाज़ा नहर के दिन किया, फिर वापस 
आकर नमाज़े ज़ुहर मिना में पढ़ी। नाफ़ेअ 
(रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर 


(रज़ि.) तवाफ़े इफ़ाज़ा, नहर के दिन करते. 


थे। (योमुन्नहर से मुराद 0 ज़िल्हिज्जा का 
दिन होता है) फिर वापस आकर ज़ुहर की 


नमाज़ मिना में पढ़ते थे ओर नबी (%) का. 


अमल यही बताते थे। 
(अबू दाऊद : 998) 


आफ 258 हैं /£6% $ 
<><5 /]| 2४७ #%।| ०७५ " €# ४५ ०. " 
2 ६ । ०७ (>> ० हल 
हज ल्‍थओं |: (»| ००७5 ># 2०४३ | 
(5 ७ > 39 ७2 “७ ८ | 
" ७ | ४2० + २» हा 
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(3५७ ६ ४.७ 2७ 55 44४० 2.७ 
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02222 द 
(366) अब्दुल अज़ीज़ बिन रफ़ीज (रह.). 58 5७०) ७४ ५ ८2 :७॥ 5७ 


बयान करते हैं मेंने हुज़त अनस बिन मालिक... ,. ४ 
(रज़ि.) से पूछा, मुझे ऐसी बात की रोशनी में. ४ ४ डी लंड जज 
बताइये जो आपने बराहे रास्त रसूुलुल्लाह #£2५ & 3 <7५ ४७ 65) > >/*' 
(28) से समझी हो कि आपने यौमुत्तविया ०,०; 5८ 4६६5 ८०.3 5० »!४| <.5 
(8 ज़िल्हिज्जा) पानी पिलाने के दिन नमाज़े 3 ही 7 ही व की कक, 
जुहर कहाँ अदा की? उन्होंने जवाब दिया, 
मिना में। मेंने पूछा, आपने रवानगी के दिन जज 5५ ४४. 22 ४४ १७४) 
असर की नमाज़ कहाँ पढ़ी? जवाब दिया _- ४७४ - (४४५ ४७ »४ 5४ “| 
अब्तह (मुहस्सब) में। फिर फ़रमाया, तुम इस द 3 5 0] 
तरह करो जिस तरह तुम्हारे उमरा करते हैं।....... रे 
(सहीह बुख़ारी : 4653, 654, 763, अबू... 
दाऊद : 92, तिर्मिज़ी : 964) ५ 
फ़ायदा : तवाफ़े इफ़ाज़ा जिसे तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े रुकन भी कहते हैं जिसके बगेर हज ही न 
होगा, इसका मस्नून वक्त कुर्बानी के दिन रमी, कुर्बानी और हलक़ या तक़सीर के बाद है। आपने 
कुर्बानी के दिन तवाफ़े इफ़ाज़ा करने के बाद जुहर की नमाज़ मिना में अदा की। जबकि आप पहले 
नमाज़े जुहर मक्का में पढ़ चुके थे या मक्का में नमाज़े जुहर के वक़्त पढ़ी जाने वाली नमाज़ की दो 
रकअतें थीं। फिर मिना वापस आकर सहाबा किराम के साथ जुहर की नमाज़ पढ़ी। इमाम अबू हनीफ़ा 
और इमाम मालिक के नज़दीक तवाफ़े इफ़ाज़ा का वक़्त कुर्बानी के दिन तुलूओ फ़ज्र के बाद शुरू हो 
जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक आख़िरी वक़्त 2 ज़िल्हिज्जा और इमाम मालिक के नज़दीक 
3 जिल्हिज्जा । उसके बाद आने की सूरत में एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है। इमाम मालिक का 
दूसरा कोल ये है कि ताख़ीर पर कुर्बानी ज़रूरी नहीं। इमाम शाफ़े््डक, इमाम अहमद ओर साहिबेन (अबू 
यूसुफ़ व मुहम्मद) के नज़दीक इसका वक़्त कुर्बानी के दिन आधी रात से शुरू हो जाता है और इसके 
आख़िरी वक़्त की तअयीन नहीं है। ताख़ीर की वजह से उस पर कुर्बानी नहीं है, लेकिन तवाफ़े ज़ियारत 
के बगेर मुकम्मल तौर पर हलाल नहीं हो सकेगा, अगर वो वतन तवाफ़े जियारत किये बगैर चला गया 
तो एहराम बांध कर वापस आकर जब चाहे तवाफ़े जियारत करेगा। अइम्म-ए-अरबआ का यही 
मौकिफ़ है। हसन बसरी के नज़दीक उसको अगले साल हज करना होगा। अगर उसने तवाफ़े ज़ियारत 
के बगेर औरत से ताल्लुक़ात कायम कर लिये, तो उसके ज़िम्मे दम (कुर्बानी) का जानवर होगा। 
(अल्मुगनी लिइब्ने कुदामा जिल्द 5, पेज नं. 226, 245 अहुक्तूर अत्तुर्की) 


न्ज 
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है (022 ख््रट ्ट 
$ 260 ) /५ ६: 6-5; 


| बांब 62 : कूच के दिन मुहस्सब में | 
। पड़ाव करना और नमाज़ वहीं अदा | ०5०५ ३०४) (८-५ २०५ 
4८ 9) >प्टी ५ 


(367) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 4५5 ७5 5; 5/:4५ 50 445८ ७४४७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&), हज़रत अबू 
बकर और हज़रत उमर (रज़ि.) वादी अब्तह 
में उतरा करते थे। ४ ढक आल 
-6#४४ 3» >६४ #४ >-+3 #< ४३ ३ 

फ़ायदा : मुहस्सब को हसबह, अब्तह, बुतहा और ख़ैफ़े बनी किनाना भी कहते हैं। 
हज्जतुल वदाअ में नबी (:&) ने मिना से वापसी के बाद वादी-ए-मुहस्सब में क्रियाम 
फ़रमाया था और यहीं से आप (:&) मदीना मुनव्वरा के लिये वापस हुए थे। आपकी इक़्तिदा में सहाबा 
. किराम (रज़ि.) और ख़ुलफ़ाए राशिदीन यहाँ क्रियाम करते थे। इसलिये चारों इमामों के नज़दीक यहाँ 
क़ियाम करना मस्नून है। लेकिन कुछ अइम्मा का हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत आइशा (रज़ि.) के 
कोल के मुताबिक़ नज़रिया ये है यहाँ क्रियाम सुन्नत नहीं है। बल्कि आप महज़ अपनी सहूलत और 

आसानी के लिये यहाँ ठहरे थे। 

(368) नाफ़ेअ से रिवायत हे कि हज़रत (859 ,.,:५ 5 2७ 53 45८ 2 
इब्ने उम्र (रज़ि.) वादी-ए-मुहस्सब में 
ठहरना सुन्नत समझते थे ओर वो सफ़र के दिन 
जुहर की नमाज़ हस्बह में पढ़ते थे। नाफ़ेआ.  ४४/ ७८०४ ५० 5४ ४ (ल४ै० 3 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ओर. 2८-७५ ,६॥ 5; :$५॥ 2 5७५ ८८ 
_ आपके बाद ख़ुलफ़ा मुहस्सब में उतरते रहे हैं।.. ,॥ /« /॥ 4,2; २.७ 5 88 38 . 


ल्‍ा (4[2.] 4 हर हर ४225 
थे ४ न्‍्ज्ट्‌ नर (2०४! |9 (००3 ० 


(369) हज़रत आइशा (रज़ि.) है बयान १७ 29 265 ८६८03 ..ध 68 5५ ४0 ७४ 
करती हैं, अब्तह में उतरना सुन्नत नहीं है, वहाँ ५० (४५५ ७४७ , 2४ 5; 4 4.६ 0६ 
रसूलुल्लाह (%) सिर्फ़ इसलिये उतरे थे कि 





6 40 
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वहाँ से जाते वक़्त निकलना आपके लिये 
आसान था। 


(370) इमाम साहब अपने और तीन 
उस्तादों से यही रिवात बयान करते हैं। 
(इब्ने माजह : 3067, तिर्मिज़ी : 923) 


(37) सालिम (रह.) बयान करते हैं 
हज़रत अबू बकर, उमर ओर इब्ने उमर 
(रज़ि.) वादी-ए-अब्तह में उतरते थे। उ़रवह 
(रह.) हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में 
बताते हैं। वो ऐसा नहीं करती थीं। वो फ़रमाती 
थीं रसूलुल्लाह (%) वहाँ सिर्फ़ इसलिये उतरे 
थे क्‍योंकि वो ऐसी मन्ज़िल थी जहाँ से 
आपके लिये (मदीना मुनव्वरा के लिये) 
निकलना आसान था। 


(372) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मुहस्सब में उतरना कोई दीनी मसला 
नहीं है, वो तो सिर्फ़ एक मन्ज़िल हे जिसमें 
आपने पड़ाव किया था। 

(सहीह बुख़ारी : 766, तिर्मिजी : 922) 
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(373) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) बयान 
करते हैं, जब रसूलुल्लाह (%) मिना से 
रवाना हुए तो आपने मुझे अब्तह में ठहरने का 
हुक्म नहीं दिया था, लेकिन में अपने तोर पर 
आया ओर मेने आपका ख़ेमा यहाँ लगा 
दिया। आप वहाँ आकर ठहर गये। इमाम 
साहब के एक उस्ताद कुतेबा की रिवायत में हे 
कि अबू राफ़ेअ (रज़ि.) नबी ($%६8) के सामान 
की हिफ़ाज़त पर मामूर थे। 


(374) हज़रत अबू हुरेरह (रंज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($%६) नें फ़रमाया, 
'कल हम इन्शाअल्लाह ख़ेफ़े बनू किनाना में 
ठहरेंगे जहाँ उन्होंने कुफ़ पर आपस में क़समें 
उठाईं थीं।' 

(सहीह बुख़ारी : 7479) 


(375) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मिना में हमें रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, “कल हम ख़ेफ़े बनी किनाना में 
उतरेंगे, जहाँ उन्होंने आपस में कुफ़ पर क़समें 
उठाई थीं, इसकी सूरत ये है कि क़रैश ओर 
बनू किनाना ने बनू हाशिम ओर बनू मुत्तलिब 


ह 262 । 2/ 0:25: ८2:2५ 2222 
कै गा 922] ६०१००... 2 
न नी 
दर 98 छः है] < 
2० अ >>. 820 ०:2२ (;4 
हि | ह 2, >< है (9 € ज००ि ०० हल है ५333 


> फनी ्ई प्राडी १ 303 पक 
4002 5 2 65 0 5 ४22० 
3 5५9८ ६७ 58५८४ 2 6५० ९ 
४५० 23५ ४ ८29 | ४७ ०७ ८८ 
6८८०७॥ ०४४ 3 ००३ १४० 4४ _+० 2.४ 
<२ 4०5 वन हि ४ (४४ 4 डी 
रब >> >्ं ०७ ०५७ 4 553 श््् 

कह >०9० ०८ किलड डी 090 >> हि! त्पः 2॥५, 
5 (52 (डे [३ ५: | हा है है 2 # 9) (अ्टै3 


(033 44 4४ (० ८६४ /४ _/ 


५८-१9 २ | (| ८ (54८ 4० + हा 
धर 
कि रे ५] ८ हि | ५+ ५०५2 कल्प 
& 2 
5 मम 
ह | 2> ०0८“ £&5.०-४ 
(०००) ०..० है है | (>> । ०५०) | हक (ि ४ 0२2 
>>. ०0०८ 4] हि (६ | < (६ ् 
(डर सा मम | & (८ ४| [८ ० हे ४<| 
| > 5) ४ हि 429. बन (:< 
5 | (> | >०५ ५४: ब््डट ढ. ्ट 
श है (:4)८ हि ४ +ौ ५22. 
> डी फि& ४ | ० «०४०८ 
5 ्‌ ६2... 8 (८४: 28 
'जन्‍औओं (60 -5 «६३55 ४-७ «0-०८ 
डे 2 न्द् टू का 
"हट हक # न 2: 
०७०७, 8५; हद | ७४५७ ५४८. हु । (०४ 
25३ («३3 4१४५० 4४ (० १4 4 ५४ ०.८; 





5/7€//६77 ६८7 
<५&2,.2 5 6<4<*& 7 537 





के ख़िलाफ़ आपस में क़समें उठाई थीं कि हम 
उनसे उस वक़्त तक शादी-ब्याह और 
ख़रीदो-फ़रो&ड़त नहीं करेंगे जब .तक ये 
रसूलुल्लाह (%8) को उनके हवाले नहीं करते। 
ख़ेफ़े बनी किनाना से आपकी मुराद वादी- 
ए-मुहस्सब थी। 

(सहीह बुख़ारी : 590, अबू दाऊद ; 20॥) 


(376) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी (:%) ने फ़रमाया, 'हमारी _ 


क्रियामगाह इन्शाअल्लाह जब अल्लाह 
तखाला ने फ़तह दी है, ख़ेफ़ होगी। जहाँ 
उन्होंने आपस में कुफ़ पर क़समें उठाई थीं।' 


॥022/625 
>2 ८2% ८22 । 
| 


“५5 (््र् आओ आर. । (८ 5» 3; >० 


| 2085 . " &0॥ ० ८ 


क्र 
(ब्रश 


हक (लए हे +जण ० 3 ८२४ 


ड़ 2 0 द्र दर 
222५2 35 #/#50 ) 8 «४ (८५ 
4० “० | ०५८; 7२ 28 (»०.८ «5 
2 80] 0 20 ०० 

- ८+#च्ण ४0.2 ०४ ५०५ *८४+ 
2०८ 4 5 हक 
4 इबो32५ 
गम 0 पल 3 5 ४2७ ५ ८ 
66 | 40 ४५ $| - ६:८०" ०७ ५... 


५50 5 ५:७ ८५ 225]॥ - 4 


डी ः नशा 
ही हक, (६५७ नजर हट 5 


फ़ायदा : हज्जतुल वदाअ में रसूलुल्लाह (:&) ने मदीना की तरफ़ वापसी के वक़्त जुहर, असर शाम 
ओर इशा की नमाज़ें, वादी मुहस्सब में पढ़ी थीं और फिर वहाँ से सुबह से पहले रवाना होकर 


बेतललाह का तवाफ़े वदाअ फ़रमाया था। 


बाब 63 : अय्यामे तशरीक़ की रातें 
मिना में गुज़ारना फ़र्ज़ हे ओर पानी 
।पिलाने वालों को इस पर अमल न करने 


|. की रुख़्सतहे हे 
(377) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास बिन 
अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने आबे ज़मज़म 
पिलाने के लिये मिना की रातों को मक्का में 
गुज़ारने की इजाज़त तलब की, तो आपने 
उसे इजाज़त दे दी। 


















2०० (#्टे ५ ०2 9:452)॥ | 
(६2) ४) 
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हट | (2.७) ट्‌ ४ हा 2 | ः का ।॒ हे है डी 
रे रत डे क ण 4 
|9 बा & _>गबुलम 


| ४ _>*र हि ( ह)५ (बन ८०.५| 


(3.5 "(डर 53.5 - 
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.._: हैं। (सहीह बुख़ारी : 744) 





5/7७९//६ टधा।7 
4४225 6४०४6 7537 





र (02८52 
(सहीह बुखारी : 745, अबू दाऊद : 959, ०५०; 3४६० «० 2८८5 & ५४ 
इब्ने माजह : 3065) द * 250 85% ते ॥ ०: 


4 33७ 42५५ ,5 22 +४ 2० 
फ़ायदा : मिना में दो या तीन रातें बसर करना फ़र्ज़ है। ये इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, मुहद्दिसीन 
और इमाम मुहम्मद का एक क़ौल है इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक जो शख्स बिला उज़्र 
मिना में कोई रात भी बसर न करे तो उसके जिम्मे एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम मालिक के नज़दीक हर 
रात के बदले, एक कुर्बानी वाजिब है। इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के दूसरे क़ौल के 
मुताबिक मिना में अय्यामे तशरीक़ की रातें बसर करना सुन्नत है। अगर कोई शख़्स बिला उज्र मिना में 
ये रातें न गुज़ारे तो वो तारिके सुन्नत होगा, लेकिन उसके ज़िम्मे कोई कुर्बानी ज़रूरी न होगी। अल्बत्ता 
जिस शख़्स को कोई उज्र हो, वो मक्का मुअज़्ज़मा या किसी दूसरी जगह ये रातें बसर कर सकता है, _ 
जुम्हूर अइम्मा जिनमें इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई और मालिक दाख़िल हैं, का यही मसलक है। लेकिन 
इमाम अहमद और कुछ शाफेई उलमा के नज़दीक ये रुख़सत सिर्फ़ आबे ज़मज़म पिलाने वालों और 
ऊँटों के चरवाहों के लिये ख़ास है और अब ये उज़्र या ज़रूरत बाक़ी नहीं रही। 


(378) इमाम साहब मज़्कूरा बाला _..£ ४५७ 9 >| 2 5७८| ०४५७५ 
५, रिवायत कुछ दूसरे उस्तादों से भी बयान करते 


30 


9 / ४५ 
४ ५८2 >५०३२८० “0.०० ०००१ € ०“ ०२ 
पी 3554 हि र+ (400५3 90.०. # 2969 ५१ 
४ 4०० | ट्री + (५»)05 ह्ट्ज्ट हु | (७7 | 


, 4.६० 8.० ))| किम] न २ 


बाब 64 : पानी पिलाने की न्‍आरवे 
| सर अन्जाम देने की फ़ज़ीलत ओर ये 
॥काम करने वालों की तारीफ़ और का 
पीने का पसन्दीदा होना 


( 379 ) बकर बिन अब्दुल्लाह मुज़नी (8५. 2» ०६: 9 2$&-> 5६०० 
(रह. ) बयान करते हैं, में हज़रत इब्ने अब्बास लय 
(रज़ि.) के पास कअबा के पास बेठा हुआ ४” ' ८४४४ का मनन आज 2 अर 
था कि एक बदवी आपके पास आकर कहने. ८४७ <& ४७ ,<2६॥ ४0 ४० 2 ,< 






2 ५८५८४ 22५६८). 5 ५ 
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लगा, क्‍या वजह है में देख रहा हूँ तुम्हारे 
चाचाज़ाद दूध ओर शहद पिलाते हैं ओर आप 


. नबीज़ पिलाते हैं? इसका सबब एहतियाज व 


फ़क़र है या बुख़ल-कन्जूसी? इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह! 
हम न मोहताज हैं और न बख़ील (बात ये हे 
कि) रसूलुल्लाह (%&) तशरीफ़ लाये और 
सवारी पर आपके पीछे उसामा सवार थे। 
आपने पानी तलब फ़रमाया, हमने आपको 
नबीज़ का एक बर्तन पेश किया। आपने पिया 


ओर बाक़ी बचा उसामा (रज़ि.) को पिलाया 


और आपने फ़रमाया, 'तुमने बहुत अच्छा 
ओर ख़्ूब काम किया, ऐसे ही करते रहना।' 
इसलिये हम नहीं चाहते जिस चीज़ का हमें 
रसूलुल्लाह (%&) ने हुक्म दिया था, उसमें 
तब्दीली करें। (अबू दाऊद : 202॥) 


0055 55% 5 0 5 


क्र 8७३५ ८55॥| + ८ | 6 
७४ 3»८८ ५-० («८४ ४0 ४ ४७ ८४४ 
5. ७७ 8४ ५.0 5,६55 4 ८20॥ 
७ 40 ७5) (६८ 2) 25 [४८ 


०) ० 5] 5.४ >४ ॥3 २5७५ 4.० ७. 


4० ०४४७५ ०:>]| (अर्ेड ४००३ 4: 
35 
छा " 2७) ८२ ४०७ ६3 
उ्े 3 35 . " ६०७ ४ ६५:८५ 
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फ़ायदा : पानी में खजूरों या मुनक्का को डाल दिया जाता है, कुछ वक़्त गुज़रने के बाद खजूरों और 
मुनक्का की मिठास पानी में पैदा हो जाती है, ये नबीज़ कहलाता है और नशा पैदा होने से पहले-पहले 
इसका पीना जाइज़ है ओर हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के जवाब से मालूम होता है, वो आपके 
फरमान में किसी क़िस्म का तग़य्युर व तब्दीली पसंद नहीं करते थे, हालांकि बज़ाहिर लोगों को आबे 
जमज़म में दूध और शहद मिलाकर पिलाना ज़्यादा बेहतर और अच्छा नज़र आता है, लेकिन आपने 
चूंकि नबीज़ पिलाने के अमल को जारी रखने का हुक्म दिया था, इसलिये उन्होंने इस तब्दीली को 
गवारा न किया। एक मुसलमान का काम यही है कि वो आपकी बात ओर अमल की पाबंदी करे। 


| बाब 65 : हदी के गोश्त, चमड़े और । 


है न “८ | 
(५/)>3 ४3 »४2 





हिन्दुस्तानी नुस्ख़े में ये इजाफा है कस्साब को उसमें से कुछ नहीं दिया जायेगा, कुर्बानी की निगेहदाश्त 


में नियाबत जाइज हे। 
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# सहीढ हछितर हैं 


(380) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते 


हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने मुझे कुर्बानी के 
ऊँटों की निगरानी का हुक्म दिया ओर ये कि 
उनका गोएत, चमड़े और झल सदक़ा कर दूँ 
और क़स्साब की उज्रत में उससे कुछ न दूँ। 
आपने फ़रमाया, 'हम उसे उज्रत अपने पास से 
देंगे।' 

(सहीह बुख़ारी: 7707, 76, 77, 78, 2299, 
अबू दाऊद : 769, इब्ने माजह : 3099, 357) 


(38व) यही रिवायत इमाम मुहम्मद अपने 
तीन ओर उस्तादों से बयान करते हैं। 


(382) इमाम साहब एक ओर सनद से ये 
'रिवायत बयान करते हैं, लेकिन इसमें 
क़स्साब की उज्रत का तज़्किरा नहीं है। 


(383) इमाम साहब अलग- अलग उस्तादों 
से हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत बयान 
करते हैं कि नबी (%) ने उन्हें कुर्बानी के ऊँटों 
की निगेहदाश्त का हुक्म दिया ओर उन्हें हुक्म 
दिया, वो उन सबके गोश्त, चमड़े ओर झल 
मिस्कीनों में बांट दें ओर क़स्साब की उज्रत 
में, उनसे कुछ न दें। 


ताबुल हज्ज (हजकाबयान) 


हटके (2 2022 
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(384) इमाम साहब एक और सनद से ८६ 45० ७४७ ०७ ८2 42 55; 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। हे हम ह ८ 
ह शक | ८ गैर (92) ह ट्ट्ज्ट (थे !। हो 


9७८ 5 3इछ्ी आ७ 28 ०४) 
000 0 2) 0 7 
रद 3 8-० ०-२८ ््ट हथ हि | 

20220 0522 2 


फ़ायदा : हाजी अपनी मस्नून या नफ़ली कुर्बानी का गोश्त खा सकता है, इस पर तमाम अइम्मा का 
इत्तिफ़ाक है और अक्सर अइझम्मा के नज़दीक वो तमत्तोअ और क़िरान की कुर्बानी का गोश्त भी खा 
सकता है। अल्बत्ता किसी दूसरी वाजिब कुर्बानी का गोश्त नहीं खा सकता, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
मालिक, इमाम अहमद ओर मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ यही है। इन हज़रात क नज़दीक तमत्तोअ और 
क़िरान की कुर्बानी, दमे शुकराना है। इमाम शाफेई के नज़दीक ये दमे जबर है, इसलिये कफ़्फ़ारा की 
कुर्बानी की तरह इसका गोश्त खाना भी जाइज़ नहीं है। कुर्बानी का ख़ुद करना बेहतर है। जेसाकि आप 
(5) ने 63 ऊँट ख़ुद नहर फरमाये थे। लेकिन दूसरे को नायब बनाना भी जाइज़ है। जैसाकि आपके 
बाक़ी ऊँट हज़रत अली (रज़ि.) ने जिब्ह किये थे। कुर्बानी का गोश्त चमड़ा और ऊँट पर डाला जाने 
वाला झल भी सदक़ा किया जायेगा और अगर खाल वगैरह क़साब ने उतारी है, तो उसकी उज्र्त 
अपनी तरफ़ से अदा की जायेगी, उसके ऐवज़ गोश्त या खाल वगैरह नहीं दी जा सकती। अहनाफ़ के 
नज़दीक खाल बेचकर इसके ऐवज़ घर में बिनफ़्सिही इस्तेमाल होने वाली चीज़ ख़रीदी जा सकती है 
जैसे डोल या जुराब वगेरह। 
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बाब 66 : कुर्बानी में ेशराकत ओर 
गाय ओर ऊँट के सात हिस्से करना 
(गाय ओर ऊँट का सात के लिये 





(385) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह 
(&६) के साथ हुदेबिया के साल ऊँठ को सात 
आदमियों की तरफ़ से नहर किया ओर गाय 
को भी सात की तरफ़ से ज़िब्ह किया। 

(अबू दाऊद : 2809, तिर्मिज़ी : 904, 502 
इब्ने माजह : 332) 


(386) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह ($8) के साथ हज का 
तल्बिया कहते हुए रवाना हुए ओर रसूलुल्लाह 
($#६) ने हमें ऊँट ओर गाय में शरीक होने का 
हुक्म दिया, हममें से सात एक बदना (ऊँट, 
गाय) में शरीक हुए। 
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फ़ायदा : एक ऊँट या एक गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं, ख़वाह कुर्बानी वाजिब हो या 
नफ़ल वगेरह ओर ख़वाह तमाम शरीक होने वालों की निय्यत कुर्बानी करने की हो या उनमें से कुछ का 
इरादा सिर्फ गोश्त खाना हो। जुम्हूर उलमा, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और आम मुहद्दिसीन का 
मस्लक यही है, इम्राम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ऊँट या गाय में शिरकत सिर्फ़ इस सूरत में जाइज़ हे, 
जब सबका हरदा कुर्बानी ही करने का हो। अगर कुछ का इरादा सिर्फ़ गोश्त हासिल करना हो, तो 

शराकत जाइज़ नहीं है। कुर्बानी ख़बाह वाजिब हो यो मस्नून या नफ़ल, इमाम मालिक के नज़दीक 
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कुर्बानी में शिरकत जाइज़ नहीं है। एक ऊँट या एक गाय की कुर्बानी सिर्फ़ एक आदमी कर सकता है। 
इमाम दाऊद जाहिरी ओर कुछ मालिकिया का नज़रिया ये है, नफ़ली कुर्बानी में इश्तिराकियत जाइज़ है 
और वाजिब में जाइज़ नहीं। इमाम इब्ने हज़म के नज़दीक ऊँट की कुर्बानी में सात की बजाय बीस 
आदमी भी शरीक हो सकते हैं, लेकिन दूसरे अइम्मा के नज़दीक ये आम कुर्बानियों के लिये है, हज के 


लिये नहीं है। 

(387) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
_(रज़ि.) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह 

(%६) के साथ में हज किया, तो हमने ऊँट 
सात आदमियों की तरफ़ से नहर किया ओर 
गाय की कुर्बानी भी सात की तरफ़ से की। 


(388) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 


(४६) के साथ में हज ओर उम्रह में सात _ 


आदमी एक हदी (कुर्बानी) में शरीक हुए। 
एक आदमी ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पूछा 
कि हदी में इतने ही शरीक किये जायेंगे, 
जितने ऊँट में शरीक किये जायेंगे उन्होंने 
जवाब दिया, जज़ूर (ऊँट) भी बदना (हदी) 
ही हे। हज़रत जाबिर (रज़ि.) हुदेबिया में 


मौजूद थे वो बयान करते हैं, हमने उस दिन 


सत्तर ऊँट नहर (कुर्बान) किये, एक ऊँट में 
हम सात लोग शरीक थे। 
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फ़ायदा : बदना या हदी से मुराद वो गाय ओर ऊँट है, जो एहराम बांधते वक़्त साथ लिया जाये और 
जज़ूर (ऊँट) वो है जो कुर्बानी के वक़्त ख़रीदा जाये, लेकिन कुर्बानी में दोनों का हुक्म एक है। 


(389) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) नबी (%) के हज के बारे में बयान 
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करते हैं कि आपने हमें हुक्म दिया कि जब हम 
हलाल हों, कुर्बानी दें ओर हममें से चनन्‍्द हदी 
में शरीक हो जायें, ये उस मोक़े की बात हे 
जब आपने हमें हज से हलाल होने का हुक्म 
दिया था, इस हदीस में यही है। 


(390) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 


($६४) के साथ हज्जे तमत्तोअ किया करते थे, 


तो हम सात शरीक होकर एक गाय ज़िब्ह 
करते थे। 
(अबू दाऊद : 2807) 


(39व) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने कुर्बानी के दिन 
हज़रत आइशा (रज़ि.) की तरफ़ से एक गाय 
ज़िब्ह की। द 


(392) इमाम साहब ये रिवायत दो रावियों 
से बयान करते हैं, एक रावी यहया उमवी, 
हज़रत जाबिर (रज़ि.) से बयान करते हैं 

रसूलुल्लाह (%&8) ने अपनी बीवियों की तरफ़ 
से कुर्बानी नहर की ओर इब्ने बकर की हदीस 
में है, आइशा (रज़ि.) की तरफ़ से अपने हज 
में एक गाय की। 
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(393) ज़ियाद बिन जुबेर (रह.) बयान 
करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) एक 
आदमी के पास पहुँचे, जबकि वो अपने ऊँट 
को बिठाकर नहर कर रहा था, उन्होंने 
फ़रमाया, 'उसको उठाकर खड़ा करके 
(बायाँ) पेर बांधकर नहर कर ये तुम्हारे नबी 
($&६) का तरीक़ा है।' 

 (सहीह बुख़ारी : 73, अबू दाऊद : 768) 


बाब 68 : जो इंसान ख़ुद नहीं जाना 
चाहता, उसके लिये बेहतर हे हरम में 
हदी, हार बट कर ओर हार डालकर भेजे| 
ओर हदी भेजने के सबब वो मुहरिम॒ | 
नहीं होगा ओर न ही उससे कोई चीज़ | 
(394) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%४) मदीना से हदी 
रवाना फ़रमाते ओर में आपकी हदी के क़लादे 
(हार) बटती, फिर आप उन चीज़ों से परहेज़ 
नहीं करते थे जिनसे मुहरिम बचता है। 


(सहीह बुख़ारी : 698, अबू दाऊद : 758, 
नसाई : 5/7, इब्ने माजह : 3094) 
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(395) इमाम साहब यही हदीस एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं। 


(396) इमाम साहब अपने चंद उस्तादों से 
बयान करते हैं, हज़रत आइशा. (रज़ि.) 
फ़रमाती हैं, गोया कि अपने आपको देख रही 
हूँ कि में रसूलुल्लाह ($8) की कुर्बानियों के 
गले के हार बट रही हूँ, आगे ऊपर ज्वाली 
रिवायत की तरह। 


(397) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि में रसूलुल्लाह (&) की 
कुर्बानियों के हार अपने इन दोनों हाथों से 
बटती थी, फिर आप न किसी चीज़ से अलग 
होते ओर न ही किसी चीज़ को छोड़ते। 
(नसाई : 5/75) 





(398) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं मेंने रसूलुल्लाह (:%) की कुर्बानियों 
के गले के हार अपने हाथों से बनाये, फिर 
आपने उनका इश्भार किया ओर गले में हार 
डाला, फिर उन्हें बेतुल्लाह रवाना कर दिया 


ओर ख़ुद मदीना में रहे ओर आप पर उन 


चीज़ों में से कोई चीज़ हराम नहीं हुई, जो 
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आपके लिये (पहले) हलाल थी। 

(सहीह बुख़ारी : 696, 699, अबू दाऊद : 757, 
नसाई : 5/73, 5/70, इब्ने माजह : 3098) 
(399) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि आप हदी रवाना फ़रमाते, में 
उसके हार अपने हाथ से बटती, फिर आप 
किसी ऐसी चीज़ से न रुकते, जिससे हलाल 
नहीं रुकता हे। 


(3200) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, मेंने वो हार उस ऊन से बटे थे जो 
हमारे पास थी, तो रसूलुल्लाह ($%£) हमारे 
पास हलाल ही रहे। हलाल जिस तरह अपनी 
बीवी के पास आता है, आप (%४) भी आते 
या जिस तरह मर्द अपनी बीवी से फ़ायदा 
उठाता है, आप भी उठाते। 

(सहीह बुख़ारी : व705, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/72) 


(320) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने अपने आपको पाया कि में 
रसूलुल्लाह (%) की बकरियों की कुर्बानी के 
हार बटती, आप उसे भेज देते, फिर हमारे यहाँ 
हलाल ही रहते। 

(सहीह बुख़ारी : 703, तिर्मिज़ी : 909, नसाई : 
5/]72, 5/73, 5/74, 5/75, 5/76) 
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(3202) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, कई बार मेंने रसूलुल्लाह (%) की 
कुर्बानियों के हार बनाये, आप हार कुर्बानी 
के गले में डालकर उसे रवाना कर देते ओर 
ख़ुद ठहरे रहते, किसी ऐसी चीज़ से परहेज़ न 
करते, जिससे मुहरिम परहेज़ करता हे। 

(सहीह बुख़ारी : व702, नसाई : 5/7, इब्ने 
माजह : 3095) द 


(3203) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, एक बार रसूलुल्लाह (#&) ने 
बेतुल्लाह की कुर्बानी के लिये बकरियों को 
भेजा ओर उनके गलों में हार डाले। 
(सहीह बुख़ारी : 770, अबू दाऊद : 
नसाई : 5/73, इब्ने माजह : 3096) 


(3204) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हम बकरियों के गले में हार 
डालकर उन्हें भेज देते ओर रसूलुल्लाह (%) 
हलाल ही होते उनसे आप पर कोई चीज़ हराम 
नहोती। 

(नसाई : 5/74) 


(3205) अम्रह बिन्ते अब्दुरहमान बयान 
करती हैं इब्ने ज़ियाद ने हज़रत आइशा 
(रज़ि.) को ख़त लिखा कि हज़रत 


755, 
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अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि ल्‍ ) फ़रमाते हैं, 


. जो शख़स कुर्बानी रवाना करता है, उस पर वो 
तमाम चीज़ें हराम हो जायेंगी जो हज करने 
वाले पर हराम होती हैं, यहाँ तक कि कुर्बानी 
नहर कर दी जाये ओर में अपनी हदी रवाना 
कर चुका हूँ, आप मुझे अपना नज़रिया लिख 
भेजें। अम्रह बयान करती हैं हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बताया, बात वो नहीं हे जो इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) कहते हें, मेंने ख़ुद 
रसूलुल्लाह (%४) की कुर्बानियों के हार अपने 
हाथों से बटे, फिर आपने उन्हें अपने हाथ से 
कुर्बानियों के गले में डाला ओर मेरे बाप के 
हाथ उन्हें रवाना कर दिया ओर क़ुर्बानियों के 
नहर करने तक रसूलुल्लाह ($%) पर कोई 
ऐसी चीज़ हराम नहीं हुई जो अल्लाह ने आप 
(:&) के लिये हलाल की थी। 

(सहीह बुख़ारी : व700, 237, नसाई : 
5/75) 
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फ़ायदा : इस हदीस की सनद में ख़त लिखने वाले का नाम इब्ने जियाद बताया गया है लेकिन ये बात 
सहीह नहीं है। उसने हज़रत आइशा (रज़ि.) का दोर नहीं पाया। बल्कि ये ख़त लिखने वाला ज़ियाद 
बिन अबी सुफ़ियान है जो ज़ियाद बिन सुमैया के नाम से मअरूफ़ है। जेसाकि सहीह बुख़ारी, मोत्ता 
इमाम मालिक, सुनन अबी दाऊद वगैरह मोतबर हदीस़ की किताबों में मोजूद है। 

(3206) मसरूक़ (रह. ) बयान करते हें, मेंने (५4 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना, उन्होंने पर्दे ५३ ४ # ५० ; ४2 
की ओट से ताली बजाकर बताया कि में ४.४४ (टी हे 


रसूलुल्लाह (%) की कुर्बानियों के हार अपने फ्रेकन्‍तड ७५ कुल ४ 
हाथों से बनाती थी, फिर आप उन्हें रवाना कर ४» ०४ ४55 4» 3 «45४५७ 
देते और किसी ऐसी चीज़ से कुर्बानी नहर ॥॥ ै,०८ ५५ 59 | हट 
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हे 45४८८: 
करने तक बाज़ न रहते, जिससे मुहरिम बाज़ (६, <<«: ४ ७5८. ७५५ ५४७ «0 (० 
रहता है। 48 0 0 का, 8 5 


(सहीह बुख़ारी : 704, नसाई : 5/7) 2५ >2 ७ 2! 

ह ०-० >#ए >+ 52४० 
(3207) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 4९८ ७5४५ , &॥ ८५ 45० ७६४५: 
से यही रिवायत बयान करते हैं। क्‍ 
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फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायतों से साबित होता है अपने इलाके में रहते हुए कुर्बानी 
भेजना मस्नून है ओर कुर्बानी रवाना करते वक़्त उसके इम्तियाज़ और शनाखध्त के लिये ताकि कोई उस 
पर दस्त दराज़ी न करे, गले में ऊन वगैरह को बटकर हार डाल दिया जायेगा, ऊँट हों तो उनमें पुरानी 
जूतियों को पिरोया जायेगा, कुर्बानी अगर ऊँट हो तो उसको कोहान पर चीरा दिया जायेगा, गाय या 
बकरी हो तो सिर्फ़ हार डालेंगे। जुम्हूर का नज़रिया यही है, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के 
नज़दीक बकरी के गले में हार नहीं डाला जायेगा और अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक कुर्बानी के 
जानवर भेजने वाला मुहरिम नहीं होगा, इसलिये इसके लिये कोई चीज़ मम्नूअ नहीं होगी। 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) की इक्तिदा में मुजाहिंद और इब्ने सीरीन का मसलक 
ये है कि वो मुहरिम होगा ओर जब तक बेतुल्लाह में हदी जिब्ह नहीं की जाती, उस पर उन तमाम चीज़ों 
से इज्तिनाब (परहेज) लाज़िम होगा, जिनसे मुहरिम इज्तिनाब करता है। 






| ४ ४>.<.)| ०३) 3 भा है 
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| बाब 69 : ज़रूरत के वक़्त हदी के बे 


पर सवार होना जाइज़ हे 





(3208) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से हि था 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%&) ने एक इंसान ह 
को कुर्बानी का ऊँट हांकते हुए देखा तो 4० ८:50 ०८ 2५9 | ६८ 20५ 
फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने कहा, «५ 4०५ 4४ ० ५४ ०५०५ $ ४2» 


हा है. ६ (ब््ोष् ५ (ली (३५७ 


5/7€//६/77 ८77 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 





ऐ अल्लाह के रसूल! ये हदी है। आप (%) ने... " ६8॥ " )& 55 5,2: १४; ४: 

फ़रमाया, (सवार हो जा।' दूसरी या तीसरी ६5६ गा 
" ४७ . ४:35 (| ४॥| ० (७ ०७ 

बार फ़रमाया, तेरे लिये ख़राबी हो।' + आज 

(सहीह बुख़ारी : 4689, 2755, 660, अबू. १2 छठे 3 १४४ (०. " ४५५ 

दाऊद : 760, नसाई : 5/76) 


फ़ायदा : इमाम अहमद ओर इस्हाक़ के नज़दीक कुर्बानी के ऊँट पर सवार होना नाजाइज़ है और कुछ 
अहले ज़ाहिर के नजदीक अगर और सवारी न हो तो सवार होना ज़रूरी है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक 
जरूरत को सूरत में सवार होना जाइज़ है, इमाम मालिक का मौक़िफ़ यही है। इमाम अबू हनीफ़ा के 
नज़दीक इज्तिरारी हालत में सवार होना जाइज़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद का भी एक कौल 
यही है और इमाम इब्नुल अरबी मालिकी के नज़दीक बकद्रे जरूरत सवार होना जाइज़ है। 
(3209) इमाम साहब मज़्कूा बाला ८: 2 86760 मी 6 0 23258 
रिवायत एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं, ५ 265 ६७ 2, .७)| )३० 
जिसमें हे कि इस बीच में एक आदमी गले में. ५ 
हार पड़ा हुआ ऊँट हांक रहा था। क्‍ ० पक ४७५ 2६०) ४ पहुा23! 


कक 


. 0५/७ ४ ५८ 5 »-2 


१५ 


लतीफ़ा : इस हदीस़ से कुछ हज़रात ने ये बात निकाली है कि मुक़ल्लिद होना जानवरों का काम है 
ओर इंसानों का काम तो उन पर सवार होना है न कि मुकल्लिद बनना। 
(320) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान ,॥59 4५ ७४७ 35 ५8 4&< ७४५ 
करते हैं जबकि एक आदमी गले में हार डाला 
ऊँट हांक रहा था, रसूलुल्लाह (%) ने उसे... .,.. ., लि 
फ़रमाया, तुम्हारे लिये ख़राबी हो, इस पर... १४ 2४०० '2# ४ ५ 6 » ४-४ ७ 
सवार हो जा।' उसने अर्ज़ किया, ये हज की ४६७ <.2७।| 5.35 2... ०५ «0| ० 
'अ_ ४ है, ऐ अल्लाह लेके) आप 8). 5 2080 00 00 5 5 | 
फरमाया, 'तुम पर अफ़सोस! इस पर सवार 
| 4. ०७.० 
हो जा, तुम पर अफ़सोस! इस पर सवार हो ४४29 आओ अल कं हर 
जा।' द ०७३ , «४ ० ७८४55 (७: " (६.5 ,| 
क्‍ , " ६८; 205 (५४॥ 2४५ " 


ह | है. 3) (5 ५ 4.०० ह। टै (५ (3 ६ ०४० (३५५ 
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(32) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (%8) एक ऐसे आदमी के 
पास से गुज़रे जो हदी का ऊँट हांक रहा था। 
आपने फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' उसने 
कहा, ये हदी है। आपने दो या तीन बार 
फ़रमाया, 'इस पर सवार हो जा।' 

(नसाई : 5/76) 


(322) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं नबी ($&६) के पास से एक बदना या हदिया 
(कुर्बानी का ऊँट) ले जाया गया। आपने 
फ़रमाया, इस पर सवार हो जा।' उसने अर्ज़ 
किया, ये बदना या हदिया है। आपने 
फ़रमाया, 'ख़वाह यही है।' 


(3243) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
: मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं, उसमें 
सिर्फ़ बदना का लफ़्ज़ हे। 


(324) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से हदी पर सवार होने का मसला पूछा 
गया? उन्होंने जवाब दिया, मेंने रसूलुल्लाह 
(#६) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'जब लाचार 
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हो जाओ, तो सवारी मिलने तक उर्फ़ व दस्तूर 
के मुताबिक़ सवार हो जाओ। 
(अबू दाऊद : 76, नसाई : 5/77) 


(325) अबू ज़ुबेर (रह.) कहते हैं, मेंने 
हज़रत जाबिर (रज़ि.) से कुर्बानी के ऊँट पर 
सवार होने के बारे में सवाल किया? उन्होंने 
जवाब दिया, मेंने रसूलुल्लाह (&) को ये 
फ़रमाते सुना, 'जब तक सवारी न मिले तो 
दस्तूर व उर्फ़ के मुताबिक़ सवार हो जाओ।' 


४ (02/42 
अल 302 < ०४४ ४५% ००४5 


7 4, 5 / 007 2 


, " [३5 5.5 ५ टी 22५० ।8॥ 
2 रह ६४8 अल. 5 ली अर 
४ ७ 20 .] ६० «४० ७४५७ ८: | 
०७ # उन्ही ८४3 ६ ४५७ <7 
305 720 लत 45% 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है अगर सवारी न हो तो फिर ऐसे तरीके से कुर्बानी के ऊँट पर 
सवार हुआ जा सकता है, जो उसके लिये तकलीफ़ और अज़िय्यत का बाइस न बने, इमाम मालिक 


. और कुछ हज़रात का नज़रिया यही हे। 


' | बाब 70 : कुर्बानी जब रास्ते में हलाक 


हो जाये तो क्‍या किया जायेगा 





(326) मूसा बिन सलमा हुज़ली (रह.) 
बयान करते हैं कि में ओर सिनान बिन सलमा 
उम्रह के लिये रवाना हुए, सिनान अपने साथ 
कुर्बानी का ऊँट लेकर चला और वो रास्ते में 
ठहर गया। तो सिनान उसके मामले में बेबस 
हो गया कि अगर वो ऊँट थक हार गया तो वो 
उसके साथ क्‍या सुलूक करे? उसने सोचा, 
अगर में मक्का मुकर्मा पहुँच गया तो में 
उसके बारे में तहक़ीक़ करूँगा। उसने बताया, 
में दोपहर के वक़्त चल पड़ा। तो जब हम 
बतहा में उतरे, उसने कहा, आओ। इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर 
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होकर, उनसे बातचीत करें। उसने जाकर, , 455 5५5 ४ 55 3७ . 42| ४.७८ 
उनसे अपनी कुर्बानी की सूरते हाल बयान [६ ]2. ८८ <5: ५ 3६ 
की। तो उन्होंने फ़रमाया, तुमने मसला  ,. ,., मप 
वाक़िफ़कार से पूछा है? रसूलुल्लाह (%&) ने. ४४४ / ८-८ 3 १४० का पड 

एक आदमी की सुपुरदारी में 6 कुर्बानियाँ . &5 £ 5 - ०७ - ६५७ ४5 ४5 

रवाना फ़रमाई, वो शख़स चल पड़ा। फिर 08 5 <26 ४0॥ ३.५ ६ 3७६ 

वापस आ गया और पूछने लगा, ऐ अल्लाह हर मर आ श ५ ४ 

के रसूल! अगर उनमें से कोई थक हार कर बैठ &% हल है ४४४" ४७ ७०: 
हि १५६ ० 3 9 ग 

जाये, तो में उसका क्‍या करू? आपने ४50 93 ६&#४० ५ 4४| £ ५५४ ० 
फ़रमाया, 'इसको नहर करके इसके गले में . 0 प  ज ह085 
दोनों जूते, इसके ख़ून में रंग देना। फिर इसके ह क्‍ 
पहलू पर रख देना फिर तू ओर तेरे रुफ़क़ा में से . 
कोई भी इससे न खाये।' 

(अबू दाऊद : 763) क्‍ 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () अज़्हफ़त अलेह : थक हार कर रुक गया। (2) अयि-य बिशआनिहा 
: वो इसका मसला जानने से आजिज़ आ गया। (3) उबदिअत : थक हार कर ठहर गया, चलने के 
क़ाबिल न रहा। (4) अहलि रुफ़क़त्रिक : तेरे रफ़ीक और क़ाफ़िले के लोग। 
फ़ायदा : कुर्बानी का जो जानवर रास्ते में थक हार कर, चलने के क़ाबिल न रहे तो उसको ज़िन्ह 
करके उसके गले में जो जूतियों का हार था,,उसे ख़ून में रंग कर, उस पर डाल दें, ताकि पता चल सके, 
ये हज की कुर्बानी का जानवर है, जिसे दूसरे लोग खा सकते हैं, लेकिन क़ाफ़िले में शरोक लोग उसको 

नहीं खा संकते। जुम्हूर का (इमाम मालिक, अबू हनीफ़ा, अहमद) यही,नज़रिया है, अगर हदी वाजिब 

_ थी (यानी तमत्तोअ और क़िरान के लिये थी) तो उसकी जगह और कुर्बानी करना होगी और इमाम 
शाफेई के नज़दीक अगर कुर्बानी नफ़ली थी, तो फिर उसका खाना, खिलाना और बेचना दुरुस्त है। 
अगर कुर्बानी वाजिब हो और इंसान उसको ज़िन्ह न करे, तो फिर उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है, 
क्योंकि उसने उसकी जगह दूसरा जानवर ख़रीद लिया है, नफ़ली की सूरत में ऐवज़ नहीं है, इसलिये 
इसको ज़िब्ह करना होगा, जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। 
(327) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) ने एक आदमी 
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के साथ में अठारह कुर्बानियाँ रवाना फ़रमाईं 
आगे ऊपर वाली हदीस़न है, लेकिन इसमें 
इब्तिदाई वाक़िया का ज़िक्र नहीं है। 


(328) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मुझे हज़रत अबू क़बीसा जुऐब ने 
बताया कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे 
कुर्बानियाँ देकर भेजते ओर फ़रमाते, 'अगर 
थकने से किसी की हलाकत का ख़तरा 
महसूस करो, तो उसे नहर कर देना, फिर 
उसकी जूतियों को उसके ख़ून में डुबोकर, 
उसके पहलू पर मारना, लेकिन तू ख़ुद और तेरे 
क़ाफ़िले वालों में से कोई उसे न खाये।' 

(इब्ने माजह : 305) 





बाब 7 : तवाफ़े वदाअ का वुजूब 
ओर हैज़ वाली ओरत से इसका 
होना 
(329) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि (हज के बाद) लोग हर तरफ़ से 
निकल जाते, तो रसूलुल्लाह ($#) ने 
फ़रमाया, कोई इंसान सफ़र इखितियार न करे, 
जब तक आख़िरी वक़्त में बेतुल्लाह का 
तवाफ़ न कर ले।' ज़ुहेर की रिवायत में 
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(02222 
यन्सरिफून के बाद फ़ी का लफ़्ज़ नहीं है। 229; 2७ , " 2-22 ०५० > 59५5५ 


अबू दाऊद : 2002, इब्ने माजह : 3070 ६ ४ . ५५ | 5, ,<६ 
ह द पर हे ७5 ७०४ 4४५ ४ 3+#,<2 
(3220) आकर अब्बास (रज़ि.) बाप 30 2५ 2॥5 ५७४० ५ 4५:८० ४-७ 
लोगों गया ४; 20 किम 95 
करते हैं, लोगों हे हुक्म दिया गया है कि वो. .5६० ७६७ १6 - 2०८० आं।; - 423 
आख़िरी वक़्त में बेतुल्लाह का तवाफ़ करें, हे 
लेकिन हैज़ वाली औरत को सहूलत दी गई है. ५४४ 9 * '*र्ड ४ '>2४ ५४ ५ 


(वो पहले जा सकती है)। ४5०५८ की 5४5५ & _0॥ ;४ ०७ 
(सहीह बुख़ारी ; 329, 755, 760) + कि 582 48) ६ 


फ़ायदा : अल्वदाई तवाफ़ जिसे हाजी मक्का मअज्जमा से वापसी के वक़्त करता है, वाजिब है। 
यानी अगर कोई शख़्स ये तवाफ़ नहीं करेगा, तो उसके ज़िम्मे एक जानवर की कुर्बानी ज़रूरी है लेकिन 
हाइजा औरत को इजाज़त है अगर उसने तवाफे इफ़ाज़ा कर लिया है, तो वो तवाफ़े वदाअ किये बगैर 
रवाना हो सकती है, जुम्हूर सहाबा व अइम्मा इमाम अबू हनीफ़ा, शाफ़ेई, अहमद और मुहद्दिसीन का 
यही मौकिफ़ है लेकिन इमाम मालिक और दाऊद ज़ाहिरी के नजदीक तवाफ़े वदाअ सन्नत है। 


(322) ताऊस (रह.) बयान करते हैं, में. 52५ (&< ७४५ 2७ 53 455 35 & 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) के साथ था कि हज़रत ,, 2 2728 68५ .॥ ५६ २०८ 
ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने उनसे कहा, आप हि 

ये फ़तवा देते हैं कि हाइज़ा औरत आख़िरी.. >/+ 9 & <# ४७ 3४ ८ (८ 
वक़्त में बेतुल्लाह का तवाफ़ किये बग़ेर 55%» ३ ४ >-४ & 45 ०७ $| 
वापस जा सकती है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने. _2]५ ७,३८६ ५ 5८ 3 5 , »््यं 
कहा, अगर आप ये नहीं मानते तो आप फ़लाँ ५६ है ]:3 9 ७ ९७ :॥ 4 ६ 
अन्सारी औरत से पूछें। क्या रसूलुल्लाह (#) . “7 ' 3 मल 
ने उसे ये हुक्म दिया था? तो हज़रत ज़ेद बिन. :£४॥ ४५-०३ <0.2 ७४ (४ 4/५०) 
साबित (रज़ि.), हज़रत इब्ने अब्बास :५ 25 &9 3७ ०...) ०.५ ०0 ० 
(रज़ि.) के पास हँसते हुए वापस आये ओर 
वो कह रहे थे, मेरे ख़याल में आपने सच ही हिंद 6 कर 
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(3222) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) को 
तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद हेज़ शुरू हो गया, तो 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उनके हेज़ का ज़िक्र 
रसूलुल्लाह ($) से किया। तो रसूलुल्लाह 
(#६) ने फ़रमाया, 'क्या वो हमें रोक लेगी? ' 
तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! वो तवाफ़े इफ़ाज़ा में 


... बेतुल्लाह का तवाफ़ कर चुकी है ओर तवाफ़े 


इफ़ाज़ा के बाद हैज़ शुरू हुआ है। तो 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'तो चले।' 
(इब्ने माजह : 3072) 


(3223) इमाम साहब ओर उस्तादों से यही 
._रिवायत बयान करते हैं कि हज्जतुल वदाअ में 
नबी ($&) की बीवी सफ़िय्या बिन्‍्ते हुई 
(रज़ि.) तहारत की हालत में तवाफ़े इफ़ाज़ा 
करने के बाद हेज़ शुरू हो गया, आगे ऊपर 
वाली रिवायत है। 


(3224) इमाम साहब अलग- अलग उस्तादों 
से मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत 


आइशा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (%) को. 


बताया कि सफ़िय्या (रज़ि.) को हेज़ आने 
लगा है। ज़ुहैर की हदीस वाला मफ़्हूम हे जो 
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ऊपर गुज़र चुकी हे। 
(तिर्मिज़ी : 943) 


(3225) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, हमें अन्देशा था कि सफ़िय्या को 
तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले हेज़ शुरू हो जायेगा, 
तो रसूलुल्लाह ($8) हमारे पास आये ओर 
पूछा, 'क्या सफ़िय्या हमें रोक लेगी?' हमने 
अर्ज़ किया, वो तवाफ़े इफ़ाज़ा कर चुकी है। 
आपने फ़रमाया, 'तब कोई हर्ज नहीं हे।' 
(सहीह बुख़ारी : व733) 

(3226) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
 रसूलुल्लाह ($%६) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! सफ़िय्या बिन्ते हुई (रज़ि.) को हेज़ 
आने लगा है। तो आप ($%) ने पूछा, 'शायद 
वो हमें रोक लेगी, कया उसने तुम्हारे साथ 
बैतुल्लाह का तवाफ़े इफ़ाज़ा नहीं किया हे?' 
उन्होंने अर्ज़ किया, क्‍यों नहीं। आपने 
फ़रमाया, तो चलो।' 

(सहीह बुख़ारी बाब : 328, नसाई : /94) 


(3227) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($&) ने हज़रत 
सफ़िय्या (रज़ि.) से वो इरादा किया जो मर्द 
अपनी बीवी से करता है, तो आपको बताया 
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गया, ऐ अल्लाह के रसूल! वो तो हाइज़ा है। /॥ ),25 $॥| 55७ 5० «६: 
आपने फ़रमाया, 'तो वो हमें रोक लेगी। सब... », . 2 २ मल हर कम, 
ही ५ अशण 4: की ने 
अज़्वाज ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल! ह कि कही 2 शक 
वो कुर्बानी के दिन तवाफ़े ज़ियारत कर चुकी. ० ४ # . 2४ ४ हर ५४ ७ 


है। आपने फ़रमाया, 'तो फिर तुम्हािरे साथ... " ७८-७४ ४॥; " 3७ , ४॥ 2,.:5 ९ 
रवाना हो जाये। दी ५५ <॥॥ 55 (॥ 40 3,०५3 ८ / 08 
क्‍ , " ४5 ५४४35 " /७ 


(322 8 ) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ०५४ 2५४ «53 « हम ॥ 2९ (४०2 (5 
करती हैं, जब रसूलुल्लाह (%६) ने सफ़र करने 
का इरादा किया तो अचानक देखा कि 
सफ़िय्या (रज़ि.) अपने ख़ेमे के दरवाज़े पर ४४५ - 2४७० ६ ४ 
कबीदा ख़ातिर, ग़मज़दा खड़ी हे। आपने &#& व -# *<4 ४-५ .... ४-७ 
फ़रमाया, 'सर मुण्डी तू हमें रोक लेगी?' फिर 
आपने पूछा, 'क्या तूने.कुर्बानी के दिन तवाफ़े , । हि 20 हर्द ए| 
इफ़ाज़ा किया था?' उसने अर्ज़ किया, जी “४ (०४०) हट 
हाँ! आपने फ़रमाया, 'तो चल।' 4:9७ ५ ५४०५ रे 4-० | ४: 
(सहीह बुख़ारी : 5329, 657) ७-७ 20 ५ ५3:४० " 2७४ . ८» 
द अर 62 ० ८४ " (( /७ /. " 
3७/४४/५१०७ . £& <0७ . 
फ़ायदा : इन अलग-अलग रिवायतों में तज़ाद (टकराव) नहीं है, मज्मूई तौर पर तमाम सूरते हाल 
पेश आई थी, सब अज्वाजे मुतह्हरात को इस वाक़िये का इल्म था, सब ने तस्दीक़ की थी इसलिये 
कई बार किसी का इन्फ़िरादी नाम लिया गया और कई बार सबका मुश्तरका (शामिल) तोर पर। 
(3229) इमाम साहब अपने अलग-अलग. ८३ 55 25 , ५ ८5 ४९ ८5५७; 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हैं लेकिन इसमें कबीदा ख़ातिर, ग़मज़दा का मे 
ज़िक्र नहीं है। ७ तल 5 2४0 ४४-४३ ८ 2-३ 
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(सहीह बुख़ारी : 77, इब्ने माजह : 3073) 


मन 72 : हाजी वगेरह के लिये बेहतर 
हे कि वो कअबा में दाखिल होकर 


| नमाज़ पढ़े और उसकी तमाम अतराफ़ 
में दुआ माँगे 





(3230) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:%) हज़रत उसामा, 
बिलाल, उस्रमान बिन तलहा हजबी (रज़ि.) 


कअबा के अंदर दाख़िल हुए और उसका. 


दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर आप कुछ वक़्त 
अंदर ठहरे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, 
जब बाहर निकले तो मेंने हज़रत बिलाल 
(रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह (:&) ने अंदर 
क्या अमल किया? उसने बताया, आपने दो 
सतून अपने बायें ओर एक दायें और तीन 
सतून अपने पीछे किये, उस वक़्त बेतुल्लाह 
के छः ही सतून थे, फिर आपने नमाज़ पढ़ी। 
(सहीह बुख़ारी बाब : 397, 468, 504, 505, 
506, 67, 598, 599, 2988, 4289, 
4400, अबू दाऊद ; 2023, 2024, 2025, 
नसाई : 2/33,34, 2/63, 5/27, 28, इब्ने 
माजह : 3063, 2037) 
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(323) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि फ़तहे मक्का के दिन रसूलुल्लाह 
(%६) तशरीफ़ लाये ओर कअबा के सहन में 
उतरे। आपने उस़मान बिन तलहा को 
बुलवाया, वो चाबी लेकर आया ओर 
दरवाज़ा खोल दिया। फिर नबी, ($#६) हज़रत 
बिलाल, उसामा बिन ज़ेद ओर उम्रमान बिन 
तलहा (रज़ि.) अंदर दाख़िल हुए और आपके 
हुक्म से दरवाज़ा बंद कर दिया गया ओर ये 
सब, कुछ देर अंदर ठहरे, फिर उसने दरवाज़ा 
खोल दिया। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
बयान करते हैं, में सब लोगों से आगे बढ़कर 
रसूलुल्लाह (%&£) को बाहर निकलते हुए 
मिला, आपके पीछे बिलाल थे। तो मेंने 
हज़रत बिलाल से पूछा, क्‍या रसूलुल्लाह 
($#६) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी हे? उसने 


कहा, हाँ। मेंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, दो _ 


सतूनों के दरम्याम, सामने रुख़ करके ओर में 
ये भूल गया कि उससे ये पूछूँ, आपने कितनी 
रकझआत पढ़ोीं। 


(3232) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान _ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%४) फ़तहे मक्का के 
साल हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) की 
ऊँटनी पर सवार होकर तशरीफ़ लाये ओर उसे 
कअबा के सहन में ला बिठाया। फिर उस़मान 
बिन तलहा (रज़ि.) को बुलवाकर फ़रमाया, 
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'मेरे पास चाबी लाओ।' वो अपनी माँ के हु 


पास गया, उसने उसे कुंजी देने से इंकार कर 
दिया। ठउस़मान ने कहा, अल्लाह की क़सम! 
कुंजी मुझे दे दो, वरना ये तलवार मेरी पुश्त से 
पार हो जायेगी (में ख़ुदकुशी कर लूँगा या वो 
मुझे मार डालेंगे) तो उसने उसे कुंजी दे दी। 
उसने लाकर नबी (:#) को पेश कर दी। फिर 
उसने दरवाज़ा खोला, आगे ऊप़्र वाली 
रिवायत है। 


(3233) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($£) बेतुल्लाह के 
अंदर दाख़िल हुए। हज़रत उसामा, बिलाल 
ओर उस्रमान बिन तलहा (रज़ि.) आपके 
साथ थे। फिर उन्होंने काफ़ी देर दरवाज़ा बंद 
रखा। फिर दरवाज़ा खोल दिया गया, तो में 
सबसे पहले दरवाज़े में पहुँचा ओर बिलाल 
को मिला। मेंने पूछा, रसूलुल्लाह (%) ने 
कहाँ नमाज़ पढ़ी? उसने जवाब दिया, 
अगले दो सतूनों के दरम्यान ओर में भूल 
गया, उससे पूछूँ, रसूलुल्लाह (%) ने 
कितनी रकआत पढ़ीं? 


(3234) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में कुअबा के पास 
पहुँचा। रसूलुल्लाह (%&), उसामा बिन ज़ेद 
ओर बिलाल (रज़ि.) उसमें दाख़िल हो चुके 


४ | ६४ . " 6७६०५ >२॥ " ४४४५ 
॥ ०...०६८) ०॥॥ ०७४४ ८“ ४ $| 
- ४४ - 3 35 -४६४ ७ &#<४ 
/> | _ी ५ *७र्ड .. 88 2६95७ 
. ८४ 6&8 4४४ 46-:5 ०..ै, ००५ «॥| 
93 «०3८ ४४.७ ००४५ ८2 ७ »४3.७३ 
५24 ५० ७ 5५ ४ ७.७5; € ३५४! 
- ८० 2४ “४५०४३ है ८०७५ | ४3.७ 
५0 2525 ९८ 5435 8४५ - / ७48; 
8 लि ओह 0 5 अत डे 
४.) 20३ बह *। ० 40 
|,3७७ ८5.9 ८३ 5५८:; ०१५४ ८५ 
७ <55 (धर ४ 0०५० ५०५४ #4८ ४ 
०५० 52 <७5 ४०७५ <.25 [>> 
5४ ०५४ ०.. «० «0 ० ४४ 
20 आओ 
"6०3 4 4० (/०० १४ ८५०) (#+० 


/ 9००» 469 


ः क्री * (८4) 
« 232, ५. ८0५०५2.......० ह 2 जैज ०५०२० (४४००१ 


40० 
25 0 के लिज 508 


४. | ६ >०-+ 9: 4.० | 205० मी मर कटा छा (3 93+ 


5/7€/7/६77 ८/7 
<५&2,.2 5 6<4<*?& 7 3 क्‍ 7 





थे ओर हज़रत उस़मान बिन तलहा (रज़ि.) ने 

उनके लिये दरवाज़ा बंद कर दिया था। ये 
हज़रात काफ़ी देर तक अंदर रहे। फिर दरवाज़ा 
खोल दिया गया, तो नबी ($%६£) बाहर निकले 
ओर में सीढ़ी पर चढ़कर अंदर चला गया और 


मेने पूछा, नबी (%) ने नमाज़ कहाँ पढ़ी है? 
उन्होंने जवाब दिया, यहाँ। ओर में उनसे ये 
पूछना भूल गया कि आपने कितनी रकआत 
पढ़ीं हें। 





(3235) सालिम (रह.) अपने बाप (इब्ने 
उमर) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(५६), उसामा बिन ज़ेद, बिलाल ओर 
उस़मान (रज़ि.) बेतुल्लाह के अंदर दाखिल 
हुए ओर दरवाज़ा बंद कर लिया। तो जब 
उन्होंने दरवाज़ा खोला, सबसे पहले में 
दाख़िल हुआ। में बिलाल (रज़ि.) को मिला 
और उससे पूछा, क्‍या रसूलुल्लाह (8) ने 
इसमें नमाज़ पढ़ी हे? उसने कहा, हाँ! दो 
यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 
(सहीह बुख़ारी : 598, 6908) 


(3236) सालिम (रह.) अपने बाप से 
बयान करते हैं, मेंने देखा, रसूलुल्लाह(%) , 
उसामा बिन ज़ेद, बिलाल ओर उम्सरमान बिन 
तलहा (रज़ि.) बेतुल्लाह में दाख़िल हुए, 
उनके साथ कोई ओर दाख़िल नहीं हुआ। 
फिर उन पर दरवाज़ा बंद कर दिया गया। 
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ई सहीढ गिर तिल्द 4 5 किताब 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं कि 
मुझे हज़रत बिलाल या हज़रत उस़मान बिन 
तलहा (रज़ि.. ने बताया कि 
रसूलुल्लाह(%&) ने कअबा के अंदर दो 
यमानी सतूनों के दरम्यान नमाज़ पढ़ी है। 


(3237) इब्ने जुरेज (रह.) कहते हैं कि मेंने 
हज़रत अता (रह.) से पूछा, क्‍या आपने 
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ये कहते सुना 
है कि तुम्हें तवाफ़ करने का हुक्म दिया गया हे 
ओर तुम्हें कअबा के अंदर दाख़िल होने का 
हुक्म नहीं दिया गया। उसने जवाब दिया, वो 
उसमें दाख़िल होने से मना नहीं करते थे। 
लेकिन मेंने उन्हें ये कहते सुना है कि मुझे 
उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) ने बताया, जब नबी 
(%) बेतुल्लाह में दाखिल हुए तो आपने 
उसके तमाम अतराफ़ में दुआ माँगी और उसमें 
. नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आप बाहर निकले। 
तो जब आप बाहर निकले, बेतुल्लाह के 
सामने दो रकअतें पढ़ीं ओर आपने फ़रमाया, 
'ये क़िब्ला है।' मेंने उससे पूछा, उसके 
जवानिब से क्या मुराद है? कया उसके कोनों 
में? उसने कहा, बल्कि बेतुल्लाह के तमाम 
अतराफ़ के सामने। 
(नसाई : 5/220) 
(3238) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हें कि नबी (%) कअबा के अंदर 
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कै ह हैं ॥0:2262 5 
आपने हर सतून के पास खड़े होकर दुआ की ॥५- <.. (६४ 4:७३ (७६ ००७ 


ओर नमाज़ नहीं पढी। 


फ़ायदा : हजरत बिलाल (रजि.) के क़ौल के मुताबिक़, हुज़ूर ($8) ने कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ी है 
और हज़रत उसामा के बक़ौल आपने सिर्फ़ तमाम अतराफ़ व जवानिब में दुआ फ़रमाई है, नमाज़ नहीं 
पढ़ी है। लेकिन तमाम मुहद्दिसीन का उसूली क़ाइदा है कि मुस्बत, मन्‍्फ़ी पर मुकद्दम है यानी किसी 
वाक़िये के बारे में ज़्यादा चीज़ बताने वाले की बात मानी जायेगी, नफ़ो करने वाले की बात नज़र 
अन्दाज़ कर दी जायेगी। क्योंकि हर एक अपने इल्म के मुताबिक़ बात करता है और एक का इल्म दूसरे 
से ज़्यादा हो सकता है। चूंकि आपने अंदर दाख़िल होकर दुआ और नमाज़, दोनों काम किये हैं। 
इसलिये हर एक ने जो देखा था बता दिया। हज़रत उसामा दूर, दुआ में मशगूल रहे और आपने दुआ से 
फरागत के बाद दो हल्की रकआत पढ़ीं। हज़रत उसामा बिलाल (रज़ि.) पास थे। उन्होंने देख लिया, 
हजरत उसामा दूर थे, दरवाज़ा बंद होने की वजह से अन्धेरा था, इसलिये वो न देख सके या हो सकता 
है आप दो बार.दाख़िल हुए हों, एक बार नमाज़ पढ़ी और एक बार न पढ़ी, इसलिये हज़रत उसामा से 
नफ़ी और इस्बात दोनों साबित हैं, लेकिन बेतुल्लाह में दाख़िल होना और नमाज़ पढ़ना, मनासिके हज 
में दाखिल नहीं है। इसलिये जुम्हूर के नज़दीक आप हज्जतुल वदाअ में कअंबा के अंदर दाख़िल नहीं 
हुए, ताकि लोग इसको हज का हिस्सा न समझ लें। नीज़ कअबा के अंदर नमाज़ पढ़ने में अइम्मा के 
दरम्यान इख़ितलाफ़ है, अगर कअबा का दरवाज़ा बंद हो तो जुम्हूर जिसमें इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम 
शाफ़ेई और इमाम अहमद भी दाख़िल हैं, इनके नज़दीक कअबा के किसी भी तरफ़ मुँह करके नमाज़ 
पढ़ना सहीह है। ख़वाह नमाज़ फर्ज़ हो या नफल, इमाम मालिक के नज़दीक फर्ज़ नमाज़ वित्र, फ़ज्र की _ 
सुन्नतें ओर तवाफ़ की दो रकआत सहीह या जाइज़ नहीं। आम नफ़ल पढ़ना जाइज़ है और कुछ अहले 
जांहिर के नज़दीक कोई नमाज़, ख़्वाह फर्ज़ हो या नफ़ल, पढ़ना जाइज नहीं है। इब्ने अब्बास (रजि.), 
हज़रत उसामा (रज़ि.) की बात ही नक़ल करते थे। क्‍ 
(3239) 05३२ कप (रह.).. (5 >> 3४2 ५ ६४ ७५ 
बयान कर सहाबी रसूल हज़रत , |: 
अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से ४ हज ले टधीए! पी 
पूछा, क्‍या नबी(:%) अपने उम्रह में बेतुल्लाह 4४) ४५०० ४३५५ 3 डा 92 ४४ :६४ 
में दाखिल हुए थे? उन्होंने कहा, नहीं। जज न (४53 ०.) ५०० 40॥ ० 
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फ़ायदा : उमरतुल कज़ा 7 हिजरी में उस वक़्त बेतुल्लाह पर मुश्रिकीने मक्का का तसललुत था और 
कअबा के अंदर बुत रखे हुए थे, इसलिये आप बैतुल्लाह के अंदर दाख़िल नहीं हुए, फ़तहे मक्का के 
वक़्त जब कुरैश का ग़ल्बा ख़त्म हो गया और बेतुल्लाह को बुतों से पाक कर दिया गया, तब आप 
अंदर दाखिल हुए और दुआ व नमाज़ से लुत्फ़ अन्दोज़ हुए 

किलललबनननन मनन कक कम मनन» कममनन+न+ मनन «न 






॥ बाब 7 कल औ अल अमर : कअबा को तोड़कर तामीर 
करना 





(3240) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे 
फ़रमाया, 'अगर तेरी क़ोम, कुफ़ से नई-नई न 
निकली होती तो में कअबा को तोड़कर 
उसको इब्राहीमी बुनियादों पर इस्तवार करता, 
क्योंकि क़ुरैश ने जब इसे (नये सिरे से) तामीर 
किया, तो इसे कम कर दिया ओर में इसके 
पिछवाड़े एक दरवाज़ा बनाता।' 

(सहीह बुख़ारी : 585, नसाई : 5/25) 


(324]) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत अपने दो ओर उस्तादों से बयान करते 
हैं। 


(3242) नबी (%) की ज़ोजा मोहतरमा 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया, “क्या तुम्हें 
मालूम नहीं है, तेरी क्रोम ने जब कखबा 
तामीर किया, उसे इब्राहीमी बुनियादों से कम 
कर दिया?' तो मेंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्‍या आप इसे इब्राहीमी बुनियादों पर 
नहीं लोटायेंगे? तो रसूलुल्लाह (#&) ने 
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# सहीह हित कं जित्द4 के किताबुल हज्ज (हज का बयान)... कफ 293 है ॥:2658 % 
फरमाया, “अगर तेरी क़ौम कुफ़ से नई-नई न ०8 ६४७ १८ ८- <७५४ | ४2 
निकली होती तो में ये काम कर देता।' 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, . ... न 
अगर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने वाक़ेई ये बात. ५४ + नही5 2८ 5 ७४०४ १४ ४0 
रसूलुल्लाह (%४) से सुनी है (यानी यक़्ीनन 99 " .., ०.७ «0 ० ५0 ०७,०; 
सुनी है) तो मेरे ख़याल में रसूलुल्लाह (&) ने. *« ॥६६ <5 4६0 2५५ 565 
हिज्र (हतीम) के क़रीबी रुक्‍नों का इस्तिलाम_.. ,. 
करना इसलिये छोड़ा है कि बैतुल्लाह की... # 6 ७ सडक किक _ 
तामीर मुकम्मल तौर पर इब्राहीमी बुनियादों. ७9 ७ “५५ 4०० 4 ५५० ५४ ०५०५ 5० 
पर नहीं हुईं थी। /2 का 7 जी की कि 
2०५०२ : 583, 3368, 4484, नसाई:.. <[| ३ अख्यी 30४ 380 >287॥॥ 705 
- नी पटक (बन # “हा. 

फ़ायदा : बेतुल्लाह की तामीर अलग-अलग दोर में होती रही है। सबसे पहले तामीर फ़रिश्तों ने की, 
फिर आदम (अले.) ने फिर हज़रत शीस़ (अले.) ने, तृफाने नूह में ये डूब गया और इसकी बुनियादें भी 
नज़रों से ओझल हो गईं तो चौथी बार अल्लाह तझआला के हुक्म से बाप बेटा इब्राहीम ओर इस्माईल 
(अलै.) ने इसको नये सिरे से तामीर किया। हज़रत इब्राहीम के बाद बनू अमालक़ा ने फिर बनू जुरहुम ने 
फिर कुसय ने आठवीं बार इसको कुरेश ने तामीर किया और इस तामीर में हुज़ूर (&8) भी शरीक थे। हज्रे 
अस्वद मुक़र्ररह जगह आप (:&) ही ने रखा था। लेकिन चूंकि कुरैश ने इसकी तामीर में ख़ालिस हलाल 
माल खर्च किया था ओर वो कम था इसलिये हतीम वाला हिस्सा छोड़ दिया गया और रुकने यमानी और 
रुकने हज्रे अस्वद के सिवा बाक़ी दोनों रुकन अपनी सहीह बुनियादों पर तामीर न हो सके। इसलिये 
बंतुल्लाह का तवाफ़ हिज्र (हतीम) के ऊपर से किया जाता है, लेकिन इस तरफ़ वाले दोनों रुक्‍नों का 
इब्राहीमी बुनियादों पर न होने की वजह से इस्तिलाम नहीं किया जाता। हुज़ूर (%&) की ख़वाहिश थी कि 
कअबा को तोड़कर नये सिरे से तामीर करें और उसकी कुर्सी ज़मीन के क़रीब रखें, ताकि लोग इसमें 
दाखिल हो सके और इसके दो दरवाज़े रखें ताकि एक से लोग दाखिल हों ओर दूसरे से बाहर निकलें 
ओर आने-जाने में सहूलत हो जाये। लेकिन चूंकि कुरैश फ़तहे मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, इसलिये 
ख़तरा था कि ये नये तामीर उनके लिये फ़ित्मा और आज़माइश का बाइस बनेगी और ये चीज़ उस वक़्त 
की दीनी मस्लिहत के ख़िलाफ़ थी। इसलिये आपने फ़ित्ना व फ़साद से बचने के लिये ओला और बेहतर 
काम को तर्क कर दिया। इसलिये हुक्मरानों के लिये ज़रूरी है कि वो अवाम के मसालेह ओर फ़वाइद का 
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लिहाज रखें, लेकिन इसका ये मानी नहीं है कि वो शिरकिया और कुफ्रिया अफ़्आाल व आमाल का पेश 
ख़ेमा और सबब बनते हों। इसलिये अगर सऊदी हक्काम ने पुख्ता क़ब्रों और मज़ारों को गिराया था तो ये 
क़ाबिले तारीफ़ काम किया था, न कि क़ाबिले मज़म्मत किया। नमाज़ को छोड़ना और सूदी कारोबार 
करना और तस्वीर साज़ी को इसलिये नज़र अन्दाज़ किया जा सकता है कि मुसलमानों की बहुत बड़ी 
 अक्सरियत नाजाइज़ कामों की मुर्तकिब है, अगर इन अफ़्ञाले बद पर उनकी पकड़ शुरू की जाये तो 
अवाम में तनफ़्फुर, तवह्हुश और जज़्बाती उबाल पैदा होगा और वो तमाम हुकूमत के ख़िलाफ़ हो 
जायेंगे, इस तरह अगर ज़कात के हुसूल, हुदूद व तखज़ीराते शरइय्या के उजरा और दीगर अहकामे 
शरइय्या के निफ़ाज़ में कोई रू रिआयत नहीं करनी चाहिये, तो मज़ारों और कब्रों पर गुम्बदों की तामीर के 
लिये रू रिआयत क्‍यों बरती जाये और उनके गिराने पर ऐतराज़ क्‍यों किया जाये, जबकि ये काम सऊदी 
उलमा के नज़दीक नाजाइज हैं और शिर्क का पेश ख़ेमा हें। 
(3243) हज़रत आइशा (रज़ि.) नबी (%&) :;६ 40॥ :५ (४ »४॥ ४ ५2५७ 
की ज़ोजा मोहतरमा बयान करती हैं कि मेने. ,, + , 5 «8६ 
रसूलुल्लाह (%) को फ़रमाते हुए सुना, ५ 2 ४25 ४०४ कार 
'अगर तेरी क़ौम नई-नई दौरे जाहिलिय्यत या. आओ डर ही ड४े (पर पा 
दौरे कुफ़ से न निकली होती तो में कूुअबा का. <&.-. ५७४ .2. ५८ ४52 2५ &;><८ 
ख़ज़ाना अल्लाह की राह में ख़र्च कर देता | 
और में उसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर ५ | ,, .. + £& , £ 
देता और मैं हिज्र को उसमें दाखिल कर. आया 
देता | क्‍ ०2) ० 2. ८2) “४५ हंसल ही 
«0 ०५०) <७... <०७5 (६॥| ०...) «८० 
० आ७ ०४०५: ४७) 4 4० ० 
>5, ०७ ॥ - ८६७७५ >३८ >५.७ 2०9 
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(3244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (58 5 ब2७ ७४ 4७८ 55 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि मुझे मेरी ख़ाला 3 हो 2- ७५ ,4.६: 
न 6 ट्रपट-+ (+ 3४० (२ (् >> «(5०५६० 

आइशा (रज़ि.) ने बताया कि रसूलुल्लाह स्ड 
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(8) ने फ़रमाया, ऐ आइशा! अगर तेरी 
क्ोम शिर्क से नई-नई न निकली होती तो में 
कअबा को गिराकर उसको ज़मीन के साथ 
मिला देता और उसके दो दरवाज़े बनाता, एक 
दरवाज़ा मश्रिक्े की जानिब ओर दूसरा 
दरवाज़ा मग्रिबी जानिब ओर हिएर में से छः 
हाथ की जगह कअबा में शामिल कर देता, 


क्योंकि कुरैश ने जब कखबा बनाया था, 


इतना उसको कम कर दिया था।' 
(नसाई : 5/28) द 


(3245) अता (रह.) बयान करते हैं कि जब 
यज़ीद बिन मुआविया के दोर में अहले शाम ने 
_ बेतुल्लाह पर हमला किया ओर बेतुल्लाह जल 
गया ओर उसका जो हाल हुआ था हुआ। तो 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) ने लोगों 
के हज के लिये आने तक उसे उसी तरह छोड़ 
दिया। वो चाहते थे लोगों को उनके ख़िलाफ़ 
जुरअत दिलायें या उनके ख़िलाफ़ इश्तिआल 
दिलायें ओर भड़कायें। तो जब लोग वापस 
जाने लगे, हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने उनसे 
कहा, ऐ लोगो! कअबा के बारे में मशवरा दो, 
में उसे तोड़कर नये सिरे से बनाऊँ या इसका जो 
हिस्सा कमज़ोर हो गया है, उसको दुरुस्त कर 
दूँ? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, मुझ पर एक 
राय खुली है, में समझता हूँ आप इसके 
कमज़ोर शुदा हिस्से को दुरुस्त कर दें। उस घर 
को रहने दें जिस पर लोग मुसलमान हुए। उन 
पत्थरों को छोड़ दें, जिन पर लोग इस्लाम लाये 
ओर जिन पर रसूलुल्लाह (#%) की बिअम्नत 
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# सहीढ तश्तिंत हैं जिल्द-4 अर किताब 
हुई। हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने कहा, अगर 
तुममें से किसी का घर जल जाये तो वो उसे नये 
सिरे से तामीर किये बग़ेर नहीं रहेगा (यानी नई 
तामीर के बगैर मुत्मइन नहीं होगा) तो तुम्हारे 
रब के घर को ऐसे केसे छोड़ा जा सकता है? में 
तीन बार इस्तिख़ारा करूँगा, फिर अपने काम 
का अज़्म करूँगा। फिर जब तीन दिन गुज़र गये 
(तीन बार इस्तिख़ारा कर लिया)। तो उन्होंने 
उसके तोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया। लोगों 
को डर महसूस हुआ कि सबसे पहले जो 
आदमी (कअबा गिराने के लिये) चढ़ेगा उस 


पर आसमानी आफ़त नाज़िल होगी, यहाँ तक 


कि एक आदमी चढ़कर उसके पत्थर गिराने 
लगा। तो जब लोगों ने उसको किसी आफ़त में 
गिरफ़्तार होते न देखा, तो वो मुसलसल गिराने 
लगे ओर उन्होंने उसे तोड़कर ज़मीन तक पहुँचा 
दिया। हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने चंद सतून 
खड़े करके उन पर पर्दे डाल दिये (ताकि लोग 
उनकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ सकें ओर 
उनके इर्द-गिर्द तवाफ़ हो सके) यहाँ तक कि 
उसकी इमारत बुलंद हो गई ओर हज़रत इब्ने 
जुबेर (रज़ि.) ने बताया कि मेंने हज़रत आइशा 
(रज़ि, ) को फ़रमाते हुए सुना कि नबी (&४) ने 
फ़रमाया, “अगर लोग कुफ़ से नये-नये न 
निकले होते ओर मेरे पास इतना ख़र्च भी नहीं 
कि में इसको नये सिरे से बना सकूँ, तो मैं इसमें 


हिज्र से पाँच हाथ दाख़िल कर देता ओर में 


इसका एक दरवाज़ा ऐसा बनाता जिससे लोग 
दाख़िल होते ओर दूसरा दरवाज़ा ऐसा बनाता 


अननरनज>->>+ल>++ : 


हज्ज ( हज का बयान) 


रह &ऊ ८ 
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(रज़ि.) ने कहा, इस वक़्त मेरे पास खर्चा 
मौजूद हे ओर मुझे लोगों से ख़तरा भी नहीं है। 
तो उन्होंने (कअबा में) हिज्र से पाँच हाथ 
जमीन शामिल कर दी यहाँ तक कि उन्होंने 
(इब्राहीमी) बुनियाद को ज़ाहिर किया और 
उसे लोगों ने देखा, उस पर इमारत तामीर की 
गई। कअखबा की लम्बाई (ऊपर को) 8 हाथ 
थी, जब उन्होंने उसमें (हिज्र का हिस्सा का) 
इज़ाफ़ा किया तो उसे कम समझा और उसकी 
लम्बाई (ऊँचाई) में दस हाथ का इज़ाफ़ा कर 
दिया ओर उसके दो दरवाज़े बनाये, एक जिससे 
उसमें दाखिल हुआ जाये ओर दूसरा जिससे 
बाहर निकला जाये। जब हज़रत इब्ने ज़ुबेर 
(रज़ि.) शहीद कर दिये गये, हज्जाज ने 
अब्दुल मलिक बिन मरवान को इसकी 
इत्तिलाअ दी ओर उसे बताया कि इब्ने ज़ुबेर 
(रज़ि.) ने बेतुल्लाह की इमारत की तामीर ऐसी 
बुनियादों पर की हे, जिन्हें अहले मक्का के 
आदिल (मोतबर) लोगों ने देखा हे। तो अब्दुल 
मलिक ने लिखा, हमें इब्ने ज़ुबेर की लतपत से 
कोई सरोकार नहीं है, इसलिये उसने जो 
लम्बाई में इज़ाफ़ा किया, उसको रहने दो ओर 
जो हतीम से' उ्ममें बढ़ाया हे उसको असल की 
तरफ़ लोटा दो ओर जो दरवाज़ा खोला हे उसे 
भी बंद कर दो। तो हज्जाज ने उसे तोड़कर 
पहली तामीर की तरफ़ लौटा दिया। 





जिससे लोग बाहर निकलते। हज़रत इब्ने ज़ुबेर है 
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जिससे कअबा जल गया और उसके पत्थर कमज़ोर हो गये। 64 हिजरी में जब यज़ीद बज़ोद की वफ़ात के 
बाद महासरा उठा लिया गया तो बैतुल्लाह को कुछ महीने इसी तरह रहने दिया गया। ताकि लोगों को 
बनू उमय्या के ख़िलाफ़ भड़काया जा सके, क्योंकि युजरिअहुम का मानी है, उनके ख़िलाफ़ जुरअत व 
शुजाअत दिखाने पर आमादा कर सकें और युहरिबहुम का मानी है, उनके गेज़ व ग़ज़ब को भड़का सकें 
या उनको लड़ाई पर आमादा कर सकें, हज के बाद उन्होंने इस्तिख़ारा करके कअबा को नये सिरे से 
तामीर करवाया और हज़ूर (&) की ख़्वाहिश के मुताबिक़ उसमें बेतुल्लाह के मतरूका (छोड़े गये) 
हिस्से का इज़ाफ़ा किया और उसके लिये इब्राहीमी बुनियादों को लोगों को दिखाया गया ताकि किसी 
के दिल में शक व शुब्हा न गुज़रे, जब उसको इब्राहीमी बुनियादों पर तामीर कर दिया गया तो उसके 
चारों कोनों का इस्तिलाम शुरू हो गया। 73 हिजरी में हज़रत इब्ने जुबेर (रज़ि.) शहीद कर दिये गये, 
तो हज के बाद उसको फिर नये सिरे से पहली सूरत पर तामीर कर दिया गया और हज़रत इब्ने जुबेर 
(रजि.) का इज़ाफ़ा ख़त्म कर दिया गया। 
(324 के अब्दुल्लाह बिन उबेद (रह.) बयान (६ (5० ७६४७ ०७ 5) 45० ,55& 
करते हैं, हारिसि बिन अब्दुल्लाह, अब्दुल... ८; : 3७ ..४ 2३ ७-४ 5८ 
मलिक बिन मरवान के पास उसकी ख़िलाफ़त ४2209 520७9 &% 
के ज़माने में क्रासिद बनकर आया तो अब्दुल £४८ £ < ०» ८2 ४ 2४८ »/ ५४ 
मलिक ने कहा, में नहीं समझता कि अबू 
ख़ुबेब यानी इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) ने हज़रत | 
. आइशा (रज़ि.) से वो बात सुनी है जिसके. ५०/४४ 53 2क्षक ७१ 4-६६ ४७ 
सुनने ४ दावा करता है। हारिसि कहने लगा, हिए 2. 25 2008 2 कहर पी 
क्यों नहीं! मेंने उन (आइशा रज़ि.) से ये 
रिवायत सुनी है। अब्दुल मलिक ने कहा, तूने . 
उन्हें कया अपर हे? उसने कहा, हज़रत ७ 4 ६» &+- - ४ ७ «४ - 
आइशा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (&) ने : .॥ ॥६ (३३५ 25. 8. 
हद ० कर / 2 222 अल २ 5७ 
फ़रमाया, "तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह की तामीर में. , : १४४७४ ७४८०७ 
कमी कर दी और अगर उसने शिर्क को नया-.. ४४४ ४४ ४४ . ५५ +*«- ४ ८ 
४ न छोड़ा होता, तो उन्होंने जितना हिस्सा ,॥ ॥० ४0 ०,2०५ ४७ 5७ 0७ ६७ 
उसमें से छोड़ दिया है, उसको दोबारा बना, हज क्‍ 
देता। अगर तेरी क़ौम का मेरे बाद उसको. ४7 ४ #+# «४ | ४४० 
दोबारा बनाने का इरादा बन जाये तो आओ में. ४5:0५ ४०४८ «४5» )४5 >यय >४६४ 
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तुम्हें वो हिस्सा दिखा दूँ, जो उसमें से उन्होंने द 


छोड़ दिया है।' तो आपने उन्हें (आइशा रज़ि. 
को) तक़रीबन सात हाथ जगह दिखाई। ये 
अब्दुल्लाह बिन उबेद की रिवायत है ओर उसमें 
वलीद बिन अता (रह.) ने ये इज़ाफ़ा किया हे 
. कि नबी (%) ने फ़रमाया, 'में उसके ज़मीन पर 
रखे हुए दो दरवाज़े एक मश्रिक़ की जानिब 
ओर एक मग्रिब की जानिब बना देता ओर तुम 
जानती हो तेरी क़ोम ने बेतुल्लाह का दरवाज़ा 
ऊँचा क्‍यों रखा था?' उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। 
आप ($%$) ने फ़रमाया, 'फ़्ख़ व तकब्बुर के 
लिये इसमें सिर्फ़ वही शख़्स दाख़िल हो सके 
जिसे वो चाहें, जब कोई आदमी उसमें दाखिल 
होने का इरादा करता तो वो उसे चढ़ते रहने देते, 
यहाँ तक कि जब वो दाख़िल हुआ चाहता, 
उसको धक्का दे देते तो वो गिर जाता।' अब्दुल 
मलिक ने हारिसि से पूछा, कया तूने ख़ुद उन्हें 
(आइशा को) ये कहते सुना हे? उसने कहा, 
हाँ! तो अब्दुल मलिक कुछ वक़्त अपनी छड़ी 
से ज़मीन कुरेदता रहा (सोच-विचार करता 
रहा) फिर कहने लगा, काश में, उसने जो बोझ 
उठाया था उसके लिये छोड़ देता (सहीह या 
गलत काम करने का ज़िम्मेदार वही ठहरते)। 


(3247) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत दो और उस्तादों से बयान करते हैं। 
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ई सहीढ हल जिल्द4 ऑड किताबुल हज्ज (हज का बयान). 
(3248) अबू क़ज़अह (रह.) बयान करते हैं, «0 ४९ ७६४५ .>७ 58 5८ 5७; 
अब्दुल मलिक बिन मरवान बेतुल्लाह के. 58 2७ ७७ 2३2 55 5: 
तवाफ़ के दोरान कहने लगा, अल्लाह इब्ने. ४: | 
जुबैर (रज़ि.) को तबाह करे। क्योंकि वो. ८: ४४० 3६ ४ 4+$ (४ नल 
उम्मुल मोमिनीन (आइशा रज़ि.) की तरफ़ (४७ ७ 3| ><००५ ७5>,० » ५:८८ ३३४ 
झूठी बात मन्सूब करता हे या उनके बारे में झूठ 2 65 5 हक 3॥ हगी 
कहता है कि वो कहती थीं, रसूलुल्लाह (%) आह 52) 
ने फ़रमाया, 'एऐ आइशा! अगर तेरी क़ोम ने 7“ 492७0 # ध्् 
नया-नया कुफ़ न छोड़ा होता तो में बेतुल्लाह “४७ ४" «3 4 *ए (#> १४ 
को तोड़कर उसमें हिज्र का हिस्सा दाखिल कर <27॥ 3५६ :5॥, 2०४5 5७४. १३ 
देता, क्‍योंकि तेरी क़ोम ने उसकी तामीर पक ; हर 
पं | का 3 हट हज 2) क्र 
(इमारत) में कमी कर दी थी।' तो हारसिबिन__. | £ 2 अू / / 
अब्दुल्लाह बिन अबी रबीआ (रह.) ने कहा, & ४2४४ ४ . " #एड। (6 ०4४ 
ऐ अमीरुल मोमिनीन! ये बात न कहिये, मैंने. :... ७ ७ |& 3 ४६... ... 5 40| 2४० 
ख़ुद उम्मुल मोमिनीन को ये फ़रमाते सुनाहै। ::.: 2०० म 330. ४६ ३2] 
अब्दुल मलिक ने कहा, अगर में ये बात उसके. , ,£ , | 528. 25 ३ 36 , | 
गिराने से पहले सुन लेता तो मैं उसे इब्ने ज़ुबै. “हे ० ४ 4४०० ++ ४४. 
की तामीर पर रहने देता। 0027 2 0 
फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) की शहादत के बाद, हज्जाज,ब्लिन यूसुफ़ ने अब्दुल 


8०००००५७ 


किया तो इमाम मालिक (रह.) ने उसे कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! अब आप ऐसां-न करें, लोग इसकी 
तामीर को खिलौना बना लेंगे और हर कि आमद इमारते नौ साख़त का मामला शरू हो जायेगा। इस 
तरह बेतललाह की वक़्ञत भी कम होगी ओर उसकी हैबत व अज़मत भी ख़त्म हो जायेगी। फिर तमाम 
अौम्मा ने इमाम मालिक की मवाफिकत की, इसलिये अब तक कअबा की तामीर, क्रैश की तामीर 
पर कायम है ओर किसी ने उसको बदलने की कोशिश नहीं की और हतीम का तक़रीबन छ: हाथ 
हिस्सा, बेतल्लाह से बाहर रह गया है और अपने-अपने अन्दाज़ के मृताबिक किसी ने उसको पाँच 
- हाथ करार दिया है और किसी ने इससे ज्यादा। इसलिये बिल्इत्तिफ़ाक़ हतीम के-बाहर से तवाफ़ किया 
जाता है और आप (६) का यही- फरमान है। द 
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# सहीढ तण्िंत में. िल्द4 48. 





३ आओ मा दरवाज़ा 


(3249) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%४) से हतीम 
की दीवार के बारे में पूछा कि क्‍या वो 
बेतुल्लाह का हिस्सा है? आप (#) ने 
फरमाया, 'हाँ!' मेंने पूछा, तो उन्होंने उसे 
बेतुल्लाह में दाखिल क्‍यों नहीं किया? आपने 
फ़रमाया, 'तेरी क़्रोम के पास ख़र्चा कम था।' 
पेंने अर्ज़ किया, तो उसका दरवाज़ा क्‍यों 
बुलंद रखा गया है? आपने फ़रमाया, 'तेरी 
क्रोम ने ये काम इसलिये किया ताकि वो 
जिसे चाहें उसमें दाख़िल होने दें और जिसे 
चाहें रोक लें ओर अगर तेरी क़ौम 
जाहिलिय्यत के दोर से नई-नई न निकली 
होती, जिसकी वजह से मुझे अन्देशा हे कि वो 
अपने दिल में इसको नागवार महसूस करेंगे 
तो में हतीम को बेतुल्लाह में दाखिल करने के 
बारे में सोचता ओर उसके दरवाज़े को ज़मीन 
के साथ मिलाने के बारे में सोचता।' 

(सहीह बुख़ारी : 584, 7243, इब्ने माजह : 
2955) 

(3250) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (%) से हिज्र के. 


बारे में सवाल किया, आगे ऊपर वाली 
रिवायत है ओर इसमें ये है, मेंने अर्ज़ किया, 
क्या बात है कि इसका दरवाज़ा बुलंद हे ओर 


बाब 74 कअबा की दीवार और | की दीवार ओर 
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सीढी के बगेर इस तक चढ़ा नहीं जा सकता? 


ओर आपने फ़रमाया, 'इस डर से कि उनके 
दिलों में नफ़रत पेदा होगी।' 











वगेरह के सबब आजिज़ व बेबस होने 
वाले ओर मग्यित की तरफ़ से हज 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(325) हज़रत अब्दुल्ल 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि फ़ज़्ल बिन 
अब्बास रसूलुल्लाह (%) के पीछे सवार थे 
तो आपके पास ख़स्ज्रम क़बीले की एक 
औरत मसला पूछने के लिये आईं। फ़ज़्ल उस 
औरत को देखने लगे ओर ओरत उसे देखने 


लगी और रसूलुल्लाह (%) फ़ज़्ल (रज़ि.) के 
चेहरे को दूसरे रुख़ की तरफ़ फेरने लगे। औरत 
ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह का 
अपने बन्‍्दों पर फ़र्ज़ हज, मेरे बाप पर इस 
हाल में फ़र्ज़ हुआ है कि वो बहुत बूढ़ा हो 
चुका है ओर सवारी पर जम कर बेठ नहीं 
सकता है, तो क्‍या में उसकी तरफ़ से हज कर 
सकती हूँ? आपने फ़रमाया, 'हाँ!' ओर ये 
हज्जतुल वदाअ का वाक़िया हे। 

(सहीह बुख़ारी : 53, 854, 855, 4399, 
6228, अबू दाऊद : 809, नसाई : 5/5, 
5/7, 5/8, 5/]9, 8/228, 8/229) 
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(3252) हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करते .& ......> 5:5| ०.3५ 5 4७ 2.5 
हैं, ख़त्अम क़बीले की एक ओरत ने पूछा, ऐ 5५5४० ७६४ ५७ ४ »« 6५ 
अल्लाह के रसूल! मेरा बाप बहुत बूढ़ा हे उस 5४ 
पर अल्लाह का फ़रीज़ा हज, फ़र्ज़ हो चुका है. ४ ४ हक अत कट कक हे 
और बो अपने ऊँट की पुएत (पीठ) पर बेठ.. / ॥| 20 ०.०; ८ </७ ८६ ३.७ ४४ 
नहीं सकता। तो ससूलुल्लाह (#%) ने ३ 9; हुआ 3 ५॥ 4», 5 ०९५ १. && 
फ़रमाया, 'तू उसकी तरफ़ से हज कर। (६; ०३ थ ६2०८८; 
_ (सहीह बुख़ारी : 853, तिर्मिज़ी : 928, नसाई:. ++ खो 7 हर ४225 ४ 
8/227, इब्ने माजह : 2909) 4 जे ॥ ॥ ५ बम 4 (० 3 
फ़ायदा : इस हदीस से ये बात साबित होती है कि अगर किसी इंसान पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो, लेकिन 
वो किसी उज़्र की बिना पर ख़ुद हज न कर सकता हो तो उसकी तरफ़ से दूसरा मर्द या औरत हज कर 
सकती है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मोक़िफ़ है। लेकिन 
मालिकिया के नज़दीक किसी की तरफ़ से हज नहीं किया जा सकता। जुम्हूर के नज़दीक मालदार 
शख्स अगर मजबूरी की वजह से ख़ुद हज न कर सकता हो तो उस पर लाज़िम है कि वो किसी से 
अपनी जगह हज करवाये। इस तरह मस्यित की तरफ़ से भी हज किया जा सकता है। बल्कि कुछ फुक़हा 
के नज़दीक मय्यित के तरका से हज करना, अगर उसने माल छोड़ा हो और ज़िन्दगी में उस पर हज फ़र्ज़ 
हो चुका हो, तो उसकी तरफ़ से हज करना लाजिम है। इमाम शाफ़ेई का नज़रिया भी यही है ओर जुम्हूर 
के नजदीक हज्जे बदल इंसान कर सकता है, जिसने अपना हज कर लिया हो और अहनाफ़ के नज़दीक 
ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ़ बेहतर है कि उसने पहले अपना हज किया हो, फिर हज्जे बदल करे। 


बाब 76 : बच्चे का हज सहीह हे ओर 
उसका हज करवाने वाले के लिये 
सवाब है 
3253) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ५५ /:८ 
व हें कद नबी ($%) रोहा आडम क एक नकदी 6 3 अवषा शिल 
क़ाफ़िले को मिले और आपने पूछा, कोन ४ आम 
लोग हो?' उन्होंने कहा, मुसलमान हैं। उन्होंने. ७ 3५४७ ४-७ #&<२ ४ ४७ - बट 
पूछा, आप कोन हैं? आपने फ़रमाया, ,_2४ ६० .:६ .2 कप मम 
'अल्लाह का रसूल हूँ! तो एक ओरत ने. 
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आपके सामने एक बच्चा पेश किया ओर 
पूछा, क्‍या इसका हज हो जायेगा? आपने 
फ़रमाया, 'हाँ। और अजर तुम्हें मिलेगा।' 

(अबू दाऊद : 736, नसाई ; 5/20-2) 


(3254) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, एक औरत ने अपना बच्चा उठाया 
ओर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या इसका 
हज दुरुस्त हे? आपने फ़रमाया, 'हाँ ओर 
अज्र तुझे मिलेगा।' 


(3255) हज़रत कुरेब (रह.) बयान करते हैं, क्‍ 


एक औओरत ने बच्चा उठाया ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्‍या इसका हज हो 
जायेगा? आपने फ़रमाया, 'हाँ! ओर तुझे 
स़वाब मिलेगा।' 


(3256) मुसन्निफ़ ऊपर वाली रिवायत एक 
ओर सनद से बयान करते हें। 
(नसाई : 5/20). 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि बच्चे का हज सहीह है ओर करवाने वाले को स़वाब मिलता 
है। लेकिन ये हज बुलूगत के बाद फ़र्ज़ होने वाले हज का बदल नहीं बन सकता बुलूगत के बाद 
इस्तिताअत की सूरत में हज करना फर्ज़ होगा। आम तौर पर उलमा ने ये बयान किया है कि अहनाफ़ के 


5/7€//६77 ८7 
2725 6०6 7.3 7 





होगा, इड़ितलाफ़ सिर्फ़ इस मसले में है, इस पर किसी कोताही और कुसूर को सूरत में दम लाज़िम 
आयेगा या नहीं, अइम्म-ए-सलास़ा के नज़दीक अगर बच्चे से कोई कुसूर हो जाये तो उस पर दम 
होगा, क्योंकि उसके सरपरस्त ने कोताही की है, इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) के नज़दीक दम नहीं पड़ेगा। . 


बदाइउस्सनाइअ जिल्द 2, पेज नं. 20 





(3257) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:&) ने हमें ख़िताब 
करते हुए फ़रमाया, 'ऐ लोगो! अल्लाह 
तआला ने तुम पर हज फ़र्ज़ क़रार दिया है, 
इसलिये हज करो।' तो एक आदमी ने पूछा, 
क्या हर साल? ऐ अल्लाह के रसूल! आप 


ख़ामोश रहे, यहाँ तक कि उसने तीन बार 
पूछा। तो रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'अगर में हाँ कह देता तो हर साल फ़र्ज़ हो 
जाता ओर तुम हर साल कर न सकते।' फिर 
फ़रमाया, जिन चीज़ों का में तज़्किरा न 


करूँ, तुम उनकी तफ़्सील पूछना छोड़ दो, 


. क्योंकि तुमसे पहले लोग इसलिये हलाक हुए 
क्योंकि उन्होंने सबालात बहुत किये ओर फिर 
अम्बिया की मुख़ालिफ़त की, तो जब में तुम्हें 
किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी 
कुदरत के मुताबिक़ अमल करो और जब में 
तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ, तो उससे बाज़ 
रहो (रुक जाओ)।' 

(नसाई : 5/0) 
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फ़ायदा : अम्र, फ़ेअले मामूर के करने का मुताल्बा करता है और उस पर अमलपैरा होने के लिये 
उसका एक बार कर लेना काफ़ी है और उसका बार-बार करना ज़रूरी नहीं है, सहीह बात यही है। हाँ 
अगर तकरार पर दलालत करने का क़रीना और दलील मौजूद हो तो फिर उसे बार-बार बजा लाना 
होगा और आपका ये फ़रमाना, 'तुम मुझे उतनी ही बात पर छोड़ दो जिस पर में तुम्हें छोड़ दूँ' इस बात 
की दलील है कि शरीअत में किसी हुक्म के वारिद हुए बगैर कोई हुक्म फर्ज़ नहीं होता। यानी शरीअत 
ने जिस चीज़ से ख़ामोशी और सुकृत इख़ितियार किया है तो उसको करना जाइज़ है। इल्ला (मगर) ये 
कि वो काम शरीअत के किसी हुक्म के मुनाफ़ी हो। इस तरह आपका ये फ़रमाना, 'तो जब मैं तुम्हें 
किसी चीज़ का हुक्म दूँ तो उस पर अपनी कुदरत के मुताबिक अमल करो' इस बात की दलील है कि 
इंसान अपनी इस्तिताअत और मक़्दरत के मुताबिक अमल करने का पाबंद है। अगर वुज़ू नहीं कर 
सकता, तयम्मुम कर ले। खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, तो बैठकर नमाज़ पढ़ ले। कुव्वत व ताक़त 
के बलबूते पर बुराई नहीं रोक सकता, ज़बान से रोके, ज़बान से नहीं रोक सकता, तो दिल में उसके 
इजाले की तदबीर पर गौर व फ़िक्र करे। इसी तरह आपने फ़रमाया, “जब मैं तुम्हें किसी चीज़ से रोक दूँ 
तो उससे बाज़ रहो' जिससे मालूम होता है, बुराई से बिल्कुल किनारा कशी इख़्तियार करना चाहिये। 
क्योंकि काम करने में तो मेहनत और मशक़्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन छोड़ना इस क॒द्र 
मुश्किल और सख़त तलब नहीं है, इसलिये इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिये और इसके 
इर्तिकाब से बचना चाहिये। 





| बाब 78 : हज वगेरह का सफ़र महरम | हे है 6७ & 3० ४ ०८ 


के साथ करना चाहिये 





जा 


(3258) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान , «<४॥ ८5 45०3 ०» ८5 (७; ४७४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'कोई ओरत तीन दिन का सफ़र महरम के 
बगैर न करे।' 3 ६ ४ (रे (५ (2) ४»..| के लंलज 
(सहीह बुख़ारी : 087, अबू दाऊद : 727). 0" ४७४ ०.५ *४+ कक अर कर 
" ०००० 33 ६७०४ ॥| ४॥४॥)॥ ३८८ 
(3259) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 7५ ७४५ .६.5 .. 5; 55 2 ७४५; 
उस्तादों से बयान करते हें, अबू बकर की 
'रिवायत में हे, 'तीन दिन से ज़्यादा' और इब्ने 


जी 5 ०0 93 + प्अीप (3.७ "५ 
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नुमेर की सु रिवायत है, 'तीन दिन के लिये, . 
उसके साथ महरम होना चाहिये। 


(3260) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी ($%) ने 
फ़रमाया, 'जो ओरत अल्लाह और आख़िरत 
के दिन पर यक़ीन रखती है, उसके लिये 
जाइज़ नहीं हे कि वो बगेर महरम के तीन रातों 
की मसाफ़त का सफ़र करे।' 


(326१) क़ज़अह (रह.) बयान करते हैं कि 
मेंने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से एक हदीस़ 


सुनी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मेंने 
उनसे पूछा, क्‍या आपने ये रिवायत बराहे 
रास्त रसूलुल्लाह (#) से सुनी है? उसने 
कहा, तो क्या में रसूलुल्लाह (%) के बारे में 


वो बात कहता हूँ जो मैंने सुनी नहीं है? उसने 


कहा, मैंने आपको ये फ़रमाते हुए सुना, 'तीन 
मस्जिदों के सिवा किसी जगह का रखते सफ़र 
न बान्धो, मेरी ये मस्जिद, मस्जिदे हराम और 
मस्जिदे अक़्सा।' ओर मेंने आपसे ये भी 
सुना, कोई औरत किसी वक़्त दो दिन का 
सफ़र न करे, मगर उसके साथ उसका महरम 
या शोहर होना चाहिये।' 

(सहीह बुख़ारी : व97, 864, 
तिर्मिज़ी : 326, इब्ने माजह : 40) 


995. 





(222 
2० मे 3 ० ४० (>> ०७ ४० 
>ध ्ट १४७) 2 - 2००) ४: 


आल हे ५. जी है (5८ , 5 
हे नी ०५ | + ना 4:29) (्ड्टे हल ८2 | ० .) डे ५2 ; 
न्‍ ; के श्र * ढ़ 
हि हर 2८ ०५ 
१ हे + 9 >> ८० 33 (६४८७ नी ल्‍ा /०9 | 8) 88 


8) ">> 9 


न 5 प 


अर 50 ४० «33 ८: 
4० हछउ0 4७ ४5 ७: 25७ 
20 न 240 > 5+ > ५0,६८६ 
97% ८) " 08 ॥... 
४४ ४३४ ३५०० 205 2) ७५20 ५0५ 
"(5 < ५६५१) 
0६ ४.७ ६:७5 ०७ - ७ 4+ ७.०२ 
८ + 2+ ४ > 3 - बट 22 
4७ <<&०.. ४७ ७ .. 5. 4४८9५ 
“५ 3०० <ह ४ <8 ६६55 ४.७ 
४४ ७७ 4०५ ५0 (० 20 ०४००: ६० 
0728 थी 0७025 60 
50 ४,८०५ ०2७ ८ ८६. ४७ ६८। ६४ ७ 
3 2७१) |...) " «५०३ 4 + 4 (० 
००५ ७ 3००० 4०५० 258 | 
(3 ७६८०५ ० 
(६६५ ॥ ४) <« - ०४) 3:5+)) 
" (६६५5 ॥ ६५ ७२«८ 


_> #ज० ३००० 9 





5/7€//६77 ८77 
<४&.25 6०26 7 57 


<खहीहहमिएं एलए अध 7 इक जतस्ता का उकछ. 
फ़ायदा : औरत बगैर महरम के कितनी मसाफ़त का सफ़र कर सकती है, इसके बारे में अलग-अलग 
रिवायतें आई हैं। मालूम होता है आप (:&) से अलग-अलग मौक़ों पर, अलग-अलग मसाफ़त के बारे 
में सवाल किया गया और आपने उसके मुताबिक़ जवाब दिया। किसी ने तीन दिन की मसाफ़त के बारे में 
सवाल किया, किसी ने दो दिन के बारे में और किसी ने एक दिन के बारे में, आपने हर एक को यही 
जवाब दिया कि बगैर महरम के सफ़र जाइज़ नहीं है। कुछ रिवायात में एक बरीद की मसाफ़त आई है, जो 
बारह मील है और कुछ में तीन मील आया है सहीह बात यही है कि जो भी सफ़र है कम हो या ज़्यादा 
. जिससे मालूम होता है, औरत को बगैर महरम के सफ़र नहीं करना चाहिये, जेसाकि इस बाब के आख़िर 
में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत आ रही है कि औरत बगैर महरम के सफ़र न करे। लेकिन अहनाफ़ के 
नज़दीक तीन दिन से कम मसाफ़त का सफ़र, बगैर महरम कर सकती है। सफ़रे हज के बारे में इख्तिलाफ़ 
है, इमाम मालिक और इमाम शाफेई के नज़दीक अगर सफ़र में अमन और इत्मीनान व सुकून हासिल हो, 
जिसकी तीन सूरतें हैं () शौहर साथ हो (2) ऐसा रिश्तेदार साथ हो, जिसके साथ निकाह नहीं हो 
सकता (3) कुछ मोतबर और काबिले ऐतमाद औरतें साथ हों। इन तीनों में से किसी एक का होना ज़रूरी 
है, तो औरत पर हज करना लाज़िम है। इसके बगैर वो हज नहीं कर सकती। अता, सईद बिन जुबेर, इब्ने 
सीरीन और औज़ाई (रह.) का मौक़िफ़ भी यही है। अहनाफ़ और हनाबिला के यहाँ औरत महरम के बगैर 
हज नहीं कर सकती। हाँ अगर मर्साफत तीन दिन से कम हो तो अहनाफ़ के नज़दीक हज करेगी। अल्लामा 
अनवर शाम कशमीरी ने लिखा है, अगर अमन का ज़माना हो और औरत को ऐतमाद हो तो वो तन्‍्हा भी 
सफ़र कर सकती है। मौलाना बदर आलम मेरठी ने भी इसकी ताईद की है। फ़ेजुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 
. 397 सहीह बात ये है कि आम हालात में महरम के बगैर सफ़र नहीं करना चाहिये, अगर कोई मजबूरी या. 

उज्र हो और महरम साथ न जा सकता हो, तो फिर औरत फर्ज़ हज कर सकती है, बशर्तेकि क्ाबिले 
. ऐतमाद औरतें और उनके महरम साथ हों। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की रिवायत से साबित होता है 
कि किसी जगह को मुक़द्दस व मुतबर्रक और मोहतरम समझकर या अज्र व सवाब में इज़ाफ़े का बाइस 
समझकर या उसमें दुआ और डृबादत की नज़र मानकर रखते सफ़र बांधना, तीन मसाजिद के सिवा जाइज़ 
नहीं है, हाँ किसी और मक़सद की ख़ातिर जैसे हुसूले इल्म, तिजारत, सैर व सियाहत के लिये किसी भी 
जगह का सफ़र किया जा सकता है। 


(3262) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 5६ 49०८ ७४७ .«&॥ 5: 445 ७५-७५ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूुलुल्लाह (%) से 
चार बातें सुनीं, जो मुझे बहुत पसंद आईं और 
अच्छी लगीं। आपने इस बात से मना फ़रमाया ५" ; का 
कि औरत दो दिन की मसाफ़त का सफ़र. ७+ 2४ ४५४० 2 <+>« ४५७ 5 
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अपने ख़ाविन्द या महरम के बगेर करे ओर 
बाकी हदीस बयान की। 


(3263) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) ने 


फरमाया, (औरत तीन दिन का सफ़र महरम 


के बगैर न करे।' 


(3264) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हें कि नबी ($&) ने फ़रमाया, 
'औरत तीन रात से ज़्यादा का सफ़र महरम के 
बगैर न करे।' 


(3265) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें फ़ौक़ सलाम़ा 


लयालिन तीन रात से ऊपर की बजाय अक्सर 


मिन सलास़ तीन से ज़्यादा का ज़िक्र है। 


(3266) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया, 
'किसी मुसलमान औरत के लिये जाइज़ नहीं 
है कि वो एक रात की मसाफ़त किसी अपने 
महरम मर्द के बगेर तय करे।': 

(अबू दाऊद : 723) 


0226% % 
2. 
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किताबुल हज्ज (हजकाबयान).. 


(3267) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) ने फ़रमाया, 
'किसी ऐसी ओरत के लिये जो अल्लाह और 
रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती है जाइज़ नहीं 
है कि वो एक दिन, रात की मसाफ़त अपने 
पमहरम के बगेर तय करे।' 

(सहीह बुख़ारी : 088) 


(3268) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान 
. रखने वाली किसी औरत के लिये जाइज़ नहीं 
है कि वो अपने महरम के बगेर एक दिन, रात 
की मसाफ़त तय करे।' 

(अबू दाऊद : 724, तिर्मिज़ी : 70) 


(3269) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया, 
'किसी ओरत के लिये जाइज़ नहीं कि वो तीन 
दिन का सफ़र अपने महरम के बगेर करे।' 


(3270) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:&) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर ईमान 
रखने वाली ओरत के लिये जाइज़ नहीं हे कि 
वो तीन दिन या इससे ज़्यादा का सफरं, अपने 

बाप या अपने बेटे या अपने ख़ाविन्द या 
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अपने भाई या अपने महरम के बगेर करे। 


(अबू दाऊद : 726, तिर्मिज़ी : 69, इब्ने 


माजह : 2898) 


(3277) यही रिवायत इमाम साहब दो और 
उस्तादों से बयान करते हैं। 


(3272) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते 
हैं, मेंने रसूलुल्लाह ($#£) को ख़िताब फ़रमाते 
हुए सुना, 'कोई मर्द, किसी ओरत के साथ, 
. उसके महरम के बगैर तन्‍्हाई में न रहे या 
अकेला न हो ओर ओरत महरम के बगेर सफ़र 
न करे।' तो एक आदमी ने खड़े होकर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी हज पर जा रही 
है ओर मेरा नाम फ़लाँ-फ़लाँ लड़ाई में लिख 
दिया गया है? आपने फ़रमाया, “जाओ! 
अपनी बीवी के साथ हज करो।' 


(सहीह बुख़ारी : 862, 3006, 5233) 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम हुआ अगर ख़ाविन्द अपनी बीवी के साथ हज पर जा सकता हो, तो 
उसे ऐसे फ़रीजे को तर्क कर देना चाहिये जिसके लिये वक़्त मुतअय्यन नहीं है या उसकी जगह कोई 


और शख्स जा सकता है। 


(3273) यही रिवायत इमाम साहब एक और 
उस्ताद से बयान करते हैं। 


(3274) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं हे कि 
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'कोई मर्द किसी औरत के साथ उसके महरम ८ 


के बगेर अकेला न रहे। 


बाब 79 : हज वगेरह के सफ़र पर 


रवाना होने वाला कौनसी दुआ पढ़े 





(3275) अली अज़्दी (रह.) बयान करते हें 

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने उन्हें सिखाया कि 
जब हुज़ूर (&) सफ़र पर बाहर रवाना होने के 
लिये ऊँट पर सवार होते, तीन बार अल्लाहु 
अकबर कहते, फिर ये दुआ पढ़ते, 'पाक ओर 
मुक़द्स हे वो ज़ात जिसने हमारी सवारी के 
लिये अपनी इस मख़लूक़ को हमारे लिये 
मुसख़्ख़र कर दिया हे ओर हमारे क़ाबू में कर 
दिया हे (ओर ख़ुद हममें इसकी ताक़त न थी 
कि हम अपनी ज़ाती तदबीर व ताक़त से इस 
तरह क़ाबू याफ़्ता हो जाते, उसने अपने फ़ज़्ल 
व करम से ऐसा कर दिया है)। ओर हम 
(बिल्आाख़िर) अपने उस मालिक के पास 
लोटकर जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! हम तुझसे 
अपने इस सफ़र में नेकोकारी ओर परहेज़गारी 
की दरख़वास्त करते हें और उन आमाल की 
जो तेरी रज़ा का बाइस़ हों, ऐ अल्लाह! हमारे 
इस सफ़र को हमारे लिये आसान कर दे और 
इसकी तवालत (लम्बाई) को (अपनी कुदरत 
व रहमत से) मुख़्तसर कर दे (लपेट दे) ऐ 
अल्लाह! तू ही हमारा सफ़र में रफ़ोक़ ओर 
साथी ओर घर वालों में निगरगान ओर देखभाल 
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केरने वाला है, ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह ७.१ " ६५७ 853 . 5६0७ ७; | 

चाहता हूँ, सफ़र की मशक़्क़त ओर ज़हमत से ्््ि 

और इस बात से कि मैं कोई रंजदेह बात देखूँ 93४ ४ ० 3७४० 

ओर सफ़र से वापसी पर अहलो-अयाल या 

प्राल व जायदाद में कोई बुरी बात पाऊँ।' 

ओर जब सफ़र से वापस आते, तब भी यही 

दुआ करते ओर आख़िर में इन कलिमात का 

इज़ाफ़ा करते, “हम सफ़र से वापस लोटने 

वाले हैं, तोबा करने वाले हें, इबादत करने 

वाले हैं, अपने परवरदिगार की हम्द व 

सताइश करने वाले हैं।' 

(अबू दाऊद : 2599, तिर्मिज़ी : 3447) 

पुफ़रदातुल हदीस़ : () वसा : मशक़्क़त व शिद्दत काबति : रंजदेह ओर परेशानी की बाइस़ 
बात। (2) अल्मुन्क्लिबु : वापस, लोटना। 

फायदा : इस दुआ का एक-एक कलिमा अपने अंदर बड़ी मअन्वियत रखता है। इसलिये ये एक 
इन्तिहाई बलीग और जामेअ दुआ है। उस दौर और ज़माने की बेहतरीन और आला सवारी ऊँट था, 

इस तरह देखने वालों के दिलों में उसकी अज़मत और बड़ाई का ख़याल पैदा हो सकता, जिस तरह 
आज-कल हवाई जहाज़ और बेहतरीन गाड़ियों पर सवार होने वालों का हाल है। रसूलुल्लाह (:&) ने 
तीन बार अललाहु अकबर कहकर इस पर तीन ज़रबें लगाईं और बता दिया अज़मत व किबरियाई सिर्फ़ 
अल्लाह के लिये है। अगले जुमले में इस हकीकत का ऐतराफ़ और इज़हार फ़रमाया कि इस सवारी को 
हमारे लिये मुसख़ख़र क्र देना और हमको इसके इस्तेमाल की कुदरत देना भी अल्लाह का फ़ज्ल व 
करम है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं, उसके एहसान व करम के बगैर कहीं भी हर क़िस्म की सवारी 
बेकाबू हो सकती है और इंसान की तबाही और मौत का बाइस बन सकती है। उसके बाद फ़रमाया, 

जिस तरह हम आज इस सफ़र पर रवाना हो हो रहे हैं, उसी तरह एक दिन इस दुनिया से रखते सफ़र 
बांधकर हम अपने आक़ा और रब के हुज़ूर पेश होने वाले हैं, जो इस ज़िन्दगी का हासिल ओर मक़सूद 
व मतलूब है। इसलिये हमें इसकी फ़िक्र व एहतिमाम और तैयारी से किसी वक़्त गाफ़िल नहीं होना 
चाहिये। इसलिये आपने उसके बाद ये दुआ फ़रमाई, ऐ अल्लाह! इस सफ़र में मुझे नेकी और 
परहेजगारी की और उन आमाल की तोौफ़ीक़ इनायत फ़रमा, जो तेरी रज़ा ओर ख़ुश्नूदी के हुसूल का. 
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हुज्ज (हज का बयान)... (2268४ % 
बाइस हों, उसके बाद सफ़र में सहूलत व आसानी और उसके जल्द पूरा होने की दुआ फ़रमाई। उसके 
बाद ये अर्ज़ किया कि सफ़र में मेरा ऐतमाद व भरोसा तेरी ही रिफ़ाकत व मदद पर है और घर-बार, 
अहलो-अयाल ओर माल व मताअ जिसको में छोड़कर जा रहा हूँ, उनका निगरान व निगेहबान भी तू 
ही है, फिर आख़िर में सफ़र की मशक़्कत व जहमत से या दौराने सफ़र में या वापसी पर किसी 
तकलीफ़देह हादसे से पनाह माँगी है और सफ़र से वापसी पर भी यही दुआ फ़रमाई और आखिर में इन 
कलिमात का इज़ाफ़ा फ़रमाया कि हम वापस हो रहे। अपने कुसूरों और लग्जिशों से तोबा करते हैं और 
हम अपने आक़ा व मौला ही की इबादत और हम्द व सना करते हैं। 

(3276) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सजिस (॥ [८५८] छं:& ०५ ५ 5४ 2.5 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) 40 १ ५० 2४ ०७ ५ 2८ 
जब सफ़र पर रवाना होते तो सफर की .....  ; ,  £* 
मशक़्क़त, रंजदेह वापसी, कमाल के बाद ४ #+ %४ ४५४ 5४ ४७ >> > 
ज़वाल, मज़्लूम की बहुआ और अहलो- ५७४८; $» 5:६६ 5५ |॥ ०.५ 
अयाल और माल व मताअ में बुरे नज़ारे से... 2] 5६ ,;४॥ 52! । 28; 5 


पनाह माँगते। 2 का ३० 
(तिर्मिज़ी : 3439, नसाई ; 8/272, 8/273,.. ४० ह व १०४ ४६ कक 
इब्ने माजह : 3888) "2०४५5 


मुफ़रदातुल हदीस़ : () अल्हौर : के मानी हैं, पगड़ी के पच या बल खोल देना। (2) कौन : का 
मानी है, हासिल होना, करार मिलना। मक़सद ये है कि इस्तिक़ामत व दुरुस्तगी के बाद फ़याद और 
बिगाड़ का पैदा हो जाना या बक़ोल इमाम तिर्मिज़ी, ईमान से कुफ़ की तरफ़ लोटना, इताअत से 
मअसियत (नाफ़रमानी) की तरफ़ आ जाना, एक चीज़ से उससे बदतर की तरफ लोट आना। 

फ़ायदा : सफ़र में इंसान अलग-अलग हालात से दोचार होता है, उसमें बहुत ख़तरनाक मोड़ भी आते 
हैं ओर किसी से जुल्म व ज़्यादती भी हो सकती है। इसलिये आप सफ़र पर रवाना होते वक़्त अपनी 
नेकी व इताअ़त ओर सहीह रवेये पर इस्तिकरामत व स़बात की दुआ फ़रमाते कि कहीं सफ़री सऊबतों 
ओर मुश्किलात की वजह से, हालात इस्लाह ओर बेहतरी के बजाय फ़साद व बिगाड़ का रुख़ न 
इख़्तियार कर लें ओर में हासिलशुदा बेहतर चीज़ से महरूम न हो जाऊँ। 

(3277) इमाम साहब यही रिवायत अपने 
तीन और उस्तादों से नक़ल करते हैं, मगर 
अब्दुल वाहिद की रिवायत में फ़िल्माल 


०० 3० #2०“८42.. >0०0>० 3० >०>० (८4): 
"५० (ड 23 ली एच आर्ीध 2) 


कं की का २. कर ही रु 9 “४ “पलक -फ हि 
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वल्अहल का लफ़्ज़ हे ओर मुहम्मद बिन 
ख़ाज़िम (अबू मुआविया) की रिवायत में 
वापसी के वक़्त अहल का लफ़्ज़ पहले है ओर 
दोनों की रिवायत में हे, 'ऐ अल्लाह! में सफ़र 
की मशक़्क़त से तुझसे पनाह माँगता हूँ।' 


बाब 80 : हज वगेरह के सफ़र से 


वापसी पर क्या दुआ पढ़े 





(3278) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि जब रसूलुल्लाह 
(४६) गज़्वात, सराया, हज या उम्रह से वापस 
लोटते और किसी टीले या ऊँची जगह पर 
चढ़ते तो तीन बार अल्लाहु अकबर कहते, 
फिर दुआ फ़रमाते, अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं है, वो अकेला है, उसका कोई 
शरीक नहीं, उसके लिये बादशाही हे और 
वही तारीफ़ों का मुस्तहिक़ है ओर वो हर चीज़ 
पर क़ादिर हे, हम वापस लोटकर आने वाले 
हैं, तोबा करने वाले, इबादत करने वाले और 
सज्दारेज़ होने त्राले हैं, अपने रब ही की हम्द 
करने वाले हैं, अल्लाह ने अपना वादा सच 
कर दिखाया, अपने बन्दे की नुसरत फ़रमाई 
ओर तन्‍्हा सब लश्करों को शिकस्त दे दी।' 


हे! जौ २५ है. हि 


८.५० कि अर |] || “५-2 ( (८ 


03 - (७0 ०) 3 2०9 2४८ >..७ 
| | (०) ५ | रह है. (3५ ( ज०३०२१५०० 229 
जय #&0 ". ०८६ ५4८५) ०3 - &2 

>धज| ८52 9 ३8 टी , 3५,८| 





रड (८452 ०८ हे 4० 
>्ं किस ८ #.०2००० हे ह 2 
व 

2 ५ (; ग्र ; 2५.५ (८३६८ 5: है हः 

> ४५० &+ ८५4०) ८-० ४.७ ८४०८! 
कु रे ० ० 2५0.. 2 (2532 & 2: % 5 ०| 

ब्गेण् ० 2 4 2० 9 हा: ८ >> हा 


|] ६] >> ८:25 (5 - :] ता ५ 
5; (25! | ०३३ न (ब्बीप :4 40५ ब्> ४) >.2// (9 बन 


द 4०० 2५० २ "है + «० 3०:० + - 


४० ४०० १४४ ००६) 3७ ०७ ८ ८: 
2 अफईण 32 पद 

ज5 अं ॥| दर ॥ (४ 3 (५.2 
.| 2॥ १) " 3७ ४ ७७४ 28 55 ४ 25: 
450 40 2) 2 2 ४, ६ १ 55७; 
9४ "अर 22४ रन हि 2 हर 
40 54» 555७ ७० 5,42५ 5340५ 


9.००) (9-0) (2 0००४ ><2०9 0०००१ 





5/7€//६77 ६८7 
<५&2.2 5 6<4<*& 7 37 





मुफ़रदातुल हदीस़ : () क़फ़ल : वापस लोटां। (2) जुयूश : जेश की जमा है, बड़ा लश्कर। (3) 
सराया : सरिय्यतुन की जमा है, छोटा लश्कर, औफ़ा : चढ़ते, बुलंद होते। (4) स़निय्यतिन : पहाड़ी, 
टीला। (5) फ़दफ़द : जमीन का बुलंद ओर सखझूंत टुकड़ा। 

फ़ायदा : इंसान जब किसी बलंद ओर ऊँची पहाड़ी या टीले पर चढ़ता है तो उसमें बुलंदी ओर रिफ़अत 
का एहसास पैदा होता है, तो उससे इंसान को अल्लाह तआला की बुलंदी और रिफ़अत का सबक़ याद 
दिलाया गया है और आपने अपनी उप्मत को अमलन ये तल्क़ीन फ़रमाई है कि वो किसी बुलंदी पर चढ़ते 
वक़्त अल्लाह तआला की बुलंदी ओर बरतरी का इज़हार व इक़रार करें ताकि उनके अंदर अपनी बरतरी 
ओर बड़ाई का गुरूर या घमंड जन्म न ले सके ओर जंगे अहज़ाब (ख़न्दक़) के मोक़े पर अल्लाह 
तञआला ने जो मुसलमानों की ख़ुसूसी नुसरत व मदद फ़रमाई थी उसको याद दिलाया है ताकि मुसलमानों 
को ये याद रहे कि इस्लाम ओर दीन ही की बरकत से अल्लाह तआला की हिमायत व नुसरत हासिल की 
जा सकती है, जिस तरह कि उसकी तौफ़ीक़ से सफ़र के तमाम मराहिल बख़ेर व ख़ूबी सर अन्जाम पा 
सकते हैं, अल्लाह की तौफ़ीक़ और नुसरत के बगैर इंसान कुछ नहीं कर सकता। 

(3279) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत - ,.&५| ६४५ ५ 55 2४ 23७५ 
अपने अलग- अलग उस्तादों से बयान करते 

हैं, उनमें एक की रिवायत में तकबीर दो बार 


है (४0७५ रद ध्््ल श2 | (रक >+ कस व हद | ७४775 । 


कहने का जिक्र हे। ह (४.७५ का ६ ५2५७ 3 ८ ८ (४०७ ५ >> हट 
(तिर्मेज़ी : 950, 7539, सहीह बुख़ारी :  ए%७ #0-5 ७ 5 एं-७ ७359 
797, 6385, अबू दाऊद : 2770) मी 


(3822 है 3 #. «3 ४ <०>2/ शा की 
(3280) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) :॥ [५5 ७४७ ...+ 5६ 25 ४०७५ 
बयान करते हैं कि हम यानी में ओर अबू 7६ 4६ , 5७०॥ . ३ 5८ ३ 22 
तलहा (रज़ि.) नबी (&) के साथ वापस आ हि ५, 
रहे थे ओर हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) आपकी 4 अल हा & जल ४५०७०: 
ऊँटनी पर आप (%) के पीछे सवार थीं, यहाँ. ४; 42-०3 . 4-४ ४9 ४| ०.५ 
तक कि जब हम मदीना की सरज़मीन की ० 8 2६८ ५, (& |॥ & ५5७ ८ 
पुएत पर पहुँचे, आपने ये अल्फ़ाज़ कहने शुरू 
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कर दिये लौटने वाले हू तौबा करने वाले,... 


इबादत करने वाले, ओर अपने रब की तारीफ़ 
करने वाले।!' आप यही अल्फ़ाज़ बार-बार 
कहते रहे यहाँ तक कि हम मदीना पहुँच गये। 
(सहीह बुख़ारी : 3085, 3086, 5968, 685) 
(328) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से यही रिवायत बयान करते हैं। 


जुल्हुलेफ़ा में रात गुज़ारना (पड़ाव 
करना) ओर वहाँ नमाज़ पढ़ना 





(3282) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने 


ज़ुल्हुलेफ़ा की कंकरीली ज़मीन पर अपना 


ऊँट बिठाया और वहाँ नमाज़ पढ़ी ओर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) भी ऐसा ही 
करते थे। क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 
नसाई : 5/27) 


. (3283) नाफ़ेअ (रह.) बयान करते हें कि 


।532, अबू दाऊद : 2044, 


इब्ने उमर (रज़ि.) ज़ुल्हुलेफ़ा की कंकरीली 


जमीन पर ऊँट बिठाते थे, जिस जगह 
 रसूलुल्लाह (%) अपना ऊँट बिठाते थे ओर 
वहाँ नमाज़ पढते। 


७ 5; > ० (2)! 33 >. ० है हल हर] ३42! 


विन 


9 
. 42: ४५.४ /& <0; ४८,४ ४४ 


4 0-० 26 हा 9. 


(४०५५. ६ 0००१५८००० ं 
(४४ ४४५७ «|.» 


2965 हि कै 


ध्ड १ 


हा ५५१ (>> | हि | 





नी 


ऊर्े <फ ४७ ८० 5 #< ४-७ 
० ४ ४ 5४ २० + ७७५० ८-० ४2५७ 
2४ #०३ “क्रम 40 >> 4१४४ ० 

, ६७ 55 4८००। ४202 | ४५७००:४५ 


०० पक. 


28 |&८ ::5 ८५ ०0 3१० ५७५ 


अप हअ 6) | +#< 
- 4६१8 ४.७; € -<40 ४:४२ ४.०० 
3: (6२५० ली * 0] (2.५७ "७ ५) है £]॥ | हैं 


ष्टररर डी (७४2: 0०2 हा (ं हि 


$ है व दि घ 
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(3284) नाफ़ेअ (रह.) से रिवायत है कि 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) जब हज या 
उम्रह से वापस आते तो ज़ुल्हुलेफ़ा के कंकरों 
वाले हिस्से पर ऊँट बिठाते, जहाँ रसूलुल्लाह 
(५६) ऊँट बिठाया करते थे। 

(सहीह बुख़ारी : 767) 


(3285) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 


(इब्ने उमर) से बयान करते हें कि रात के. 


आख़िरी हिस्से में, ज़ुल्हुलेफ़ा के पड़ाव 
(मण्जिल) में, ख़वाब में आपसे कहा गया, 
आप मुबारक बतहा में हें। 

(सहीह बुख़ारी : 535, 2336, 7345, नसाई : 
5/027)... 
मुफ़रदातुल हदीस : 
मन्जिल। 

(3286) हज़रत सालिम (रह.) अपने बाप 
से बयान करते हैं कि नबी ($६) के पास एक 
फ़रिश्तिा आया, जबकि आप ज़ुल्हुलेफ़ा की 
वादी अक़ीक़ के अंदर अपने पड़ाव में थे और 
आपसे कहा गया, आप मुबारक बतहा में हैं। 
रावी मूसा बयान करते हैं कि हमारे साथ 
 सालिम ने नमाज़ की जगह में जहाँ हज़रत 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ऊँट बिठाया करते थे, 


(]) बतहा : 


| हा (४5 का ब् 0 >+<2 (( | डॉ “- ६४४ 


४..| कि #...| शक 5 (| ४२:५.)| 


4५ (6०८५५ ८ ८८८ ०० 4५ 


हल लटक ० 5 - 
(उ५+ 6 ५-० 3७..| ८. >०००७ ४४.७5 


। 


5७ + | 4४! ८ ३! है ५० + *६+ 
८४ शी 3 ह्सघं 5 >> 5 $| 
6४ 35७ 2250 30, ० ४४०८५ 
. ०५ *०+ ५0 /० 40 ०५०५ ५; 
>3 - ७ ४.५ ३५८ 4५ ७८ (ंं 
५७23-6० ओह 


।+ 320७ | 


मे न 
स्। | है. 


2 
। ४...| है पक | ६ ४... हा ४ रे 5 रेड 5 ८:४५ 


७$र५८ १-० > ५०० हर हट (००४ ०.० ० (०४? 
70005 26 57 7 6 5] 


कंकरों या संगरेज़ों वाली ज़मीन। (2) मुअर्रस : पड़ाव, 


हरा 3 >च्ण तर >च 5 #+ ५४ 
(४.७ १७ - (०५० <&४0॥; - 2४ 2 
हि ४४३३ (ली | ढ न्ख् "् हि 0:सकी | 
कह मी र+ ५१-०० 
| # 3 बज >> 0 ० ५4०० 
>> 4५७० 33 35 4००४४ (०४ »3 
०७5 (० 9०2. 20॥ |.5 339 


कि ८ _>* ५ ०. 
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ऊँट बिठाये और वो रसूलुल्लाह (&) के 
पड़ाव का क़सद करते थे ओर वो बतने वादी 
की मस्जिद से नशीब में है ओर वो जगह 


पस्जिद ओर क़िब्ले के दरम्यान हे। 


८८५ 2५ ४७ €७४ +& ८ 
42 हर 20॥ 5 5४ हे टट-+* 
"+ 4) ग० 2 2५3 >##2 उ#८ 
>45 छत अर्जाओ ७ 0० 2 ०.५ 

४05 5५ ५७८३ 20॥ ८25 4६४ 335 





फायदा : हुजूर (%) हज ओर उम्रह पर जाते वक़्त और वापसी पर जुल्हलैफा में पड़ाव करते थे और 
वहाँ नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये इमाम मालिक के नज़दीक वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना बेहतर है, 
वापसी पर वहाँ उतरना और नमाज़ पढ़ना हज का हिस्सा नहीं है। वादी अक़ीक़, मुतबर्रक वादी है। 
इसलिये आपकी इक्तिदा में कुछ अहले मदीना वहाँ आकर नमाज़ पढ़ते थे। 


| बाब 82 : मुश्रिक बेतुल्लाह का हजन 
करे ओर कोई बरहना (नंगा) होकर 


| बैतुल्लाह का तवाफ़ न करे और हज्जे | 
अकबर के दिन की वज़ाहत 





(3287) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज्जतुल वदाअ से पहले जिस 
हज का रसूलुल्लाह ($&8) ने अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) को अमीर पमुक़रर किया था, 
उसमें अबू बकर (रज़ि.) ने मुझे एक गिरोह के 
साथ कुर्बानी के दिन भेजा कि लोगों में 
ऐलान करो, इस साल के बाद कोई मुश्रिक 
हज के लिये न आये ओर कोई शख़स बरहना 
होकर बेतुल्लाह का तवाफ़ न करे। इब्ने 
शिहाब कहते हैं कि हुमेद बिन अब्दुर्रहमान 
हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस की बिना 
पर ये कहते थे कि कुर्बानी का दिन ही हज्जे 


9 का है । 4 5 2 ०, 4090 (६24 | 
ह ह 3 ८०2 कट ८ ०.४० १ ह्प ७ >> | 


“ डक अ्टओी हटए । 


23० ०७४४ 





५0 ७& हु ;०० & 520७ (० 
2० अप ज70 ५६ ०४६ 2 कर 
“5५2५ हि पं बय >> 3 


९ 
ना 


>> 3८5 ४ २८ २ 2] ५००८ 

व ४७ 52% (० ७+ ५-४५ प्र 
(६2० ०५०७ «| ४४७ 3 5:०४) 5: 
“०८ (3 ४.०३ “० (० 4४] है किक है 
हज हि की ०१०८ 22»: ट्ग्टे ७ 
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अकबर का दिन है। 39० 03 ४3,५ » ७) +& (४८ ४ #<॥ 
(सहीह बुख़ारी : 4622, 3॥77, 4363, 5७७ ८ ७ २७ , 5६% >> 
4655, 4656, अबू दाऊद : 946, नसाई : 
5/234) 


90“ 3 0 9 


>> ५ है हि! (>> | 2 के 


. ७ 6 सच हर्द 45 25)7 ह#-। 
फवाइद : (4) इस हदीस से मालूम होता है कि कोई मुश्रिक, बेतुल्लाह में हज के लिये दाख़िल नहीं 
हो सकता ओर हज एक फ़रीज़ा है जिसके लिये बेतुल्लाह मुकर्रर है। तो अगर मुश्रिक हज के लिंये 
दाख़िल नहीं हो सकता तो आम हालात में बिल्मौला दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम मालिक, इमाम 
शाफेई और इमाम अहमद (रह.) के नज़दीक तमाम हरम का यही हुक्म है। इमाम मालिक के नज़दीक 
मुश्रिक (काफ़िर) किसी मस्जिद में दाख़िल नहीं हो सकता। इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के 

नज़दीक हरमे मक्का के सिंवा मसाजिद में मुसलमानों की इजाज़त से दाखिल हो सकता है। अहनाफ़ 
के नजदीक गैर मुआहिद यानी जिनका मुसलमानों से मुआहिदा न हो, को हरम ओर बाक़ी मसाजिद में 
दाख़िल नहीं होने दिया जायेगा, लेकिन अहले ज़िम्मा को हरम और बाक़ी तमाम मसाजिद में दाखिल 
होने से मना नहीं किया जायेगा। (2) हज को हज्जे अकबर कहते हैं और उम्रह को हज्जे असगर और 
बकौल कुछ अरफ़ा का दिन हज्जे असग़र है और कुर्बानी का दिन हज्जे अकबर ओर इमाम सौरी के 
नज़दीक हज के तपाम दिन ही हज्जे अकबर के दिन हैं। इन तमाम अक़्वाल में कोई इखितिलाफ नहीं है। 
क्योंकि यहाँ सिर्फ़ इज़ाफ़ंत व निस्बत की बिना पर हज्जे अकबर या हज्जे असगर का नाम दिया है ओर 
इसकी बड़ी दलील यही दी जाती है कि जिस साल रसूलुल्लाह (%&) ने हज किया था उस साल योमे 
अरफ़ा, जुम्भा के दिन था और उस हज को आपने हज्जे अकबर का नाम दिया था, हालांकि हज़रत 
अबू बकर (रज़ि.) हज के मौक़े पर अरफ़ा का दिन जुम्भ्ा का दिन नहीं था और उसमें मुश्रिकों से 
बराअत का ऐलान कुर्बानी के दिन किया गया है और उस ऐलान के बारे में अल्लाह तआला का 
फरमान है, 'अल्लाह ओर उसके रसूल की तरफ़ से हज्जे अकबर के दिन लोगों को साफ़ 
 इत्तिलाअ है कि अल्लाह ओर उसका रसूल मुशि्रिकों से बेज़ार है।' (सूरह तोबा : 3) 
इस आयते मुबारका से साबित हुआ कि हज्जे अकबर का दिन, कुर्बानी का दिन है। जिसमें 
हज के सबसे ज्यादा और अहम मनासिक अदा किये जाते हैं। इसलिये इस दिन मिना में ऐलाने बराअत 
किया गया था। इसलिये ये बात बिला दलील ही मशहूर है कि जो हज जुम्झा के दिन आये, वो हज्जे 
अकबर है। इसी तरह ये हदीस भी बेअसल है कि जब जुम्झ्ा का दिन, अरफ़ा का दिन होता है तो ये 
हज बाक़ी दिनों के सत्तर (70) हजों से अफ़ज़ल है। 





72326. 
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अरफा के दिन की फ़जीलत 


(3288) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ८ 455 52) «० ८8 59७ ७४५ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, न््क 2१8 ०४५ 50 65 9७ , ,...> 
'अल्लाह तआला अरफ़ा के दिन से ज़्यादा 5५ 2७.- 36 ... ५ , 52 :: 
किसी दिन बन्दों को दोज़ख़ से आज़ाद नहीं, > ४४ "जि: ४४ ४५ 2४ हक 
करता और वो क़रीब होता है और फ़रिश्तों के. ५४० ४ ४ ># ># ४४४ ८८४ 
सामने (वहाँ मौजूद) लोगों पर फ़ख करता है. ०५५ «०४ ५४ ५-० 2४ ०५०५ 3| २६४७ 
और पूछता है, ये लोग क्या चाहते हैं? ' ०40 ४ ४३ | .५ 5५७" 38 


(नसाई : 5/25, 252, इज्ने माजह : 304) आ59 285 5# -५ ३५ ,६॥ ५० 4६० 


"2१9 9 3॥| ७ ०,४७ ८४१५) “4 (५२ 


फ़ायदा : मुसन्नफ़ अब्दुरज़्ज़ाक़ में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत है जिससे इस हदीस का 
सहीह मानी मालूम होता है कि अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर नुजूल फरमाता है और फरिश्तों 


को फ़रमाता है, मेरे ये बन्दे परागन्दा बाल, ख़ाक आलुद आये हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, मेरे 


अज़ाब से ख़ोफ़ज़दा हैं, हालांकि इन्होंने मुझे देखा नहीं है, अगर ये मुझे देख लेते तो इनका क्या हाल 
होता। इस फ़म्र व मबाहात के इज़हार के बाद उनसे पूछता है, आख़िर इन लोगों ने अपना घर-बार, 
अछलो-अयाल, कारोबार किस मक़सद के लिये छोड़ा है, अपने माल, वक़्त को ख़र्च करके, सफ़र 
की सऊबतें ओर मशक््कतें बर्दाश्त करते हुए क्‍यों आये हैं, यानी मेरी बड़िशश, रज़ामन्दी और कुर्ब व 
लिक़ा (मुलाक़ात) के सिवा इनका कोई और मकसद नहीं हो सकता, सिर्फ़ मुझे राज़ी करने और अपने 
गुनाहों को माफ़ी तलब करने आये हैं, ताकि इन्हें मेरा तक़र्रब हासिल हो। 

|. 

(3289) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, ७ 
ह के बाद दूसरा उम्रह उनके दरम्यान 7 95 2 रा हडी  ७+ ४ ४2५ 
एक उम्रह के बाद दूसरा उम्रह उनके दर | " 

गुनाहों का कफ़्फ़ारा है और हज्जे मबरूर की... ६७ :9५-०)॥ 62५० | ३० >+॥ 
जज़ा जन्नत से कम नहीं।' - 





हे धर है 
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(सहीह बुख़ारी : व773, नसाई : 5/45, इब्ने. /..) ०. (० ०0 ० «0 ०.०; 3 52% 


आज जी 2 88) 20580 05000 वी 50 
5 कि हो 5 
फ़ायदा : साल के हर हिस्से में उम्रह के जवाज़ पर जुम्हूर का इत्तिफ़ाक़ है, अल्बत्ता इमाम अबू यूसुफ़ 
कुर्बानी और अय्यामे तशरीक़ में और इमाम अबू हनीफ़ा अरफ़ा और कुर्बानी के दिन ओर अय्यामे 
तशरीक में उम्रह करने को सहीह नहीं समझते। जुम्हूर के नज़दीक जो शख़स हज नहीं कर रहा, वो इन 
दिनों में उम्ह कर सकता है, लेकिन हज करने वाला नहीं कर सकता। इमाम शाफ़ेई, इमाम अबू 
हनीफ़ा, इमाम मालिक और अबू सौर के नज़दीक उम्रह सुन्नत है और हुज़ूर (&8) ने साल में एक ही 
मर्तबा उम्रह फरमाया है। जुम्हूर के नजदीक साल में उम्रह बार-बार किया जा सकता है। हज़रत अली 
(रज़ि.) फ़रमाते, अगर हो सके तो हर माह उम्रह करो। इमाम मालिक ने एक से ज्यादा उम्रों को 
मकरूह क़रार दिया है। (ज़ादुल मआद जिल्द 2, पेज नं. 93, जदीद मक्तबा मुअस्सिसतुरिसाला) 
हज्जे मबरूर : वो हज जिसमें किसी गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो या वो हज जो रिया और 
दिखावे के लिये न किया गया हो, सिर्फ अल्लाह की रज़ा और ख़ुश्नूदी के लिये हो या वो हज जिससे 
हाजी मुतास्सिर हो और हज क़े बाद गुनाहों से एहतिराज़ करे और बक़ौल कुछ जो हज्जे मक़बूल हो। 
जाहिर है वो हज मकबूल होगा जो इख़लासे निय्यत से, हज के पूरे आदाब और अहकाम को अदा 
करते हुए, गुनाहों से बचते हुए किया जाये। 
(3290) इमाम साहब ने ऊपर वाली रिवायत | ८ 55५ 2५3 .»४० 5४ ०० ४४ 
अपने बहुत से उस्तादों से रिवायत की है। ५५७ ५ ४ 2०३ 36 १0० ६2£ 
(नसाई : 5/2/3, तिर्मिज़ी : 933) बा ४ १० १.१० 
टी (४ न+३ ५० ०००३ 2 आर मरे 


अं 0 अल ५ 24% 254) 
५» (3५७ ५ | (४.७५ 44.० (+ 
5 ०४2०७ अं ४-७३ € «४7 32८ (६७ 


(७.५ हिल ५0 ०७ (४7००५ क् (८23 


औ2 (४ हा [222 
£) ५४ हि मर ह ५-०२. है 
कप >>? 7 ४ (>> | हर प्र रा 
५ ४५० दर + ६ तट है (3 ५ >> (>+ 
४४५७ 2००६ /४ डि४6 (ढ- ५ 
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(329१) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:%&) ने फ़रमाया, 
'जो शख़स बेतुल्लाह आया (हज किया) 
फ़ह्श ओर बेहूदा काम न किया और न 
नाफ़रमानी की, तो: वो इस हाल में लोटेगा, 
जैसा उसे उसकी वॉलिदा ने जना था।' 


(सहीह बुख़ारी : :89, १820, तिर्मिज़ी : 
84, नसाई : 5/4, इब्ने माजह : 2889) 
(3292) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
अपने कई और उस्तादों से करते हैं, जिसमें हे 
कि “जिसने हज किया, बेहूदा हरकत ओर 
नाफ़रमानी न की।' 


(3293) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हें। 
(सहीह बुख़ारी : 52) 


हे हि ०33 ब्लड ध (ली (27 


"५७ ८5.७ 5७; ०७) ४:५७ ८>< ०७ 
जा 4 का अऊ + 23485 4+ 
“० + ५० 2० 2) ०५० 
“5 ल्‍ू॑ंड #ज बथ न कह 67 न 


£ 
। ४ 


८5] २ 9 8. 
" ५०| ४5.3.) ; (५४ ८; 5-५ 


५ हि | जग 6 0.2 ४ 


द 4: ८ | ०८ # ०9. 20०0 “ »>- 053५: 
८०. >+ हट सी 2 अब हर जटिीज- ० 0०००४ १ 


हा 5 ५ 2 ४६५५ / ५०४४) 


09 ह.ई 


क 5 ९<..३ ८ >> ० (री (3 (४५७ 
जज | 4 पर (:4 की 


हैः 
9 न >> 5 ५2 4८३5 (६ दे फ ० ा 
जी £ ) ५४ 5 ८९५ (६4. 3 अल 


का ॑+ज ४ 
५०% 6४०७ 3 2८) ०६ +»+० 
॥ ९,०५१. ४५5 ४> ०० ।!। 

3 ४४० #४ (८ ४ 


 ] हि 
2 कील ०४ +2+ ४5 2२ "१०० "०४०४ 


85 ०..५ ००५ 40 ० | 


फ़ायदा : इंसान जब इख़लास और हुस्ने निय्यत से सुन्नत के मुताबिक़ हज करता है, तो वो हर किस्म 

गुनाहों से बचता है और गुज़िश्ता गुनाहों से तौबा व इस्तिगफ़ार करता है, इसलिये उसके तमाम छोटे 
और बड़े गुनाह माफ़ हो जाते हैं और वो गुनाहों से इस तरह पाक व साफ़ हो जाता है, जिस तरह नो 
मौलूद बच्चा गुनाहों से पाक व साफ़ होता है। अल्लाह तआला सब मुसलमानों को हज्जे मबरूर करने 
की टोफ़ीक अता फ़रमाये और उन्हें पैदा होने वाले बच्चे की तरह पाक-साफ़ करके आइन्दा जिन्दगी में 


रहे रास्त पर चलने की तोफीक़ बख़शे, आमीन! 
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(3294) हज़रत उसामा बिन ज़ेद बिन 
हारिसा (रज़ि.) से रिवायत हे, उन्होंने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या आप मक्का में अपने 
(आबाई) घर में ठहरेंगे (उतरेंगे)? तो आपने 
जवाब दिया, क्या अक़ील ने हमारे लिये 
कोई ठिकाना या घर छोड़े हैं? अक़ील ओर 
तालिब दोनों अबू तालिब के वारिसप्ति ठहरे थे 
ओर हज़रत जअफ़र ओर हज़रत अली 
(रज़ि.) को विरासत से कुछ न मिला था। 
क्योंकि वो दोनों मुसलमान थे ओर अक़ील 
ओर तालिब दोनों काफ़िर थे। 

(सहीह बुख़ारी : 588, 3058, 4282, अबू 
दाऊद : 200, इब्ने माजह : 2942, 2730) 


(3295) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से 
रिवायत है कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
. आप कल कहाँ क़रियाम करेंगे? ओर ये 
आपके हज के मोक़े की बात हे, जब हम 
मक्का के क़रीब पहुँच गये थे। तो आपने 
जवाब दिया, 'क्या अक़ील ने हमारे लिये 
कोई मकान या क्रियामगाह छोड़ी है?' 
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(3296) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से. ८5 ८); ७४५ 2७ 58 45० 25७5 
है और के * (2० ट >६ रन नील अर 2) 
रिवायत र उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह >> आस 23 5८ ७६४ 6४5९: 
रसूल! इन्शाअल्लाह आप कल कहाँ नुज़्ूल हट गा 
फ़रमायेंगे? और ये फ़तहे मक्का की बात है।. '; ४ >र्४ ४ ४ 3४ (० ६ 4७४४५ 
आपने फ़रमाया, क्या अक़ील ने हमारे लिये. «६४६४ 5 3.० $& ६-७ -; ४ 5: 
कोई मकान छोड़ा है।' 





40॥ ०५०३ ४ ०७ #॥ 225 5 4० ६ 
व ७० 29 4 5७5 $॥ 55 5 58| 
4 के 28 मम ५४ 339 " ०४७ 
फ़ायदा : मक्का मुकर्रमा के मकानात और ज़मीनों के बारे में इडितलाफ़ है कि कया उनमें विरासत, 
चलेगी और उनकी ख़रीदो-फ़रोख़त और उनको किराये पर देना जाइज़ है या नहीं। इस इख़ितलाफ़ की 
दो वजुह (कारण) हैं () मक्का सुलह से फ़तह हुआ है या जंग और कुव्वत के बलबूते पर, अगर 
कुव्वत व ताक़त के बलबूते पर फ़तह हुआ है, तो मक्का के घर मुसलमानों के थे या एहसान करते हुए 
मक्का बालों को दे दिये गये। (2) मस्जिदे हराम से मुराद, बेतुल्लाह है या पूरा हरम का इलाक़ा। नीज़ 
सवाइल आकिफ़ फ़ीहि वल्बाद इसमें मुक़ीम और बाहर से आने वाले बराबर हैं, से मुराद अमन व 
एहतिराम में बराबर या हर चीज़ में बराबर हैं। इस वजह से हज़रत उसामा (रज़ि.) ने आपसे फ़तहे 
मक्का के वक़्त भी सवाल किया कि आप कहाँ ठहरेंगे। तो आपने जवाब दिया कि अकील ने बनू 
अब्दुल मुत्तलिब के तमाम मुहाजिर लोगों के मकानात फ़रोख़त कर दिये हैं। क्योंकि अबू तालिब की 
वफ़ात के वक़्त, अक़ील और तालिब दोनों काफिर थे, इसलिये वो दोनों ही वारिस बने थे ओर 
अक़ील ने सुलहे हुदेबिया के बाद इस्लाम कुबूल किया था और अब्दुल मुत्तलिब का वारिसि अबू 
तालिब बना था ओर जाहिलिय्यत के उसूल के मुताबिक़ बड़ा बेटा होने के सबब अब्दुल मुत्तलिब की 
तमाम जायदाद उसके पास थी। इसलिये हुज़ूर अबू तालिब के घर में रहते थे; हज के मौक़े पर हज़रत 
उसामा (रज़ि.) ने खयाल किया, शायद फ़तहे मक्का के बाद, आपने अपने घर को वापस ले लिया _ 
होगा। बक़ोल इमाम नववी, इमाम शाफ़ेई और उनके हमनवा हज़रात के नज़दीक मक्का सुलह से फ़तह 
हुआ था, इसलिये इसके मकानात मक्का के बाशिन्दों की मिल्कियत में रहे और उनका हुक्म बाक़ी 
शहरों की तरह है। उनमें उनकी विरासत जारी होगी और उनके लिये उनका बेचना, रहन रखना, किराये 
पर देना, हिबा करना, उनके बारे में वसिय्यत करना और बाक़ी तमाम तसर्रुफ़ात सहीह होंगे। लेकिन 
इमाम अबू हनीफ़ा, मालिक, औज़ाई और कुछ दूसरे फुक़हा के नज़दीक मक्का बज़ोरे बाज़ू फतह हुआ 
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५;  किताबुल हज्ज (हजकाबयान).... हक 326 # /02£25 $ ० 
है। इसलिये ये तमाम तसर्रुफात नाजाइज़ होंगे। सहीह मुस्लिम जिल्द , पेज नं.436 लेकिन दूर 
मुख्तार में है, मक्का की इमारात और उनकी जगह बेचना बिला कराहत जाइज़ है, यही इमाम शाफ़ेई 

का क़ौल है ओर इस पर हमारा फ़तवा है। साहिबे लामिउद्दारी ने साहिबेन का क़ौल यही क़रार दिया है 
और इमाम अबू हनीफ़ा, इसे भी एक रिवायत यही को है, क्योंकि मक्का के बाशिन्दों की मिल्कियत 

हैं। जिल्द 5, पेज नं. 73 हाफिज इब्ने कय्यिम ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि मक्का की इमारात के 
सिलसिले में हर किस्म का तसर्रुफ़ जाइज़ है, ख़वाह ख़रीदो-फ़रोख़त हो या हिबा या विरासत या 
किराये पर देना, लेकिन अगर इमारत गिर जाये तो सिर्फ ख़ाली जमीन के सिलसिले में किसी क़िस्म का 
तसर्रुफ दुरुस्त नहीं है। 





अत नवकानफल++ कक 
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(3297) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह. ) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से सवाल 
किया, क्‍या तूने मक्का में इक्रामत इखितियार 
करने के बारे में कुछ सुना है? तो साइब (रह. ) 
ने जवाब दिया, मेंने हज़रत अला बिन हज़्रमी 
(रह.) से सुना, वो बयान करते थे कि मेंने 
रूलुल्लाह (#) को ये फ़रमाते सुना, 
'मुहाजिर (मिना से) वापसी के बाद तीन दिन 
ठहर सकता है।' गोया कि आपका मक़सद ये 
था कि इससे ज़्यादा क्रियाम न करे। 

(सहीह बुख़ारी : 3933, तिर्मिजी : 949, नसाई : 
3/22, इब्ने माजह : 073) 

(3298) अब्दुरहमान बिन हुमेद (रह.) 
बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) ने अपने हम नशीनों या मज्लिस में 
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मोजूद लोगों से पूछा, क्‍या तुमने मक्का में 
रिहाइश इखितयार करने के बारे में कुछ सुना 
है। तो साइव बिन यज़ीद ने कहा, मेंने हज़रत 
अला बिन हज़्रमी (रज़ि.) से सुना है कि 


रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'मुहाजिर, 
मनासिके हज अदा करने के बाद, तीन दिन 
तक मक्का में ठहर सकता हे।' 


(3299) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(रह.) ने साइब बिन यज़ीद (रह.) से पूछा, 
तो साइब ने जवाब दिया, मेंने हज़रत अला 
बिन हज़्रमी (रज़ि.) से सुना, वो बयान करते 
थे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'मिना से 
वापसी के बाद मुहाजिर, मक्का में तीन रातें 


ठहर सकता हे।' 





(3300) हज़रत अला बिन हज़्रमी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#६) ने 
फ़रमाया, 'मनासिके हज से फ़रागत के बाद 
पक्का में मुहाजिर, तीन दिन तक क्रियाम कर 
सकता है।' 


(४2 ७2477 ४2८८4 फ 
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किताबुल हज्ज ( हज का बयान ) का 328 4 /9%6% 


(330१) इमाम साहब एक और सनद से यही. (५ 2७. ५॥ ७४ , ,.5॥ ६५ ६४७ .,४&5 
रिवायत बयान करते हैं। 48 ६८) ४६ €# 5 ४४ 2०८ 
फ़ायदा : जो लोग फ़तहे मक्का से पहले, मक्का से हिज्र्त कर गये थे, अगर वो हज या उम्रह करने 
के लिये मक्का मुकर्रमा आयें, तो उन्हें हज व उम्रह की अदायगी के बाद सिर्फ़ तीन दिन मक्का में 
ठहरने की इजाज़त दी गई थी। जिससे साबित होता है कि अगर इंसान सफ़र पर जाये और वो कहीं तीन 
दिन या उनसे कम रहने का इरादा करेगा तो वो मुसाफ़िर के हुक्म में होगा और अगर वो तीन दिन से 
ज्यादा कियाम करने की निय्यत करे तो वो मुक़ीम तसबव्वुर होगा, मुसाफ़िर नहीं होगा। क्योंकि आपने 
मुहाजिर के लिये तीन दिन ठहरने को इक़ामत क़रार नहीं दिया। द 





(७0५; ५७,८०५ 455 ०/+र्ध ०५ 
।हमेशा ऐलान करने की निय्यत के सिवा 


हि अं 8 4 4 (६-०६ 2 8 /0 उ (५ 32.05: 
(जज २४-०० ४| ५:०५ ५७ «८५ 


। वहाँ से गिरी पड़ी चीज़ उठाना जाइज़ - 5३) 





रसूलुल्लाह (%&) ने फ़रमाया, 'अब हिज्त +#& लए + अं + 5 
का हुक्म नहीं रहा, लेकिन जिहाद हे ओर ी ी 5 
निय्यत। तो जब तुम्हें जिहाद के लिये कूच._ “7 * 30 429 09% 
करने को कहा जाये तो चल पड़ो।' और फ़तह 5 ('श। ४; ०४५७ २०५ 40॥ (,> ॥। 
के दिन फ़तहे मक्का के मौक़े पर फ़रमाया, |. . 
'ये शहर अल्लाह ने इसको उस दिन से ३ के नफ 3 आल ४! ८ 
मोहतरम क़रार दिया हे, जिस दिन आसमान | 
व ज़मीन को पैदा किया, लिहाज़ा अल्लाह. ५ न कम 
के हुक्म से क़्यामत तक के लिये इसका 55 «४ 40 2५% <५॥ [& $॥ " 26८ 
अदब व एहतिराम ज़रूरी है ओर मुझसे पहले मी 
अल्लाह ने किसी को यहाँ क्रिताल करने की दर टट 2४४४ * अत अर जज कल 
इजाज़त नहीं दी ओर मुझे भी दिन के थोड़े से द 


| हक | (9 ० | 
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वक़्त के लिये वक़्ती इजाज़त दी गई (और 4३ था |>< 226 200 
वक़्त ख़त्म हो जाने के बाद) अब क़यामत कि 

तक के लिये अल्लाह तआला के मोहतरम 25 ०2 45० || (८ ४2६ #5 (2 ४3 
क़रार देने से इसका अदब व एहतिराम वाजिब 
है (ओर वो इक़्दाम ओर अमल जो इसके 
तक़दुस व एहतिराम के मुनाफ़ी है, हराम है). 3] &&५ 3 0० #£ 35 555 4<४ 
इस इलाक़े के ख़ारदार दरखत ओर झाड़ भी न क्ष , " ७७ ७82 ५ ७8% ४: 
काटे और न छांटें जायें, यहाँ के किसी जन अलद 3३ फ ७४ 
क़ाबिले शिकार जानवर को परेशान न किया. 285 >»50॥ ॥)| «४0 3.०2: ४ 2.४! 
जाये और अगर कोई गिरी-पड़ी चीज़ नज़र... ५, ,. .. 

आये तो उसको वही उठाये जो उसका ऐलान... : />#39 »| " 2५८ . +£,53 ४४:८४ 
ओर तशहीर करता रहे ओर यहाँ की सब्ज़ 

घास न काटी-उखाड़ी जाये। (इस पर 

आपके चाचा) हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने 

अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! इज़्खिर 

घास मुस्त्सना (अलग) फ़रमा दीजिये, 

क्‍यों कि यहाँ के कारीगर, लोहार, ज़रगर 

इसको इस्तेमाल करते हैं ओर घरों की छतों के 

लिये भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आपने 

फ़रमाया, 'इज़्रिबर घास मुस्तस़ना है।' 

(सहीह बुख़ारी : 349, 587, ॥834, 2783, 

2625, 3077, 389, अबू दाऊद : 208, 2480, 

तिर्मिजी : 590, नसाई : 5/203-204, 2875) 


25 ०5 2020) 9 7५ ४5% 57५ 


फ़ायदा : फ़तह मक्का से पहले, जब मक्का पर अहले कुफ़ ओर शिर्क का इक्तिदार था, जो इस्लाम 
और अहले इस्लाम के जानी दुश्मन थे, मक्का में रहकर किसी मुसलमान के लिये इस्लामी ज़िन्दगी 
गुजारना तक़रीबन नामुम्किन था और मदीना जो उस वक़्त इस्लामी मर्कज़ रूए ज़मीन पर इस्लामी 
जिन्दगी की वाहिद तालीमगाह और तर्बियतगाह थी। उसमें मुसलमानों की कुव्वत जमा करना ज़रूरी 
था। इन हालात में हिज्रत फर्ज़ थी और बड़ी फ़्जीलत और अहमियत की हामिल थी। जब 8 हिजरी में 
अल्लाह तआला ने मक्का मुअज़्ज़मा पर इस्लामी इक्तिदार व ग़ल्बा क़ायम करवा दिया, तो फिर 
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० नं 33 $ 0४265 # 
मक्का से हिज्रत की ज़रूरत ख़त्म हो गई। आपने फतहे मक्का ही के दिन ऐलान कर दिया, अब हिज्रत 
का हुक्म ख़त्म हो गया। इसलिये अब अपने इलाके से मदीना की तरफ़ हिज्रत करना नहीं है। लेकिन 
अगर कोई इंसान ऐसे इलाके में रहता है, जहाँ इस्लाम और अहले इस्लाम को बर्दाश्त नहीं किया जाता 
और अहले इस्लाम का ईमान और जान महफूज़ नहीं है, वो इज्तिमाई तौर पर अपना दिफ़ाअ (बचाव) 
नहीं कर सकते, बल्कि कुफ़ इख्तियार करने पर मजबूर हैं, तो फिर उन्हें ऐसे इलाके को छोड़ना, अगर 
उनके लिये मुम्किन हो, उन्हें कहीं पनाह मिल सकती हो, तो उन्हें ऐसे इलाके से हिज्रत करना चाहिये। 
अब आम लोगों के लिये हिज्रत की फ़्जीलत व सआदत हासिल करने का दरवाज़ा बंद हो चुका है, 
लेकिन जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रास्ता, गुनाहों और बुरे आमाल से बाज़ आने का रास्ता ख़ुला है 
और गुनाहों और मन्हियात को छोड़ने वाले को भी, आपने मुहाजिर का नाम दिया है। इसी तरह 
अल्लाह तआला के अहकाम और दीन की पाबंदी की निय्यत और बिल्ख़ुसूस इअल-ए- 
कलिमतुल्लाह (अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने) की ख़ातिर हर क़िस्म की कुर्बानी की निय्यत से 
इंसान अपने लिये सआदत व फ़ज़ीलत हासिल कर सकता है। दूसरा ऐलान आपने ये फ़रमाया कि शहरे 
मक्का की अज़मत व हरमत दौरे कदीम से चली आ रही है और ये सिर्फ रस्मो-रिवाज या किसी फर्द 
या पंचायत और हुकूमत का फ़ैसला नहीं हे बल्कि अल्लाह तझआला के हुक्म से हैं और क़यामत तक 
के लिये है, अगरचे उसकी हुरमत की तशहीर, हज़रत इब्राहीम (अलै.) ने की है, क्योंकि कअबा को 
गामीरे जदीद उन्होंने की और उस वक़्त उस जगह आबादी शुरू हुई जो अब क़यामत तक क़ायम रहेगी। 


(3) इस अदब व एहतिराम का तकाज़ा है कि हरमे मक्का की हुदूद में बिल्इत्तिफ़ाक किसी जानवर का 
शिकार करना या शिकार को डराना और परेशान करना ओर उसका पीछा करनां नाजाइज़ है। ख़वाह 
इंसान एहराम की हालत में हो या न हो और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक जो शख़स हरम की हुदृद में 
शिकार करेगा, उसके ज़िम्मे वही फ़िंदूया हे जो एहराम की हालत में शिकार करने पर आयद होता है 
इस तरह इस पर भी इज्माअ है कि हरम की हुदूद में हर उस दरख़त का तोड़ना और काटना नाजाइज़ है, 
जो कुदरती तौर पर उगा हो, अल्बत्ता इज्य्विर, सब्जियाँ और तरकारियाँ या फूल जिन्हें इंसान अपनी 
मेहनत से उगाता है, उन्हें काटना और तोड़ना जाइज़ है और जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक ऐसे दरख़त का 
तोड़ना और काटना भी जाइज़ है, जिसे इंसान ने ख़ुद अपनी मेहनत से उगाया हो, लेकिन इमाम शाफ़ेई 
के नजदीक ऐसे दरख़त का काटना भी जाइज़ नहीं है, अल्बत्ता उससे मिस्वाक काटी जा सकती है ओर 
हनाबिला में से इब्ने कुदामा ने इमाम शाफ़ेई के क़ोल को तरजीह दी है। (अल्मुगनी : जिल्द 5, पेज नं. 
85-86) क़त्ल व क़िताल की बहस आगे आ रही है, इन्शाअल्लाह! 
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(3303) इमाम साहब ये रिवायत एक दूसरे 


उस्ताद से थोड़े से फ़र्क़ से लाये 
ज़िक्र नहीं हे कि ये हुरमत आसमान व ज़मीन 
की तख़लीक़ के वक़्त से है ओर क़्रिताल 
(लड़ाई) की जगह क़त्ल का लफ़्ज़ है और 
ला यल्तक़ितु (गिरी-पड़ी चीज़ उठाना) के 
बाद लुक़्ततहू (उसकी गिरी-पड़ी चीज़) का 
ज़िक्र है। द 

(3304) हज़रत अबू शुरेह अदवी (रज़ि.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अम्र बिन सईद से कहा, 
जबकि वो (यज़ीद की तरफ़ से गवर्नर था ओर 
उसके हुक्म से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर रज़ि. के 


ख़िलाफ़) मक्का पर चढ़ाई करने के लिये. 


लश्कर तेयार करके रवाना कर रहा था कि ऐ 
अमीर! मुझे इजाज़त दीजिये कि में रसूलुल्लाह 
(%&) का वो फ़रमान बयान करूँ जो आपने 
फ़तहे मक्का के अगले दिन (मक्का में) 
इरशाद फ़रमाया था, मेंने अपने कानों से वो 
फ़रमान सुना था ओर मेरे दिलो-दिमाग़ ने उसे 
याद कर लिया था ओर जिस वक़्त वो फ़रमान 
आपकी ज़बाने मुबारक से सादिर हो रहा था, 
उस वक़्त मेरी आँखें आपको देख रही थीं, 
आपने अल्लाह तझआला को हम्दो-सना बयान 
की ओर फिर फ़रमाया था, 'मकका को 
अल्लाह तझाला ने मोहतरम क़रार दिया हे, 
इसकी हुरमत या एहतिराम का फ़ेसला लोगों ने 
नहीं किया, इसलिये जो इंसान अल्लाह ओर 
योमे आख़िरत पर ईमान रखता है, उसके लिये 


, इसमें ये . 


9०० 
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गंश्तित ! * | ॥ ॥४८८५४5 $ 
जाइज़ नहीं हे कि वो यहाँ ख़ून्रज़ी करे और वो 5 5 6 0 5 620 
यहाँ के दरख्तों को भी न काटे, अगर कोई ५" 
शख़्स रसूलुल्लाह (%) के क्रिताल को सनद॒ 5 अ+ज ८४४४ +3 /् ७४ 4#५ 
बनाकर रुख़एतत का अपने लिये जवाज़ «» -;॥ :,(६॥ «25 50५ फ८#्ड 
निकाले, तो उसको कह दो बिला शुब्हा .... + | 
अल्लाह तजला ने अपने रसूल को इजाज़त दी. ४४ 3£+ ४४ ८७ ७ 65:< («09 («४ . 
आए तले इन जित नहीं वी ओर बल की आम लत 8 0 | 
बस, अल्लाह तज़ाला ने दिन के थोड़े से वक़्त ही 759 
के लिये (आरिज़ी और वक़्ती) इजाज़त दी थी. 2६४४ ४४ 3; «५ ५७ 3; ७.०७ -००४ ५ 
और आज इस वक़्त इस तरह हुरमत लौट आई य, 
जिस तरह हुरमत मोजूद थी। (ओर आपने 
फ़रमाया,) जो लोग यहाँ मोजूद हैं (जिन्होंने 
मेरी बात सुनी है) वो दूसरे गेर मौजूद लोगों तक 
ये बात पहुँचा दें।' तो अबू शुरेह (रज़ि.) से 
किसी ने पूछा, आपको अम्र ने क्या जवाब 
दिया था? उन्होंने जवाब दिया, उसने कहा कि 
ऐ अबू शुरेह! मैं ये बातें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, 
हरम किसी नाफ़रमान को पनाह नहीं दे सकता, 
न ही किसी ऐसे आदमी को जो किसी का 
नाहक़ ख़ून करके भाग आये या किसी का 
नुक़सान करके भाग आये, पनाह दे सकता है। 
(सहीह बुख़ारी : 832, 4295, तिर्मिज़ी : 
809, 406, नसाई : 5/205 
पुफ़रदातुल हदीस : ख़ुरबह या ख़रबह का असल मानी ऊँट चराना है, इससे मुराद ज़मीन में चोरी 
या डाका से फ़साद फैलाना भी मुराद लिया जाता है। 
फ़वाइद : (१) हरम के अंदर जंगो-जिदाल किसी सूरत में जाइज़ नहीं है, अगर अहले मक्का किसी 
आदिल हुक्मरान के ख़िलाफ़ बगावत कर दें, तो इसके बारे में दो नज़रियात हैं, बक़ोल इमाम म्रावरदी 
जुम्हूर के नजदीक, जब तक लड़ाई से बचना मुम्किन हो, लड़ाई से बचते हुए कोई ऐसा तरीका इख्तियार 
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किया जायेगा, जिससे बगावत को ख़त्म किया जा सके, अगर लड़ाई के बगैर चारा न रहे तो फिर बागियों 
से लड़ाई लड़ी जायेगी। लेकिन ऐसा तरीक़ा इख़ितियार नहीं किया जाये, जिससे वो लोग भी मुतास्सिर हों, 
जो जंग में शरीक नहीं होते, बागियों से जंग हुकूकुल्लाह में दाख़िल है और हुकूकुल्लाह को नज़र अन्दाज़ 
नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरों के नज़दीक क़िताल किसी सूरत में भी जाइज नहीं है। अहादीस के 
ज़ाहिर का तक़ाज़ा यही है, फ़तहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 63 और हजरत अबू शुरेह (रजि.) ने यही 
समझा था, इसलिये अबू शुरेह (रज़ि.) ने अम्र बिन सईद के जवाब में कहा था, में हाज़िर था और तुम 
मौजूद नहीं थे ओर आपने हमें हुक्म दिया था कि जो यहाँ मौजूद हैं, वो उन तक बात पहुँचा दें जो हाज़िर 
नहीं हैं ओर मैंने तुम तक ये बात पहुँचा दी है। (फ़तहुल बारी जिल्द 4, पेज नं. 59) 

हज़रत अबू शुरेह (रजि.) का मक़सद ये था कि रसूलुल्लाह (&) के इरशाद का मक़सद-मन्शा 
समझने के ज़्यादा हक़दार वो लोग हैं, जिनके सामने आपने ये बात फ़रमाई और जिन्होंने उसका मौक़ा 
और महल देखा। (2) इस हदीस में हे जो शख्स अल्लाह और यौमे आख़िरत पर यक़ीन रखता है, 
उसके लिये मक्का में ख़ून बहाना जाइज़ नहीं है और अल्लाह ने अपने रसूल को कुछ वक़्त के लिये 
किताल की इजाज़त दी थी, इससे जुम्हूर ने ये इस्तिदलाल किया है कि मक्का जब्र व कुव्वत से फ़तह 
हुआ था और आपने अहले मक्का पर एहसान व करम फ़रमाते हुए उन्हें तुल॒क़ा (आज़ाद) करार दिया 
ओर उनके अम्वाल को ग़नीमत का माल न ठहराया और न उनके अहलो-अयाल को कैदी बनाया। 
लेकिन इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का सुल्हन फ़तह हुआ (सुबुलुस्सलाम जिल्द 2, पेज नं. 292) 
(3) अगर कोई इंसान हरम के अंदर क़ाबिले हद जुर्म का इर्तिकाब करता है, तो बिल्इत्तिफ़ाक़ उस पर हद 
जारी की जायेगी, लेकिन अगर कोई इंसान हरम से बाहर जुर्म का इर्तिकाब करके हरम में पनाह लेता है, 
तो उसके बारे में इख्तिलाफ़ है, इमाम मालिक और शाफ़ेई के नज़दीक उस पर हद कायम की जायेगी। 
इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नज़दीक हरम के अंदर हद नहीं लगाई जायेगी, बल्कि उसका 
मुआशरती मुक़ातआ करके या वअज़ व नसीहत करके हरम से बाहर निकाला जायेगा और हरम के बाहर 
हद कायम की जायेगी। हाफ़िज़ इब्ने हज़म ने इस मोक़िफ़ की पुरज़ोर अन्दाज में ताईद की है। 
(3305) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ८३ 4] :2275 , 5 
करते हैं कि जब अल्लाह तझआला ने अपने | , 
रसूल को मक्का पर फ़तह दी तो आप लोगों. २० “४ए- >र्ैओ ७ ४४६ ०६ 
के सामने खड़े हुए, अल्लाह तआला की, 3०5) 8४ - 5० 5५ 4.0 ७७ 
हम्दो-सना बयान को फिर फ़माया, ; ः गे 
'अल्लाह तआला ने मक्का से हाथ रोक दिया. # «४-४ «8 | ७ «#४ «० 





5/7€//६77 ८7 
<५&2.2 5 6<*& 7 37 


£ सहीह शशि कै जिल्द-4 


ओर इस पर अपने रसूल ओर मोमिनों को. 


गलबा इनायत फ़रमाया। वाक़िया ये है कि 
पक्का मुझसे पहले किसी के लिये हलाल 
क़रार नहीं दिया गया था (किसी को इस पर 
हमला करने की इजाज़त नहीं मिली) ओर ये 
प्ेरें लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये 
हलाल ठहराया गया (जंग की इजाज़त दी 
गई) और ये मेरे बाद हर्गिज़ किसी के लिये 


हलाल नहीं होगा। लिहाज़ा इसके शिकार को 


परेशान न किया जाये ओर न यहाँ से कांटे 
काटे जायें और यहाँ गिरी-पड़ी चीज़ उठाना 
सिर्फ़ उसके लिये जाइज़ है, जो इसकी 


तशहीर ओर ऐलान करना चाहता हो ओर : 


जिस इंसान का कोई क़रीबी क़त्ल कर दिया 
जाये उसको दो चीज़ों में से एक के चुनने का 
हक़ होगा या दियत ले ले या क़ातिल को 
(क्रिसास में) क़त्ल कर दिया जाये।' तो 
हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, 
इज़्व्बिर को मुस्तस़ना क़रार दे दें ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्योंकि हम उसे अपनी क़ब्रों ओर घरों 


में इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (%) ने 


फ़रमाया, 'इज़्ख़िर घास मुस्तस़ना है।' तो एक 
यमनी आदमी, अबू शाह नामी खड़ा हुआ 
ओर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! ये 
ख़ुत्बा मुझे लिखवा दीजिये। तो रसूलुल्लाह 
(४४) ने फ़रमाया, (अबू शाह को लिख दो।' 


(इमाम औज़ाई के शागिर्द) वलीद कहते हैं, 


मेंने ओज़ाई से पूछा, अबू शाह के इस क़ोल 


8 आई 
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# अहीह न॒ित हैं कक | किताबुल हज्ज ( हज का बयान) 2#%४ 335 ४ (८655 $ 
का क्‍या मतलब है कि ऐ अल्लाह के रसूल! . ६:05 ०.७ 30७ ४॥ 0.2: ८ » 2:38 
मुझे लिखवा दीजिये? उन्होंने जवाब दिया, 

मुराद ये ख़ुत्बा है जो उसने रसूलुल्लाह (%&). “४ «-+ £४ | ४७०2 ७४ ० 
से सुना था। की 
(सहीह बुख़ारी : 2434, अबू दाऊद : 207, 3649, 

3650, 4505, तिर्मिज़ी : 405, 2667, नसाई 

8/38, इब्ने माजह : 2624) 


फ़वाइद : (१) जुम्हूर के नज़दीक मक्का में गिरी-पड़ी चीज़ वही उठा सकता है, जिसे हमेशा -हमेशा 
तशहीर और ऐलान करना हो, जो ऐसा नहीं कर सकता वो न उठाये। लेकिन अहनाफ़, अक्सर 
मालिकिया और कुछ शवाफ़ेअ के नज़दीक, इसका हुक्म भी बाक़ी इलाक़ों जेसा है और यहाँ मकसद 
मुबालगा है और इस तसव्वुर व ख़याल को ख़त्म करना है कि हाजी अलग-अलग किनारों और जगहों 
से आते हैं और पता नहीं ये किसकी चीज़ है, इसलिये ऐलान व तशहीर का क्‍या फ़ायदा, इसलिये इस 
वहम को दूर किया और फ़रमाया, इसकी तशहीर में आम उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक़ ज़रूरी है 
(लुक्तह का हुक्म अपने मौक़े और महल पर आयेगा और साख़ते मख़सूसा असर तक थी)। (2) 
जुम्हूर के नज़दीक कांटे काटना भी जाइज़ नहीं है और कुछ शवाफ़ेअ का ये मोक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि. 
तकलीफदेह कांटे काटे जा सकते हैं, इस तरह शिकार को उसकी जगह से उठाना और परेशान करना भी 
जाइज़ नहीं है। मालिकिया ओर अहनाफ़ के नज़दीक हरम की घास चराना भी जाइज़ नहीं है ओर इमाम 
शाफेई के नजदीक जिस तरह इज्ख़िर इंसानी ज़रूरत है, घास हेवानों की ज़रूरत है इसलिये जानवरों को 
चराना जाइज़ है। (3) जुम्हूर के नजदीक कत्ल और दियत में से किसी एक के चुनने का हक़ मक़्तूल 
के वारिसों को हे। लेकिन इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक इख्तियार क़ातिल को है। 
जाहिर बात तो ये है इसका फ़ेसला आपसी रज़ामन्दी से हो सकता है क्योंकि असल तो क़िसास है। 
अब अगर वारिसि दियत कुबूल नहीं करते या कातिल दियत की अदायगी पर आमादा नहीं है तो फिर 
जब्र कैसे मुम्किन है। (4) हज़रत अबू शाह (रजि.) के लिखवाने के सवाल से साबित होता है 
आपकी ज़िन्दगी के आख़िरी दोर में लिखने का रिवाज हो चुका था। इसलिये आपने किसी को शख़सी 
तौर पर लिखने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि आम हुक्म दिया कि अबू शाह को लिख दो, आपकी 
जिन्दगी में ही अहादीस लिखने का काम शुरू हो गया था, लेकिन तमाम अहादीस़ को इकट्ठा करने का 
काम बाद में हुआ। 
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(3306) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि ख़ुज़ाअह ने फ़तहे मक्का के साल 
बनू लेस का एक आदमी अपने एक मक़्तूल 
के बदले में, जो बनू लेस़ ने क़त्ल किया था, 
कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह (%&६४) को इसकी 





इत्तिलाअ दी गई, तो आपने अपनी सवारी पर 
सवार होकर ख़ुत्बा दिया ओर फ़रमाया, 

अल्लाह तझआला ने मक्का में हाथी क्रो 
(दाख़िल होने से) रोक दिया था ओर इस पर 
अपने रसूल और मोमिनों को ग़ल्बा इनायत 
फ़रमाया है ख़बरदार! ये मुझसे पहले किसी 
के लिये हलाल क़रार नहीं दिया गया (कि वो 
इस पर हमलावर हो) ओर न हर्गिज़ मेरे बाद 
किसी के लिये हलाल होगा, ख़बरदार! मेरे 
लिये भी दिन के कुछ वक़्त के लिये हलाल 
क़रार दिया गया था। ख़बरदार! अब वो इस 
वक़्त मोहतरम है, इसके कांटे गिराये नहीं जा 
सकेंगे ओर न ही इसके दरख़त काटे जायेंगे 
ओर इसकी गिरी- पड़ी चीज़ वही उठा सकेगा, 
जो तशहीर (ऐलान) करना चाहता हो ओर 
जिस शख़स का कोई अज़ीज़ क़त्ल कर दिया 
जाये तो उसे दो चीज़ों में से एक के चुनने का 
हक़ हासिल होगा या तो उसे दियत दिलवाई 
जायेगी या मक़्तूल के वारिस़ों को क्रिसास 
दिलवाया जायेगा (क़़्ातिल उनके हवाले 
किया जायेगा कि वो क़त्ल कर दें)।' उसके 
बाद एक यमनी आदमी अबू शाह नामी आया 
ओर उसने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 


व (६ ४2% हा है| 
है अकेले हा | ६ 3>ह हि » | (ड् जौ 


६ <॥ 5 ््डः के, री डी ६ (४४३४ 


व 35 3४३ 5 ००% है| ४५४ 
>> जे 5४०७ 0. 4४5७ त्प्७ # ८ 
# ३ बम 50 ० 4४ ०५०३ 20.५ 
# 40) है| " ४४ ०७ ८० <४४ 
006 008 22% हक 
>> ०3 ४ ६3 ॥| 2.४० ०००५ 
८० ६ ४ 3>> ७) |> ४ ८23 ०5 
0५७ 0 ५४ )| ६६ ८० 450. 
लिप 39 ४४५८ ५ ४५ 
४ 3 33 45% 3] एर४50 +: १५ 
- ०४ 5 ७ 2:5७) ०2४ 585 [5 
" 0 (४ 5७ 3 ७॥ - ६४) «८ 
20 0 58 6 
" ७5 . ४0 ०,०; ४ | <<&॥ 25 ,< 
जऊ 4० 85 ४४४ . "१५ ०) ६४ 
* ४, ५25 द 4६2० ० 25 १8) 
या कक वह हित 5 0 
" £5)| 3] 


5/7€/7/६77 ६८77 
<५&2,.2 5 6<*?& 7 537 





: मुझे लिखवा दें। तो आपने फ़रमाया, “अबू 

शाह को लिख दो।' कुरेश में से एक आदमी 

ने .अर्ज़ किया, इज़्ख़िर को मुस्तस़ना क़रार दें, 

“- क्योंकि हम उसे अपने घरों और क़ब्रों के लिये 

इस्तेमाल करते हैं। तो रसूलुल्लाह (%) ने 

.. फ़रमाया, 'इज़्ख़िर मुस्तसना है।' 
(सहीह बुख़ारी : 6880) द 
फ़ायदा : इज्ट्बिर का अलग होना आपने वह्य से फ़रमाया अदमे हर्ज के उसूल के मुताबिक, वज़ओे 
हर्ज के लिये इज्तिहाद फ़माया। जिसको अल्लाह तझआला ने बरक़रार रखा, इसलिये ये कहना दुरुस्त 


नहीं है कि आपको अहकाम सादिर करने का इखितियार था और आप हलाल व हराम का इखितयार 
रखते थे। 


बाब 88 : मक्का मुकर्रमा में बिला 
ज़रूरत हथियार उठाना मना हे 


८३४ >> (>६-- | .. 





(3307) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते. 5८० ८॥ ७४५ .....5 ८१ 5८. .34& 
हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%&) से सुना आप 

ढ ४ बम य ५.35 हक की | (श्र मी (3.3. 

फ़रमा रहे थे, 'तुममें से किसी के लिये वा 7 ४ : कज हे ४८८ गा 

नहीं कि वो मक्का में हथियार उठाये।' हित जी रन हलक कली नल ५ ४४ 

52 4 3 #:9) 2६४३" ०५६ 

- "(१-० 

फ़ायदा : जुम्हूर उलमा-ए-उम्मत के नज़दीक इस हदीस़ का मतलब ये है कि मक्का और हुदूदे हरम 

में किसी मुसलमान को दूसरे के ख़िलाफ़ हथियार उठाना और उसको इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं है। 


अगर उसके हाथ में लेने से किसी को अज़ियत और ज़छ़म लगने का ख़तरा न हो तो सिर्फ़ हथियार हाथ 
में ले लेना नाजाइज़ नहीं है। 
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ह बा 
बाब 89 : बगेर एहराम के मक्का में 





दाख़िल होना जाइज़ है 


(3308) इमाम यहया (रह.) कहते हैं, मेने. 5 ६5 ६४ थी 4५% ७४७ 
इमाम मालिक से पूछा, क्‍या आपको इब्ने 
शिहाब ने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से ये रिवायत सुनाई कि नबी (%) फ़तह के. #४ 9४ ४४७ ४5 ०४ ४८ 64 
साल मक्का में इस हाल में दाखिल हुए थे कि - _.#< ०७५ <0७ ७5. ०७६ ८९5 ४५ 
आपके सर पर ख़ूद था। जब आपने ख़ूद. ६५ ८॥ ४6४ ५] 35 - 2 500 
उतारा तो एक शख़स ने आकर बताया इब्ने २2) हर रे 
ख़तल कअबा के पर्दों से लटका हुआ है।. + ७४ हा ४ ७ 97 ७ ७४ 
आपने फ़रमाया, 'उसे क़त्ल कर दो।' इमाम. _#४3 6४४ #४ *<> (४ ४-५ *१५ 
मालिक ने जवाब दिया, हाँ! ॥ 08 4 5 07000. 
(सहीह बुख़ारी : 846, 3044, 4286, & . 0 ७०, दाँ&छ ५६ 
5508, अबू दाऊद : 2685, तिर्मिज़ी : 693, बंता सब 
नसाई : 5/20, इब्ने माजह : 2085) 2:0५ ८५७ ." 5/8/" 
फ़ायदा : इस रिवायत में है कि आपके सर पर ख़ूद (लोहे की टोपी) था, अगली रिवायत में है कि सर पर 
स्याह इमामा (पगड़ी) था, असल बात ये है कि जब आप दाख़िल हुए हैं, तो आपके सर पर ख़ूद था। 
फिर जब आपने उसे उतार लिया, तो फिर सर पर स्याह पगड़ी बांध ली और बगैर एहराम के दाख़िल होने 
का बाइस ये है कि आपका उम्रह करना मक़सूद न था, आप तो फ़तहे मक्का के लिये निकले थे। मसला 
गुज़र चुका है और इब्ने ख़तल को इसलिये क़त्ल करवा दिया, क्योंकि वो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो 
गया था ओर अपने मुसलमान ख़ादिम को क़त्ल कर दिया था। नीज़ वो आपकी हिजू करता था और 
उसने दो लोण्डियाँ रखी थीं जो आपको और मुसलमानों को बुरा-भला कहती थीं और इस हदीस से 
इमाम मालिक और इमाम शाफ्रेई ने हद क्रायम करने के जवाज़ पर इस्तिदलाल किया है, लेकिन दूसरों के 
नज़दीक उसको ईर्तिदाद की बिना पर क़त्ल किया था, क़िसास के तौर पर कत्ल नहीं किया था। 


(3309) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (६2 ८58, 5००४ (४४ ६४ #< ७४.७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 5:६5 ॥$; (<४| 254 38 5६ . ५ 
2%.. “2 है# हा # १० 

मक्का में दाख़िल हुए, कुतेबा की रिवायत है, £ 3 पद बे  आ 
फ़तहे मक्का के दिन दाख़िल हुए और आपके. # ४ थ्ट 2238 अंक 


हि 60 पी 


5/7€//६77 ६८7 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 





सर पर बिला एहराम होने की बिना पर स्थाह 
इमामा था। 
(नसाई : 5/20, 8/2॥) 


(330) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी ($&) फ़तहे 
मक्का के दिन इस हाल में दाख़िल हुए कि 
आपके सर पर स्याह इमामा था। 

(तिर्मिज़ी : 4679, नसाई : 8/2) 


(33) जअफ़र बिन अम्र बिन हुरेस अपने 
बाप से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#$) ने 
लोगों को इस हाल में ख़िताब फ़रमाया कि 
आपके सर पर स्याह इ्रमामा था। 

(अबू दाऊद : 4077, नसाई : 8/2॥, इब्ने 
माजह : 04, 282, 3584, 3587) 


(332) हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) 
बयान करते हैं, गोया कि में अपनी आँखों से 
नबी (४६४) को मिम्बर पर इस हाल में देख रहा 
हूँ कि आपके (सर पर) स्याह इमामा हे ओर 


आपने उसके दोनों किनारे अपने दोनों कन्धों 


के दरम्यान लटकाये हुए हैं अबू बकर की 
रिवायत में मिम्बर का ज़िक्र नहीं हे। 


(02265 

( 339 $ ॥£४८&& % 
४ 2५5 ++ ८52] 
- 45७ 55 ॥.., ०० «0४ ५० ५) ०.८: 
०५०: न (््जै (अं 3 है (39 
[>>] ही £|3 9. ८४०५५ 


(५ हि।| | ही | ७४.५७ ही है 
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क्र 
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0 3 कद को | 
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छ्ि नबी (%६) का इसके लिये बरकत “ 
| दुआ करना ओर इसकी हुरमत व 


| अज़मत का बयान, इसके शिकार ओर 
| दरख्तों की हुरमत ओर इसके 
हरम की हुदूद का बयान 


अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन 
आसिम (रज़ि.) बयान करते हें कि 


(333) हज़रत अब्दुल्ल 


रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया, “हज़रत 
इब्राहीम (अले.) ने मक्का की हुरमत की 
तशहीर (ऐलान) की ओर उसके बाशिन्दों के 
हक़ में दुआ फ़रमाई ओर में मदीना को हराम 
करार देता हूँ जेसाकि इब्राहीम (अले.) ने 
मक्का को हराम क़रार दिया था ओर में इसके 
साअ और मुद्द के बारे में उससे दुगूगी दुआ 
करता हूँ, जितनी इब्राहीम (अले.) ने अहले 
मक्का के लिये की थी।' 

(सहीह बुख़ारी : 229) 

(334) इमाम साहब ऊपर वाली रिवायत 
कई दूसरे उस्तादों से करते हैं। वुहेब की 
रिवायत में दरावरदी को रिवायत की तरह, 
इब्राहीम (अले.) से दुगगी दुआ का ज़िक्र हे, 
लेकिन सुलेमान बिन बिलाल ओर अब्दुल 
अज़ीज़ बिन मुख़तार की रिवायत में हे, जेसी 
इब्राहीम (अले.) ने दुआ की थी। 


न 5७८७० 2५०८८ «०७ ५ 
94200 ५७.३ ०५ १०४६ 40। /० 
2५०० #2/४४ ५०० १० ०२४ क्‍ 
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४ &0४ <># (05 ५४) ५५ ४५ 
६६० 5 “3७8 (५॥ <5 ५ ## 
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(335) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमाया, 'इब्राहीम (अले.) ने मक्का को 
हरम ठहराया ओर में मदीना के दोनों स्याह 
पथरीली ज़मीनों के दरम्यान वाले इलाक़े को 
हराम क़रार देता हूँ।' 


(0227५ 

( 3॥ ४ ॥&26% % 
५७5 ७ 2६, " ५))३५4॥ 2 55 

420०> » ०१, #० 2 484 5] (4; 
७ ५ " ५७५८७) «५ "यों ० 23 


| 3 


“| 42० ५५५ 


(व |2| ५० 


> 2५ ट | 2 3! 0 - ++ 5: 
5० 3५4 - ३.६ >2 40॥ 20८ 5६ 4७० 
(अ> ०.)| है ०] ०७ 3७ हा ७४ (5 
45७०७ | 0 " ०.३) ०० ५४ 

- ४ २०. " (६८८) 5८ ७ ४५% 


मुफ़रदातुल हदीस़ : लाबत : उस इलाक़े को कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हों और मदीना के मश्रिक़ 


और मग्गिब के दोनों इलाके पत्थरीले हैं। 


(336) नाफ़ेअ बिन जुबेर बयान करते हैं कि 
हज़रत मरवान बिन हकम (रज़ि.) ने लोगों को 
ख़िताब किया ओर उसमें मक्का, अहले 
मक्का ओर वहाँ के अदब व एहतिराम का 
ज़िक्र किया, तो उसे हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज 
(रज़ि.) ने आवाज़ दी, क्‍या वजह हे में तुमसे 
मक्का, अहले मक्का ओर उसकी हुरमत का 
तज़्किरा सुन रहा हूँ, लेकिन तुमने मदीना, 
अहले मदीना ओर उसकी हुरमत का ज़िक्र नहीं 
किया? हालांकि रसूलुल्लाह (%) ने इसके 
दोनों संगरेज़ों के दरम्यान के इलाक़े को हरम 
क़रार दिया है और आपका ये फ़रमान, हमारे 
पास ख़ोलानी चमड़े पर लिखा हुआ मोजूद हे, 


अगर चाहो तो में तुम्हें उसे पढ़ा सकता हूँ। इस 


>23/ 005 402 (:३3३.: 
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पर मरवान ख़ामोश हो गया। फिर कहा, इसका 
कुछ हिस्सा मेंने भी सुना है। 


(337) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी ($४) ने फ़रमाया, 'हज़रत इब्राहीम 
(अले.) ने मक्का के हरम होने का ऐलान 
किया ओर में मदीना के दोनों पत्थरीले इलाक़े 
के दरम्यान के हिस्से के हरम होने का ऐलान 
करता हूँ, इसके कांटेदार दरख़त नहीं काटे 
जायेंगे और न इसका शिकार किया जायेगा।' 


(338) हज़रत सअद (रज़ि.) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया, 'में हरम 
क़रार देता हूँ, मदीना के दोनों हदों के दम्यानी 
इलाक़े को, इसके ख़ारदार दरख़त न काटे जायें 
ओर इसके शिकार को क़त्ल न किया जाये।' 
ओर आपने ये भी फ़रमाया, 'मदीना लोगों के 
लिये बेहतर है, अगर वो (इसकी ख़ेर व बरकत 
को) जानते हों, कोई इंसान इसको बेनियाज़ी 
इखि्तियार करते हुए नहीं छोड़ेगा, मगर अल्लाह 
तञआला उसकी जगह उससे बेहतर बन्दे को 
भेज देगा (जाने वाला ही ख़ेर व बरकत से 
महरूम होगा, उसके जाने से मदीना में कोई 
कमी नहीं आयेगी) ओर जो कोई बन्दा इसकी 
तंगियों, तुशियों ओर मशक़्क़तों पर सत्र 
करके वहाँ पड़ा रहेगा, तो में क्रयामत के दिन 
उसकी सिफ़ारिश करूँगा ओर उसके हक़ में 
शहादत दूँगा।' 
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(#ल्‍म आहत जकब्ता “का उठ 28883 
मुफ़रदातुल हदीस़ : (१) इज़ाह : इज़ाहह और इज्हाह की जमा है, बड़ा कटिदार दरखुत। (2) 
लअबवाअ : भूख ओर तंगदस्ती। (3) जह्द : मशक़्क़त व कुल्फ़त। 

फवाइद : () इस हदीस और इसके हम मानी दूसरी हदीस से साबित होता है कि मदीना तय्यिबा का 
इलाक़ा भी हरम है और वाजिबुल एहतिराम हे और इसमें हर वो अमल और इक़्दाम मना है, जो इसकी 
अज़मत ओर हुरमत के ख़िलाफ़ हो, इसके दरख्तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज़ नहीं 
है। तीनों; इमाम, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद (रह.) का यही मौक़िफ़ है लेकिन 
अइम्म-ए-अहनाफ़ के नज़दीक, दरख़तों को काटना और जानवरों का शिकार करना जाइज़ है, सिर्फ ये 





इंसान वहाँ की दिक़्क़तों, कुल्फ़तों ओर भूख व शिद्दत को सब्र व सुकून से बर्दाश्त करेगा, वो वहाँ की 
ख़ेरात ब बरकात से मुतमत्तेअ होगा और उसे ये शर्फ हासिल होगा कि रसूलुल्लाह (%) क़यामत के दिन 
उसकी सिफ़ारिश करेंगे कि इसके कुसूर ओर इसकी ख़तायें माफ़ कर दी जायें और इसको बख़श दिया 
जाये और इसके आमाले सालेहा और ईमान और इसके सब्र व शकीब की शहादत देंगे या नेक और 
इताअत गुज़ार लोगों के लिये शहादत देंगे और अहले मआसी के लिये सिफ़ारिश फ़रमायेंगे। 

(339) एक ओर उस्ताद से इमाम साहब ८१ 55५ ७४५ ८ .. 5॥ ७४७; 
ऊपर वाली रिवायत नक़ल करते हैं ओर इसमें ५०१ 95७ 2४ 5५४ ७४७ .६,७८ 
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भी अहले मदीना को तकलीफ़ पहुँचाने का ४ '.? 3) ४ २५७०७ | #<+ 2. 
ह्रादा करेगा, अल्लाह तआला उसको आग. ०...) «०० «0 ० 20 ०.०५ $| «५9५ 


पे इस तरह पिघलायेगा जिस तरह सीसा ५७: (39 हक (2 जी (0० 53 ( ० 5 
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हे . "५४ ० हक ८०३४ ॥ ०५०१ 
फायदा :-दूसरी हदीस से मालूम होता है ये अन्जाम क़यामत के दिन होगा और ये मानी भी हो सकता 
है किःऐसा इंसान अपने इरादे और अज़्म का नाकाम व नामुराद होगा और जल्दी दुनिया में अपने 


अन्‍्जाम को पहुँच जायेगा। 
(3340): आमिर बिन सअद बयान करते हैं. ८६ 45; ४» 9॥| 5६ 5७०। ७5४ 
कि हज़रत सअद (रज़ि.) सवार होकर अपने 
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घर जो अक्रीक़ में वाक्रेअ था, की तरफ़ चले कं 


तो रास्ते में एक गुलाम को दरख़त काटते या 


उसके पत्ते झाड़ते पाया तो उसका सामान _ 


छीन लिया। तो जब हज़रत सअद (रज़ि.) 
वापस आये, उनके पास गुलाम के मालिक 
आये ओर उनसे कहा, (बातचीत की) कि 
उनके गुलाम को या उनको वो कुछ वापस 
कर दें, जो उनके गुलाम से लिया है। तो 
उन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह कि में वो 
चीज़ वापस कर दूँ जो रसूलुल्लाह (5) ने 
बतोरे इनाम इनायत फ़रमाई है ओर सामान 
वापस करने से इंकार कर दिया। 


0५ 3७४. 5.5) 5 ७४७ 2० 
अत ५ 
अं जग 0 7 8 58 ही 0, 
हि 28 6 की की 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि अगर कोई इंसान मदीना की हुरमत व अज़मत को पामाल 
करते हुए, वहाँ से दरख़त काटेगा या शिकार करेगा, तो उससे उसका साज़ो -सामान छीन लिया जायेगा। 
लेकिन जुम्हूर अइम्मा के नज़दीक उसने एक नाजाइज़ काम किया, लेकिन उस पर किसी क़िस्म का 
तावान या फ़िद्या नहीं है। लेकिन सहाबा किराम का अमल तो इस हदीस़ के मुताबिक़ रहा है अगरचे 
बाद वालों ने इसको नज़र अन्दाज़ कर दिया है। 

(332) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.)  ,...... ता 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($&£) ने हज़रत 
अबू तलहा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'अन्सारी 
लड़कों से कोई लड़का तलाश करो, वो मेरी ८ 
ख़ि्दंमत करे।' तो अबू तलहा मुझे लेकर. 9४ «७»+ .» 5४ 3:4८ हद 
अपने पीछे सवार करके निकले, जब भी माह हि कै विवि 


किसी मन्ज़िल पर रसूलुल्लाह ($४) उतरते, में 
आपकी ख़िदमत करता ओर हदीस में ये भी 
बयान किया, फिर आप वापस मदीना की 
तरफ़ आये, यहाँ तक कि जब उहुद आप पर 


>> ५.| के हक है।है है हर] ८८७ २ हा 
अं उस " 49 20) 2०3 १०५ 4४ 
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5 (७ - " ८००४ +०५००४ ५७ ५) 


5/7€//६77 ८7 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 





नुमायाँ हुआ आपने फ़रमाया, 'ये पहाड़ हमसे 


मुहब्बत करता है ओर हम इससे मुहब्बत करते 
हैं। तो जब आप मदीना पर झांके (उसके 
क़रीब पहुँचे) फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! में इन 
दोनों पहाड़ों के दरम्यानी जगह को मोहतरम 
क़रार देता हूँ, जिस तरह इब्राहीम (अले.) ने 
मक्का को हरम क़रार दिया था, ऐ अल्लाह! 
इनके मुद्द और इनके साअ में बरकत फ़रमा।' 
(सहीह बुख़ारी : 2889, 3367, 4084, 
7333, तिर्मिजी : 3922) 

(3322) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं, इसमें मा बेना 
जबलेहा की बजाय मा बेना लाबतेहा हे। 
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फायदा : मदीना के मश्रिक़ और मरिखि में दो संगरेज़ों के इलाक़े हैं ओर जुनूब व शिमाल में दो पहाड़, 
डर और सोर हैं। जिन लोगों ने इन दोनों का या एक का इंकार किया वो नावाक़िफ़ियत पर मबनी है। 
तफ़्सील के लिये मुहम्गद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं. 996 से 998 


देखिये। 

(3323) आसिम (रह. ) बयान करते हें, मेंने 

हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, 

क्या रसूलुल्लाह ($&) ने मदीना को हरम 

क़रार दिया है? उन्होंने कहा, हाँ! फ़लाँ जगह 

से फ़लाँ जगह तक (ईर से झोर तक)। तो 
जिसने इसमें कोई जुर्म किया, फिर मुझसे 


2०७ 40० ७४४५ ८ ८5 45५७ ४४3७; 
20७ >३ 20 <5 3७ ८०५ ४७5४ 
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कहा, ये बड़ी शदीद क्‍ वईद हे “जिसने इसमें द 


कोई जुर्म किया तो उस पर लानत है, अल्लाह 
की, फ़रिश्तों की ओर तमाम लोगों की। 
अल्लाह उससे क़यामत के दिन कोई तोबा व 
फ़िद्या या फ़र्ज़ व नफ़ल क़ुबूल नहीं करेगा।' 
इब्ने अनस ने ये इज़ाफ़ा किया ओर जिसने 
मुज्रिमि को पनाह दी (उसके लिये भी यही 
वबईद है)। 

(सहीह बुख़ारी : 867, 7306) 

(3324) आसिम (रह.) बयान करते हें, मेंने 
हज़रत अनस (रज़ि.) से सवाल किया, क्‍या 
रसूलुल्लाह (&) ने मदीना को हर॒म क़रार 
दिया हे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ! वो हरम हे, 
उसकी घास नहीं काटी जायेगी, जिसने ये 


हरकत की उस पर अल्लाह, फ़र्श्तों और 


सब लोगों की तरफ़ से लानत हो। 


(3325) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह ($#£) ने फ़रमाया, 
'ऐ अल्लाह! इनके (अहले मदीना के) पेमाने 
में बरकेंत फ़रमा, इनके साअ में बरकत फ़रमा 
ओर इनके मुद्द में बरकत फ़रमा।' 

(सहीह बुख़ारी : 230, 733) 
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फ़ायदा : साअ और मुद्द दोनों पैमाने (नापने का आला) हैं, उस दौर में गल्ले वगैरह की ख़रीदो- 
फरोख़त इन ही पैमानों से होती थी और इनमें बरकत का मफ़्हूम व मक़सद ये है कि आम लोगों का एक 
साअ या एक मुद्द जितने आदमियों के लिये या जितने दिनों के लिये किफ़ायत करता है, अहले मदीना 
का साअ और मुद्द उससे ज़्यादा आदमियों और दिनों के लिये काफ़ी हो। 
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(3326) हज़रत अनस बिन मालिक 
. (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
ने फ़रमाया, 'ऐ अल्लाह! मदीना में उससे 
दुगूगी बरकत फ़रमा, जितनी मक्का में 
बरकत रखी है।' 

(सहीह बुख़ारी : 885) 


(3327) इब्राहीम तेमी अपने बाप से बयान 
करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने हमें 
ख़िताब फ़रमाया ओर कहा, जिसका ये 
गुमान है कि हमारे पास पढ़ने के लिये 
अल्लाह की किताब ओर इस सहीफ़े (उन की 
तलवार की नियाम के साथ एक सहीफ़ा 
लटका हुआ था) के सिवा कुछ हे वो झूठ 
बोलता है, इस सहीफ़े में ऊँटों की उम्रों ओर 
कुछ ज़ख़मों (की दियत) का ज़िक्र है ओर 
इसमें ये हे कि नबी ($%) ने फ़रमाया 
मदीना, ईर से लेकर प्लोर तक हरम है, तो 
जिसने इसमें किसी क़रिस्म का जुर्म किया या 
मुज्रिम को तहफ़्फुज़ व पनाह दी, उस पर 
अल्लाह, फ़रिश्तों ओर सब लोगों की लानत 
हो। अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसका 
कोई फ़र्ज़ कुबूल या नफ़ल कुबूल नहीं 
फ़रमायेगा।' अबू बकर ओर ज़ुहेर की हदीस़, 
'उनका अदना फ़र्द पनाह दे सकता है।' पर 
ख़त्म हो गई, उनकी रिवायत में बाद वाला 
हिस्सा नहीं है, इस तरह उनकी रिवायत में 
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सहीफ़े के तलवार की नियाम के साथ लटकने. ८&:9८॥; «0 ६६४ ४६४६ «. 0 | 
का ज़िक्र नहीं हे। 
(सहीह बुख़ारी : 870, 372, 379,  + ““ 40 ४ 3 ब्व्दी या: 
6755, 7300, अबू दाऊद : 2034, तिर्मिज़ी :.. “२४ ,&3 . " 3०० ); ७,० 2०५४ 
227) . फ आए । 2७ “डे 2035 अधि (हट 
द द ऊँ 5 5 ७ 5.४ ४5 . "७७३| 
फ़वाइद : () हज़रत अली (रज़ि.) की ज़िन्दगी में ही कुछ लोगों ने ये बात फैला रखी थी कि हज़रत 
अली के पास मौजूदा कुरआन के सिवा कुछ और उलूम भी हैं, जो सिर्फ आप ही को बताये गये हैं, 
इसलिये आपसे उसके बारे में अलग-अलग मौक़ों पर सवाल किया गया और आपने भी अलग- 
अलग मोौक़ों और अलग-अलग मुनासिबतों से इसकी तर्दीद और तकज़ीब फ़रमाई। लेकिन इस 
तसरीह के बावजूद भी कुछ लोगों का अब भी यही दावा है कि नऊ़ज़ुबिल्लाह कुरआन में भी कमी कर 
दी गई है। जबकि वो फ़रमा रहे हैं, हम भी वो किताबुल्लाह पढ़ते हैं, जो सबके पास है, हमारे पास 
इससे ज्यादा नहीं है और उनके सहीफ़े की चीज़ें भी दूसरे सहाबा किराम से मरवी हैं। (2) हदस से 
मुराद जुर्म या बिदअत है ओर मुहदिस से मुराद मुज्रिम या बिदअती है। जिस तरह जुर्म और बिदअत 
पर सख़त वईंद है उसी तरह बिदअती और मुज्रिम को तहफ़्फुज़ और पनाह देना भी शदीद जुर्म है। 
जिसको बिना पर इंसान अल्लाह, फ़रिश्तों ओर तमाम इंसानों की लानत का हक़दार ठहरता है और 
जुम्हूर के नज़दीक सर्फ से मुराद फ़र्ज़ है और अदल से नफ़ल। अल्लाह की लानत से मुराद, उसकी 
रहमत से महरूमी है ओर फ़रिश्तों की लानत से मुराद, उस दुआ और इस्तिगफ़ार से महरूमी है जो वो 
मोमिनों के लिये करते हैं, जिसकी तफ़्सील सूरह मोमिन की आयत 7-9 में है और लोगों की लानत से 
मुराद, उसके लिये रहमत से महरूमी की बहुआ करना है। (3) मुसलमानों का अमान और पनाह देना 
यकसाँ ओर बराबर हैसियत रखता है, कोई भी मुसलमान किसी भी काफ़िर को अगर अमान और 
तहफ़्फुज़ दे दे तो सब मुसलमान उसके पाबंद होंगे, जुम्हूर का यही क़ौल है। (4) किसी मुसलमान का 
अपने नसब को छोड़कर किसी और ख़ानदान की तरफ़ निस्बत करना या गुलाम का अपने आज़ाद 
करने वालों को छोड़कर किसी और की तरफ़ निस्बत करना भी इन्तिहाई शदीद जुर्म है। (5) ईर और 
सोर जुनूब-शिमाल मदीना में दो पहाड़ हैं। तफ़्सील के लिये देखिये फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी का हाशिया 
मुस्लिम जिल्द 2, पेज नं.995-997 
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हे बड़े 


(3328) इमाम साहब आमश ही की सनद से 


दो ओर उस्तादों से ऊपर वाली रिवायत बयान 
करते हैं और उसमें ये इज़ाफ़ा है, 'जिसने किसी 
मुसलमान की पनाह को तोड़ा उस पर 
अल्लाह, फ़रश्तों ओर सब लोगों की लानत 
हो, क़यामत के दिन उसके फ़र्ज़ ओर नफ़ल 
कुबूल नहीं किये जायेंगे।' इन दोनों की हदीस़ 
में 'जिसने अपने बाप के गेर की तरफ़ निस्ब॒त' 
का ज़िक्र नहीं हे ओर हकीम की रिवायत में 
'क़यामत के दिन' का ज़िक्र नहीं हे। 


(3329) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 
से इब्ने मुस्हिग ओर वकीअ की आमश से 
ऊपर की सनद वाली हदीस़ की तरह रिवायत 
बयान करते हैं, लेकिन उसमें 'जिसने अपने 
मवाली के गेर की तरफ़ निस्बत की' का 
ज़िक्र नहीं हे ओर न ही 'उस पर लानत' का 
ज़िक्र है। 


(3330) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी ($8) ने फ़रमाया, 'मदीना 
हरम है, इसलिये जिसने इसमें जुर्म किया या 
मुज्रिम को पनाह और ठिकाना दिया, उस पर 
अल्लाह, फ़रिश्तों ओर सब लोगों की लानत 
हो, क़यामत के दिन उसके नफ़ल ओर फ़र्ज़ 
कुबूल नहीं किये जायेंगे।' 

(अबू दाऊद : 54) 
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फ़ायदा : इन हदीसों में कुबूल न होने का मानी ये है कि इन पर अज्र व सवाब नहीं देगा और न ये 
गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनेंगे और न ही इनसे दरजात में रिफअत व बुलन्दी हासिल होगी, अगरचे वो 


इनका तारिक शुमार नहीं होगा। 
(333) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 


यही रिवायत बयान करते हैं, लेकिन क़यामत' 


के दिन का ज़िक्र नहीं है ओर ये इज़ाफ़ा हे, 
मुसलमानों का अहदो-पेमान बराबर हे, 
उनका अदना फ़र्द भी ये काम सर अन्जाम दे 
सकता है, तो जो शख़स किसी मुसलमान की 
पनाह को तोड़ेगा, उस पर अल्लाह, फ़रश्श्तिं 
ओर सब लोगों की लानत हो, क़यामत के 
दिन उसके नफ़ल ओर फ़र्ज़ क़ुबूल नहीं होंगे। 


(3332) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) फ़रमाते 
थे, अगर में मदीना में हिरणियाँ चरती देखाँ तो 
में उन्हें परेशान या हरासाँ नहीं करूँगा। नबी 
(#%) ने फ़रमाया है, 'इसके दोनों हरों के 
दरम्यान का इलाक़ा हरम है।' 

(सहीह बुख़ारी : 873, तिर्मिजी : 392) 


(3333) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (%६) ने मदीना के दोनों 
हरों (पत्थरीले इलाकों) के दरम्यानी इलाक़े 
को हुर्मत वाला क़रार दिया हे, अबू हुरेरह 
(रज़ि.) फ़रमाते हैं, तो अगर में उसके दोनों 
हरों के दरम्यान हिरणियों को पाऊँ तो उन्हें 
हरासाँ या ख़ोफ़ज़दा नहीं करूँगा ओर आपने 
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मदीना के गिर्द बारह (2) मील के इलाक़े 
को हिमा (मम्नूआ इलाक़ा जिसमें न कोई 
दरख्त काटा जा सकता हे ओर न किसी 
जानवर का शिकार किया जा सकता हे) 
क़रार दिया हे। 


(3334) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि लोगों का दस्तूर था कि जब वो 
दरख़्त पर पहला फल (नया फल) देखते (तो 
उसको लाकर) रसूलुल्लाह (%&) की 
ख़िदमत में पेश करते, आप उसको कुबूल 
फ़रमा कर यूँ दुआ फ़रमाते, 'ऐ अल्लाह! 
हमारे लिये हमारे मदीना में बरकत पेदा कर 
ओर हमारे फलों ओर पेदावार में बरकत फ़रमा 
ओर हमारे साअ में बरकत रख ओर हमारे मुद्द 
में बरकत दे। ऐ अल्लाह! इब्राहीम (अले.) 
तेरे ख़ास बन्दे, तेरे ख़लील और तेरे नबी थे 
ओर में भी तेरा बन्दा ओर तेरा नबी हूँ और 
उन्होंने मक्का के लिये दुआ की थी और में 
मदीना के लिये तुझसे वेसी ही दुआ करता हूँ, 
जैसी उन्होंने तुझसे मक्का के लिये दुआ की 
थी ओर उसके साथ उतनी ही मज़ीद।' फिर 
आप सबसे छोटे बच्चे को बुलाते ओर वो नया 
फल उसे दे देते। (तिर्मिज़ी : 3454) 


(3335) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) के पास सबसे 
पहला फल लाया जाता था तो आप यूँ दुआ 
'फ़रमाते, ऐ अल्लाह! हमारे लिये हमारे मदीना 


में बरकत दे ओर हमारे फलों में ओर हमारे मुद्द_ 
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में ओर हमारे साअ में बरकत दर बरकत 3; ७६६८ 5 ७४ 5,0६ी" 2 
फ़रमा।' फिर आप वो फल मोजूद बच्चों में से 
सबसे छोटे बच्चे को इनायत फ़रमाते। 

(इब्ने माजह : 3329) 9४५ 35 १०६ <# | १८६५ 
फ़ायदा : मदीना में बरकत का मतलब ये है कि वो ख़ूब आबाद व शादाब रहे और उसके मकीनों पर 
अल्लाह का फ़ज्ल व करम हो, फलों और पैदावार में बरकत का मतलब ये है कि फल और पैदावार 
ज्यादा से ज्यादा हों। यानी फसल भरपूर हो, कुरआन मजीद में हज़रत इब्राहीम (अले.) की दुआ का 
जिक्र है, जो उन्होंने उस वक्त की थी। जब अपनी बीवी ओर शीरख़्वार बच्चे को मक्का की बेआबाद 
और बेआबो-ग्याह वादी में छोड़ रहे थे, ऐ अल्लाह! तू अपने बन्दों के दिलों में उनकी मुहब्बत व 
उल्फत पैदा कर दे और उनको उनकी ज़रूरत का रिज़्क़ और फल पहुँचा और उसको अमन व सलामती 
वाला इलाक़ा बना दे। (सूरह बकरह, सूरह इब्राहीम) रसूलुल्लाह (#&) ने बतौरे नज़ीर इस दुआ का 
ज़िक्र करके, अल्लाह तआला से यही दुआ मज़ीद इज़ाफ़े के साथ की। इस दुआ का नतीजा है कि 
दुनिया भर का रिज़्क और फल मक्का की तरह मदीना में पहुँच रहा है और जिन ईमान वाले बन्दों को 
मक्का से मुहब्बत है, उन सबको मदीना से भी मुहब्बत व प्यार है और इस महबूबियत में मदीना का 
हिस्सा मक्का से बढ़कर है। नीज़ आपने इस दुआ में इब्राहीम (अले.) को अल्लाह का बन्दा, उसका 
ख़लील और उसका नबी कहा है। लेकिन अपने आपको सिर्फ़ बन्दा और नबी कहा, ख़लील होने का 
तज्किरा नहीं किया। ये तवाजोअ और कसरे नफ़्स आपका अख़लाक़ है ओर फिर आप नया ओर 
दरख़त का पहला फल, नये फल और कमसिन बच्चे की मुनासिबत से, ये सबक़ देने के लिये उसको 
इरनायत फ़रमाते कि ऐसे मोौक़ों पर छोटे मासूम बच्चों को मुक़द्दम रखना चाहिये, क्योंकि वो थोड़ी चीज़ 
लेकर ख़ुश हो जाते हैं। 


452 (७४ 45 > (2 अ्ट) (3.७ हट (5) ०2 


| उसकी तकलीफ़ों व मुसीबतों पर सब्र | | हट हट अर जाए 


करने की तरग़ीब (६85) 5 2५५ 





(हिन्दुस्तानी नुस्खों में ये बाब हदीस 377 पेज नं. 487 से शुरू होता है, जबकि ये हदीस 374 है। 
(3336) महरी (रह.) के आज़ाद करदा ७४ «2 .॥ 2५८ ५ 3४५५ ७४ 
गुलाम अबू सईद से रिवायत हे कि मदीना में हम आम 
गुज़रान की मुश्किल और शिद्दत से दोचार ४ ४ री री फ्रिशए ४ 
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होना पड़ा तो वो हज़रत अबू सईद ख़ुदरी | 


(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
उनसे अर्ज़ किया कि मेरे बाल-बच्चे बहुत हें 
ओर हम मशक़्क़त व तंगी में मुब्तला हें, 
इसलिये में चाहता हूँ अपने अहलो-अयाल 
को किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाक़े में 
मुन्तक़िल कर लूँ। तो अबू सईद (रज़ि.) ने 
फरमाया, ऐसा न कर! मदीना को ही लाज़िम 
पकड़। क्‍योंकि हम नबी ($&) के साथ 
निकले, मैरा ख़याल है उन्होंने कहा, यहाँ तक 
कि हम उस्फ़ान पहुँच गये तो वहाँ आपने कुछ 
रातें क्रियाम फ़रमाया। तो लोगों ने कहा, हम 
यहाँ बेमक़सद या बेकार ठहरे हुए हैं ओर पीछे 
हमारे बाल-बच्चों की निगेहदाएंत करने वाला 
कोई नहीं है, हम उनके बारे में बेख़ौफ़ नहीं हैं 
ओर ये बात नबी (%) को पहुँच गई। तो 
आपने फ़रमाया, 'मुझे तुम्हारी तरफ़ से ये क्‍या 
बात पहुँची हे? (रावी का क़ोल है, में नहीं 
जानता, आपने क्या अल्फ़ाज़ फ़रमाये) उस 
ज़ात की क़सम जिसकी में क़सम उठाता हूँ या 
जिसके हाथ में मेरी जान हे! में पुछुता इरादा 
कर चुका हूँ या अगर तुम चाहो (रावी का 
क़ोल हे, में नहीं जानता आपने इन दोनों में से 
कया कहा) में अपनी ऊँटनी पर पालान रखने 
का हुक्म दूँ ओर जब तक मदीना न पहुँच 


जाऊँ, उसकी गिरह न खोलूँ (यानी मदीना 


तक मुसलसल सफ़र करूँ) ओर आपने दुआ 
फ़रमाई, ऐ अल्लाह! हज़रत इल्लाहीम ने 
मक्का को हरम क़रार दिया और उसकी हुरमत 
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 सहीद शत जिल्द4 अक किताबुलहज्ज (हज का बयां) किओं 38 म 822 

का ऐलान किया, हम में मदीना को हरम करार /,६ ८४) ४:५७ ७ ४ ०,५ ८४ ७८० 
देता हूँ। इसके दोनों तरफ़ के दर्रों (पहाड़ों) के ४5७ > ७3५ दा! ७० 3 ४ 
दरम्यान का इलाक़ा वाजिबुल एहतिराम है। . गण ट कि 
इसमें ख़ूरेज़ी न की जाये और न इसमें किसी. & (| ६0 ७६.७ ७ ४ <,५ ६0 
के ख़िलाफ़ हथियार उठाया जाये ओर किसी ५७ ७३६ 8 3 >छट खट्रा 
दरख़त के पत्ते जानवरों की ज़रूत के सिवबान__... [8 | 
झाड़े जायें। ऐ अल्लाह! हमारे शहर में बबकत.. ४४४४ :४४ ० ४ 3३ -+# ४०४ 
दे। ऐ अल्लाह! हमारे मुद् में बबकत डाल। ऐ 75७ £ - ४१ 256 ४५८४८ 
अल्लाह! हमारे शहर मदीना में बरकत .  .: कि ही ७. "४ 
नाज़िल फ़रमा, बरकत के साथ दो बरकतें. ४५४ ++ “४०४ कल म | 
और नाज़िल फ़रमा। जिसके हाथ में मेरी जान. - 5८ ४४८ 5 52 :४४८ ४.9 2५.:/| 
है, उसको क़सम! मदीना की कोई घाटी या. ६. ७, ६७; ७ - )७७ 5५ 44 
दर्रा नहीं है, जिस पर तुम्हारी वापसी तक दो... हि न की का 
'फ़रिशते पहरे न दे रहे हों।' फिर आपने लोगों. 77 है > २ रह 2४ | *आरगी ४०: 
को फ़रमाया, 'कूच करो।' तो हम चल पड़े . + ८.5 205 5 २६2५५ ५४७ ५४४०८ -: 
ओर हम मदीना की तरफ़ बढ़े। पस उस ज़ात 

की क़सम! जिसकी हम क़सम उठाते हैं या 

जिसकी क़सम उठाई जाती हे हम्माद को शक 

है क्‍या लफ़्ज़ कहा, हमने मदीना में दाखिल 

होकर अभी पालान भी नहीं उतारे थे कि बनू 

अब्दुल्लाह बिन गतफ़ान ने हम पर हमला कर 

दिया। इससे पहले उन्हें किसी चीज़ ने उन्हें 

(हमले पर) बरअंगेख़ता नहीं किया 

(उकसाया नहीं)। 

मुफ़रदातुल हदीस : () रीफ़ जमा अरियाफ़ : सर सब्ज व शादाब इलाक़ा। (2) ख़ुलूफ़ : 
उनकी हिफ़ाज़त व निगेहदाश्त करने वाला, उनके पास कोई नहीं है। (3) मआज़िमेहा : पहाड़, दर्रा 
या पहाड़ी, शुअब घाटी, दर्रा। (4) शुअब : पहाड़ी रास्ता। 

फ़ायदा : नबी (%) को पेशीनगोई के मुताबिक़ सहाबा किराम की गैर हाजिरी में मदीना मुनव्वरा की 
हिफ़ाज़त व निगरानी फ़रिश्ति कर रहे थे, इसलिये किसी को मदीना पर हमला करने की जुरअत न हुई। 
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हालांकि सहाबा किराम के आने से पहले कोई ज़ाहिरी मानेअ या रुकावट मौजूद न थी, लेकिन उनकी 
आमद के साथ ही मदीना पर हमला हो गया। जब ज़ाहिरी तौर पर हिफाजत व निगेहदाश्त करने वाले 
आ चुके थे, तो फ़रिश्तों की हिफ़ाज़त ख़त्म हो गई और हमला हो गया। 


(3337) महरी के आज़ाद करदा गुलाम अब 
सर्ढद, हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने दुआ 
फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! हमारे लिये, हमारे साअ 
ओर हमारे मुद्द में बबकत अता फ़रमा और एक 
बरकत के साथ दो बरकतें अता फ़रमा। 
(यानी मक्का की एक बरकत के मुक़ाबले में 
मदीना में दुगूगी बरकत पैदा कर)।' 


(3338) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों 
से यही रिवायत बयान करते हैं। 


(3339) महरी के मोला अबू सईद बयान 
करते हैं कि में जंगे हर्रा के ज़माने में हज़रत 
अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ और उनसे मदीना से कहीं ओर 
चले जाने का मशवरा लिया ओर उनसे वहाँ 
की महंगाई (गिरानी) ओर अपने बाल-बच्चों 
की कसरत (ज़्यादा होने) की शिकायत की 
ओर उनसे अर्ज़ किया, में मदीना की भूख 
ओर तकलीफ़ों पर सब्र नहीं कर सकता। तो 


ऊ गस्ज। रे हे (| हे (>> श्दा श्र कष्ट 0० 
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ह-+ जवाब कप तुझ पर हक 25:37  /% 50 3.) 
तुम्हें ये मशवरा नहीं दे सकता, 9) ० ईर 2५ ३) " ।,६ 

रसूलुल्लाह (&) को ये फ़रमाते सुना है, के की ०० +०० 
'कोई इंसान यहाँ की तकलीफ़ों पर सब्र करते. ४ ४ 3 फिट७ 4 ॑ई 3| ७४ 
हुए नहीं मरता, मगर में उसकी क़यामत के ४0505 60 225) 


दिन बशततेंकि वो मुसलमान हो, सिफ़ारिश 
करूँ या शहादत दूँगा।' 
फ़ायदा : वाक़िया हर्रा से मुराद वो वाक़िया जो 63 हिजरी में पेश आया, जिसमें मदीना मुनव्वरा में 
बहुत कत्ल व गारत हुई थी। क्योंकि अहले मदीना ने यज़ीद बिन मुआविया के ख़लीफ़ा बनने के बाद, 
उसकी बजाय हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) का साथ देने का फ़ैसला कर लिया था ओर हज़रत 
अली बिन हुसेन (रह.), जेनुल आबिदीन ने उसमें यज़ीद का साथ दिया था। (तबक़ात लिइब्ने सअद 
जिल्द 5, पेज नं. 25) 

इमाम ज़ेनुल आबिदीन यज़ीद के सिपहसालार के पास गये, उसने आपको ख़ुश आमदेद कहा 
और कहा, मुझे अमीरुल मोमिनीन ने आपके साथ ख़ुश उस्लूबी और बेहतरीन रवेया इड़ितियार करने 
की तल्क़ीन की थी। इमाम ज़ेनुल आबिदीन ने फ़रमाया, अल्लाह अमीरुल मोमिनीन को अपने साथ 
बेहतर राब्ता कायम करने की तौफ़ीक दे। (हवाला ऊपर गुजरा) गोया हज़रत ज़ेनुल आबिदीन, यज़ीद 


के तरीके पर मृत्मइन थे। 


(3340) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (%) से सुना, 
आपने फ़रमाया, 'मेंने मदीना के दोनों संगरेज़ों 
(पत्थरीले मेदानों) का दरम्यानी इलाक़ा हरम 
करार दिया है। जेसाकि इब्राहीम (अले.) ने 
मक्का को हर॑म क़रार दिया था।' हज़रत अबू 
सईद (रज़ि.) के बेटे अब्दुररहमान कहते हें, 
अबू सईद हममें से किसी के हाथ में परिन्दा 
देखते या किसी को इस हाल में पकड़ लेते 
कि उसके हाथ में परिन्दा है, तो वो उसके हाथ 
से छुड़वा कर उसे आज़ाद कर देते। 


40 द्ड 


कट न।+ ४६७०) ५, -०2७०० । प्र >< ही (3.७ 

8 कक <2र5 ३29 (>> ०..| नि 
ही हद, >< तड। 209 - ५८.०. | हि 
30 के 2 0 


५ ०७० 5 «हे 


थे है # ०९ है द् 
८ >>! | गण 3 | हैं. | के उस. अं ह। | 


कह >> | 


०४८ (७९७०० ५ | के कस 5] (थे |  । | हा #५ -४> 


हि. 3 आर अर 8 आह 


हैं है: (७5 45..८-॥ हि । हट ही 0 
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$ 357 ॥ । (02642 
3०२ ्‌ ८ ४6: कु 


१०८ ०» ४-७। - ०८५ ८ 2 ०७५ - +५ 


३ डे >>, 4 ०४ 


०... 2 हा 0० (के ...3 ही 


फ़ायदा. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) के तरीके से साबित होता है कि हरम के किसी परिन्दे को 


पकड़ना दुरुस्त नहीं है। 


(334) सह्ल बिन हुनेफ़ (रज़ि.) की 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (<&) ने अपने हाथ 
से मद्दीना की तरफ़ इशारा करके फ़रमाया, “ये 
हरम हैं, अमन की जगह हे।' 


मा या 


(3342) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है, हम मदीना पहुँचे तो वो वबाई इलाक़ा था 
(जिसमें, प्रदेशी कस़तरत से बीमार हो रहे थे) 
हज़रतःअबू बकर (रज़ि.) बीमार हो गये ओर 

_हज़रत-बिलाल (रज़ि.) भी बीमार पड़ गये। 
जब रसूलुल्लाह (:&) ने अपने साथियों की 
बीमारी को देखा तो दुआ फ़रमाई, ऐ 
अल्लाह! हमारे दिलों में मदीना की मुहब्बत 
डाल दे, जेसे मक्का की मुहब्बत रखी हे, 
बल्कि उससे बढ़कर ओर इसको सेहत बख़प 
शहर बना दे ओर हमारे लिये इसके साअ और 
मुद्द में बबकत डाल दे ओर इसके बुख़ार को 
जुहफ़ा की तरफ़ मुन्तक़िल कर दे।' 


5 ०८. ई ० ४९ 93 ई (:402.: 
5७ ७६४७ ६53 .. ८3 55 ४ ७६७; 
>2 ६ न्यू के ९ (5 हलक | हा न्‍ 26“ ध्ज्ं 
५५5३४ | है ७ «७ २ हि मन + 3० 
| 0 रद (१.००) ०... नह | (> ० ५. | हक 
० ## ५ " ०५७४ 2५.८ 
४92 (८4५८ >.०<८ 7 ० ८ 5. (८4५2 > 
53५ ७४७ «235 .. 3 55 2 ७ 
८०७ 2८४८ (+ «०.४ ८0४४ 
>< >> | हि (3 ४.०१ (&3 ७५... है ही | (७.७ 
(/० 40 ४0.०; 35 ७६ ७, 5553 
" ४७ 4७८० ४७5 ०...) «०५ «(| 
॥ #० <4५ ५४ &.४॥ टी 2५ ६६0 
श्र ० 2 &> £ 
६०५० 9) ४ ४,०५9 ४०-०३ +-.<| 
, " 2&८०॥ /॥| ७७८४ 2५७; ७.८५ 


मुफ़रदातुल हदीस : वबीअह : वबाई इलाक़ा, जहाँ लोग जल्द-जल्द मौत का शिकार होते हें। 
फ़ायदा : आपकी हिज्रत के वक़्त जुहफ़ा में यहूद आबाद थे, आपने वबा के इधर मुन्तक़िल होने की _ 
दुआ फरमाई। जिससे साबित हुआ कुफ़्फ़ार के लिये बीमारी और हलाकत व तबाही की दुआ करना 
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का बयान)... (8 


$ सहीह हित जिल्द4 8 किताइल हज (हज का बयान) 358 हैं 
जाइज़ है। इस तरह मुसलमानों के लिये सेहत व सलामती की ओर मुसलमानों के मुल्क के लिये सेहत 
अफ़ज़ा मक़ाम होने की दुआ करना चाहिये। कुछ मुतसब्विफ़ोन (सूफी हजरात) का ये कहना दुरुस्त 
नहीं है कि दुआ ख़िलाफ़े तबक्कुल है, क्‍योंकि दुआ भी अल्लाह के हुज़ूर जाती है, जो इफ्तिक़ार व 
एहतियाज की अलामत है और बहुत बड़ी इबादत है। इस तरह मोतज़िला का इसको ख़िलाफ़े तक़त 
कहकर बेफ़ायदा कहना सहीह नहीं है, क्योंकि दुआ भी तक़दीर का हिस्सा है और आपकी दुआ ही का 
ये असर है कि जुहफा का पानी बुख़ार का सबब बनता है। द 

(3343) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों. 28 258 «४७0. 2 ४ 2४ 2 ७४५ 
से यही रिवायत बयान करते हैं। ह हु 
(सहीह बुख़ारी : 889) 
(3344) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 2:४३ 5८८ ७४55 5६ ८5 (७ 34७ 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को ये 

फ़रमाते हुए सुना, 'जो बन्दा भी मदीना की 
तंगी व तुरशी पर सब्र करेगा, में क़यामत के ४ क ४४ .++ >॥ ४ 'हेएं ४०७ 
दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ ०५० अब 2 800 272 





2.0०“ स ० 5५ >. ०४ ० (59५ ०८ 
, 8.० , 35००") | 83 » (४ >०६* + 
न - २ है नहर ८0) ५: ट 9 (क 


(१? (5 का न + हा डाली | ५ हा 


पं गवाही दूँगा ! हा (५..2. ० ५ ड़ ३ >्‌ ५ > नल ाः 
में गवाही दूँगा। क ७४5 4) 4 (9) ० :> 2४ 
| ही हे 

7 40४ 632 ०६ 


फ़ायदा : इस हदीस में ओ का लफ़्ज़ अगर तन्वीअ व तकसीम के लिये हो तो इसका ये मानी होगा कि 
आप अहले मदीना में से गुनाहगारों की सिफ़ारिश फ़रमायेंगे और नेकोकारों के हक़ में गवाही देंगे या 
अपने दौर के लोगों के हक़ में गवाही देंगे और बाद के लोगों के बारे में सिफारिश करेंगे। अगर ओ वाव के 
मानी में हो तो सिफ़ारिश उसकी की कि उनके कुसूर और कोताहियाँ माफ़ कर दी जायें और उनको बख़ुश 
दिया जाये और शहादत उसके ईमान और आमाले सालेहा की और इस बात की कि ये बन्दा तंगियों और 
तकलीफ़ों पर सब्र किये मदीना ही में पड़ा रहा और ये अपने दौर के लोगों के हक में होगी। 

(3345) हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के मोला (६ </95 08 ,.>< 58 +< 
युहन्निस बयान करते हैं कि में फ़ित्ना हि ५ 5० 20 
(वाक़िया हर्रा) के असे में हज़रत अब्दुल्लाह 7 (रथ हा? छा ५ ; 
बिन उमर (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था, तो. | ० ही एूर ६४2! 
उनके पास उनकी आज़ाद करदा लौोण्डी 3 :० 5 «0 2५८ 4५ ७ 5७ ,&॥ 
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सलाम अर्ज़ करने के लिये आई ओर कहा, ऐ 
अबू अब्दुररहमान! मेंने यहाँ से निकलने का 
इरादा कर लिया है, हमारे हालात बड़े तंग हैं। 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने उसे 


तो हज़रत ; 
फरमाया, ऐ बेवक़्फ़ और नादान ओरत! बेठी 
रहो। क्योंकि मेंने रसूलुल्लाह (%) को ये 
फरमाते हुए सुना है, 'जो बन्दा मदीना की 
तंगियों पर सब्र करेगा, क़यामत के दिन में 
उसकी सिफ़ारिश करूँगा या उसके हक़ में 
गवाही दूँगा।' 

(3346) हज़रत मुस्अब (बिन ज़ुबेर) के 
मोला युहन्निस, अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
से बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($) से 
सुना, 'जो मदीना की तंगियों और तकलीकफ़ों 
पर सब्र करेगा, में क्रयामत के दिन उसके हक़ 
में गवाही दूँगा या उसकी सिफ़ारिश करूँगा।' 





(3347) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया, 
'पेरा जो उम्मती मदीना की तकलीफ़ों ओर 
सख़ितयों पर सब्र करके वहाँ रहेगा, में 
क्रयामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा या 
उसके हक़ में शहादत दूँगा।' 


४०४3 2८०८४ ५५३ 


८ 67222 
! 359 १ 8९5 2४6: कै 
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| 40 47५ 5 2४0 ५ 46७ :८॥| 
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4५) ० 450 ४५०) <७. ५७ (७० 
3 78 की 
७.५६ ॥ 4.५5 4 55 ॥॥ 45 (६75; 
है 2486] 


05 8 कक 0 
१७ ८००) >र्ऊ 5० 2७.-)॥ ४:०७ 
3 20 356 52 ४४ 5 35 52:52 
०2०) >> १०४ 23 मी 2 ही । २ मिट 
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(९2652 
(3348) इमाम साहब एक ओर सनद से ८:८६ 5४८० ७५७ ८: | 5॥ ७४५: 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से यही रिवायत ४ 


रद हर दर ० शक 2 (५ दर 
५ | डरा हर | प्र (४४>ल ६ ५) ) 9» (श्र | 


बयान करते हैं। । मा न्‍ 
(| ८ ०५८ 40 2८ ४ ६७० 
०५. हि ०! | है 0 ] (5 पा ८ ४2; 
. 40:०० - (“५०५ १५४ 
( दा *५कआं अबू हुरेरह श् ) बयान आय न 
कर रसूलुल्लाह (:&) ने फ़रमाया, सु 
तकलीफों ० + 9» ८० ५.५ ८.० ; (>+३४ 
'जो कोई बन्दा मदीना की तकलीफ़ों पर सत्र (८ जी पी जे टिलल पल ० 
करेगा. ..3।' आगे ऊपर वाली रिवायत हे। ४४ ७62» («५ डा <* 6:०० 
(तिर्मिज़ी:3924)....:. 9 ०.३ “रा 40 ५० 40 ०.०) ०७ 


. 40५. . " 28.४ 490 ० ४» १५८ 
फ़ायदा : अहले मदीना के हक़ में आपकी ख़ुसूसी सिफ़ारिश होगी, इसलिये आपने एक दूसरी 
रिवायत में फ़रमाया, 'जो इसकी कोशिश कर सके कि उसकी मौत मदीना में वाक़ेअ हो तो वो मदीना 
में मरे, क्योंकि मैं मदीना में मरने वालों की शफ़ाअत करूँगा।' (अहमद, तिर्मिज़ी) और इस शफ़ाअत 
का मक़सद ये होगा कि उनके दरजात ज़्यादा बुलंद हों या उनके लिये हिसाबो-किताब आसान हो या 
अल्लाह तआला उनको अर्श का साया फ़राहम करके उनकी इज्ज़त अफ़ज़ाई करे, उनको नूरानी 
मिम्बर मिलें और ये लोग जल्द जन्नत में दाख़िल हो जायें। इसलिये कुछ उलमा का ख़याल है कि अगर 
मदीना मुनव्वरा में रिहाइश का मौक़ा मिले तो वहाँ रिहाइश इख़ितियार कर लेना चाहिये। क्योंकि आम 
तौर पर मौत वहीं आती है, जहाँ इंसान रहता है, ताहम बन्दा दूसरी जगह फ़ौत होने की दुआ और 
आरज़ू ज़रूर कर सकता है, अल्लाह तआला हमें भी इस सआदत से मुशर्रफ़ फ़रमाये, जो ज़ात हजरत 
उमर (रज़ि.) को बज़ाहिर नामुम्किन बात, यानी मदीना में शहादत दे सकती है, वो हमें मदीना में मौत 
भी दे सकती है, आमीन! 
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बाब 92 : मदीना में ताऊन ओर 


दज्जाल के दाख़िल होने से हिफ़ाज़त | 


(3350) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, 
'मदीना के अबवाब यानी दाखिले की जगहों 
पर फ़र्श्ति हैं, इसमें ताऊन और दज्जाल 
दाख़िल नहीं होगा।' 

(सहीह बुख़ारी : व880, 573, 733) 


(335) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#%) ने फ़रमाया, 
'प्सीह (दज्जाल) मदीना का अज़्म करके 
आयेगा, यहाँ तक कि उहुद के पीछे उतरेगा। 
फिर फ़रिश्ति उसका रुख़ शाम की तरफ़ फेर 
देंगे ओर वहीं हलाक होगा।' 
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फ़ायदा : मुस्नद अहमद और सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत से मालूम होता है कि दज्जाल का जुहूर 
ख़ुरासान से होगा फिर ख़ुरासान से गुज़रेगा जहाँ यहूदी रिहाइश पज़ीर होंगे। फिर शाम व द्रराक़ के 
दरम्यान के मदीना का क़सद करेगा, ये तीनों इलाक़े मदीना मुनव्वरा के मश्शिक़ में है। 
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# सहीह मुण्तित क जिल्द- ऑव . 
| हल बटर नमन बाब 93 : मदीना भट्टी की तरह अपने 


शहरों को छांट देगा ओर इसका नाम 
ताबा ओर तेबा हे 


(3352) हज़रत अब हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#8) ने फ़रमाया 
लोगों पर एक ज़माना आयेगा, आदमी अपने 
चाचाज़ाद ओर क़रीबी को दावत देगा, 
सहूलत व आसाइश की तरफ़ आ। सहूलत व 
आसाइश की तरफ़ आ। हालांकि मदीना 
उनके लिये बेहतर होगा, अगर वो इल्म रखते 
हों। उस ज़ात की क़्सम जिसके हाथ में मेरी 
जान है! उनमें कोई एक इससे बेरगबती करते 
हुए निकलेगा तो अल्लाह तजाला उससे 
बेहतर जानशीन पेदा करेगा। ख़बरदार! मदीना 
भट्टी की तरह है या धोंकी की तरह है जो रही, 
निकम्मे को निकाल देगा। क़यामत उस वक़्त 
तक क़ायम नहीं होगी यहाँ तक कि मदीना 
अपने बुरों को निकाल देगा जिस तरह भट्टी 
लोहे की मेल-कुचेल निकाल देती है।' 
(3353) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया 





मुझे ऐसी बस्ती की तरफ़ हिज्रत करने का _ 


हुक्म दिया गया है, जो तमाम बस्तियों को खा 
जायेगी। लोग उसको यस़रिब का नाम देते हैं 
हालांकि वो मदीना हे, वो लोगों को इस तरह 
मुम्ताज़ (अलग) कर देता है, जिस तरह भट्टी 
लोहे के मेल-कुचेल को अलग कर देती है।' 
(सहीह बुख़ारी : 87) 
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४ सहीह हज कं फित्द-3 कस किताबुल हज्ज (हज का बयान). हि 363 हे /226%5 % 





जिस 


उसी तरह यहाँ से इस्लामी लश्कर फुतूहात हासिल करके अलग-अलग मुल्कों पर गल्बा हासिल कर 
लेंगे और इससे हर तरफ़ दीन की नश्रो-इशाअत होगी। लोग इनके मुतीअ और फ़रमांबरदार होंगे। 
जैसाकि ख़ुलफाए राशिदीन के दौर में इसका जुहूर हो चुका है और सरा माना ये है कि अहले मदीना 
_ को ग़लला और रिज्क, दूसरे इलाकों की गनीमतों और ख़राज व फ़े ः हाडिल होगा, मुनाफिक और 
बद अक़ीदा लोग मदीना को यस़रिब का नाम देते थे, लेकिन आपको ये चाम इसलिये पसंद नहीं था कि 
अगर इसको 'तसरीब' से माख़ूज मानें तो इसका मानी सरज़निश व तोबीख़ और तअन व मलामत 
होगा और अगर 'यसरिब' से माख़ूज मानें तो फिर मानी बिगाड़ और फ़साद होगा और ये दोनों बातें 
नापसन्दीदा हैं और मदीना का लफ़्ज़ अगर दीन से माख़ूज मानें तो दीन का मानी इताअत व 
फरमांबरदारी है और ये अहले इताअत का सबसे पहला मर्कज़ बना था और अगर इसको मदन से मानें 
तो इसका मानी इज्तिमाअ और इकट्ठा है और ये मुसलमानों की हिज्रतगाह होने की बिना पर उनका 
एर्कज था और आप अच्छा नाम रखना पसंद फ़रमाते थे और बुरे नाम नापसंद करते थे। 
(2) कुछ हज़रात ने 'बस्तियों को खा जायेगी' से इस्तिदलाल किया है कि मदीना मुनव्वरा, मक्का 
मअज्ज़मा से अफज़ल है हालांकि आपने फ़तहे मक्का से वापसी के सफ़र में फ़रमाया था, अल्लाह 
की क़सम! तू अल्लाह की ज़मीन में सबसे बेहतर जगह है और अल्लाह की निगाह में सबसे ज़्यादा 
महबूब है।' (तिर्मिज़ी, इब्ने माजह) दूसरी रिवातय में है, 'तू किस क़द्र पाकीज़ा ओर दिल पसंद शहर है 
ओर तू मुझे किस क़द्र महबूब है।' 

इन हदीसों से मालूम होता है कि मक्का मुअज्जमा तमाम रूए ज़मीन में सबसे अफ़जल और 
बाअज़मत मक़ाम है और अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन जगह है ओर होना भी यही चाहिये क्योंकि 
यहाँ बैतुल्लाह है जो अल्लाह तआला की ख़ासुल ख़ास (सबसे ख़ास) रहमतों का महल है और 
कयामत तक के लिये तमाम मुसलमानों का क्िब्ला है और इसके हरम के आदाब व एहतिराम और 
इसकी हरमत को पामाल करने पर सज़ा पर तमाम अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है और हरमे मदीना के बारे में 
इख़ि्तिलाफ़ मौजूद है। इमाम मालिक और इमाम अहमद के नज़दीक मदीना अफ़ज़ल है ओर इमाम अबू 
हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक मक्का मुकर्रमा अफ़ज़ल है। 
(3354) इमाम साहब अपने तीन और १७ ८5 (« 55 -5७॥ ,१६६ ४७; 
३० कप से हट यही रिवायत नक़ल करते हैं. 5 ४४५ € ६६४८ ७४४६ 

इसमें ख़बंस (मेल-कुचेल) के बाद । 
अल्हदीद (लोहा) का ज़िक्र नहीं है। प्री प्र आर जी अर ॥ीफं 3४+ 


5/7€//६77 ८77 
262 5 64*#6 757 


(3355) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि एक बहू (जंगली) 
ने रसूलुल्लाह ($#४) से बेअत की, तो उसे 
मदीना में शदीद बुख़ार चढ़ गया। तो वो 
नबी(%8) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने 
लगा, ऐ मुहम्मद! मेरी बेअत वापस करो। 
रसूलुल्लाह (%) ने इंकार फ़रमाया। फिर वो 
दोबारा आपके पास आकर कहने लगा, मेरी 
बेअत वापस कर दो। तो आपने इंकार कर 
दिया, तीसरी बार हाज़िर होकर फिर कहने 
लगा, मेरी बेअत वापस कर दो, आपने फिर 
इंकार कर दिया, तो बहू चला गया। इस पर 
रसूलुल्लाह (%६) ने फ़रमाया, “मदीना तो 
बस भट्टी की तरह है, मेल-कुचेल ओर 
गन्दगी को अलग कर देता है ओर पाक चीज़ 
को ख़ालिस और मुम्ताज़ कर देता है।' 

(सहीह बुख़ारी : 7209, 72], 7322, 
तिर्मिजी : 3920, नसाई : 496) 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : यस्नड़ : ख़ालिस और साफ़ कर देता है, इसलिये ख़ालिस ओर साफ़ को 


अस्सानेअ कहते हैं। 


फ़ायदा : आपके दोर में ख़ालिस ओर पाक-साफ़ ईमान वाले लोग दूसरों से मुम्ताज़ हो जाते थे, 
अगरचे आरिजी और वक़्ती तौर पर छिप जाते थे, जिनकी तरफ़ 'आप उन्हें नहीं जानते, हम जानते हैं' 


में इशारा है। 
(3356) हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) 
बयान करते हें कि नबी ($%६) ने फ़रमाया, 
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मदीना ताबा हे ओर ये हे गन्दगी ओर पलीदी | 
को अलग कर देता हे, जिस तरह आग चाँदी 
की मेल-कुचेल को अलग कर देती हे।' 


(सहीह बुख़ारी : 
तिर्मिज़ी : 3028) 


।884, 4050, 4589, 


(3357) हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) 
से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह ($8) से 
सुना कि आप फ़रमा रहे थे, अल्लाह 
तझआला ने मदीना का नाम 'ताबा' रखा हे।' 
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फ़ायदा : ताबा और तैबा का मानी पाकीज़ा और ख़ुशगवार है, अल्लाह तआला ने इसको इस्म 
बामुसम्मा कर दिया, मदीना में रूहों के लिये जो ख़ुशगवारी, जो सुकून व तमानियत और पाकीज़गी 


है, वो इसी का ख़ास्सह और इगम्तियाज है। 


बाब 94 : अहले मदीना केलियेजो | लिये जो 
बुराई का इरादा करेगा, अल्लाह उसको 


|. पिघला देगा | 


(3358) अबू अब्दुल्लाह क़र्राज़ कहते हैं, में 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) के बारे में शहादत 














से कहता हूँ कि उन्होंने कहा, अबुल क़ासिम 


(रज़ि.) ने फ़रमाया, 'जो इस शहर यानी 
मदीना के बाशिन्दों से बुराई का इरादा करेगा, 
अल्लाह तआला उसको इस तरह पिघला 
देगा, जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है।' 
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(3359) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हैं कि रसलुल्लाह (5४) 
ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है।' इब्ने हातिम कहते हैं, इब्ने 
युहन्नरिस की रिवायत में 'सूइन' की जगह 
'शर्रन' का लफ़्ज़ है। 


(3360) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
एक ओर सनद से बयान करते हैं। 


8:26%: 
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(336व) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 

(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:%&) 
ने फ़रमाया, 'जो अहले मदीना से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
'तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है।' 


(3362) हज़रत सअद बिन मालिक की 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान है जिसमें है, 'किसी नागवार 
ओर घिनोनी या बुराई का।' 
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 मुफ़रदातुल हदीस़ : दह्मुन : आफ़त या मुसीबत या इन्तिहाई नागवार और ख़तरनाक काम। 


(3363) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) और 
सअद (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(8) ने फरमाया, 'ऐ अल्लाह! अहले मदीना 
के मुद्द में बरकत डाल दे।' हदीस़ बयान की 
जिसमें है, 'जो इसके बाशिन्दों से बुराई का 
इरादा करेगा, अल्लाह तआला उसको इस 
तरह पिघला देगा, जिस तरह नमक पानी में 
घुल जाता है (हल हो जाता है)।' 
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क्‍ बाब 95 : फुतूहात के दोर में मदीना | कि ४ “४२०० (० ४“ ५2८ 
| 


मुनव्वरा में रहने की तरगीब॒ | है 8 9| 


(3364) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहेर ., 54% 488 की 200 00085 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&) . .. १. ६:९८ ६९ ६ |६, १८ 
ने फ़रमाया, 'शाम फ़तह होगा तो मदीना से, ४ /र्ड ४ सिटी शा टटज 
कुछ लोग अपने अहलो-अयाल को लेकर. ट्री व 2 ४४० | करती 22 १४ 
अपनी सवारियों को हांकते हुए निकलेंगे, . «..) ०.० «0 +० ५0 0५०; ४७ ॥७ 
हालाँकि मदीना में उनके लिये रहना बेहतर 
होगा। ऐ काश! वो उसको जानते। फिर यमन जी 
फ़तह होगा। तो कुछ लोग मदीना से अपने. *' ली ्ा हक ++%*४ 
मुताल्लिक़ीन को लेकर अपनी सवारियों को. “४-८ 35 ६>४ >> 6: # ५++४ 
हांकते हुए निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके ॥३| 0 0 8085 
हक़ में बेहतर होगा। काश वो इस हक़ीक़त ५७ ६2245 डर 2५% ।2७ 
को जानते। फिर इराक़ फ़तह होगा। तो कुछ. ५ :+ ४ 2 टंडन ००४२६ + 
लोग अपने अहल को लेकर सवारियों को. <# *ब्टली३ २++४ ४५ हे #र्. 
हांकते निकलेंगे, हालाँकि मदीना उनके लिये "६५४५४ | ०४७४ » ६४ 
बेहतर होगा, काश वो समझते।' 

(सहीह बुख़ारी : 875) 

मुफ़रदातुल हदीस़ : यबुस्सून : बक़ौल अबू उबेद, अपनी सवारियों को हांकेंगे ओर बक़ोल दाऊदी 
अपनी सवारियों को डांट-डपट करेंगे और बक़ौल कुछ लोगों को सरसब्ज़ व शादाब इलाकों की दावत देंगे। 
फ़ायदा : इस हदीस में आपने कुछ पेशीनगोइयाँ फ़रमाई हैं, जिनका जुहूर हो चुका है : 

(१) आपने ये ख़बर दी कि शाम, यमन और इराक़ फ़तह होंगे और ये तीनों इलाके ख़ुलफ़ाए राशिदीन 
अबू बकर, उमर और उसमान (रज़ि.) के दोर में फ़तह हुए, जिससे उनकी ख़िलाफ़त की हक़्क़ानियत 
साबित होती है क्योंकि वअदल्लाहुल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम.... का वादा उन्हीं के हाथों पूरा हुआ। 
(2) आपने फ़रमाया था, इन इलाक़ों की फुतृहात के वक़्त कुछ लोग मदीना को छोड़कर उन इलाकों 
में जा बसेंगे, हालांकि मदीना में इक़ामत उनके लिये बेहतर होगी। तो वाक़ेई कुछ लोग अहलो-अयाल 
और अपने मुताल्लिक़ीन को लेकर उन मुल्कों में जा बसे। 


अभा 


२ ब्भअ ॥॥ 
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(3) इन इलाक़ों की फुतूहात आपके बयान करदा तर्तीब के मुताबिक़ वाक़ेअ हुईं। पहले यमन फ़तह 
हुआ, फिर शाम और इराक़। जेसाकि अगली रिवायत में आ रहा है, लेकिन इसका मिस्दाक वो लोग 
हैं, जो दूसरे इलाक़ों को तरजीह देते हुए और मदीना से बेनियाज़ी इख़ितियार करते हुए बगैर किसी दीनी 
ज़रूरत के दूसरे इलाकों में जा बसे, जो मदीना की मुहब्बत को दिल में बिठाये हुए किसी दीनी ज़रूरत 
के तहत दूसरी जगह जा बसे, वो इसका मिस्दाक़ नहीं हैं (इस फेहरिस्त में नहीं है)। 


(3365) हज़रत सुफ़ियान बिन अबी ज़ुबेर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह 
(#8) को ये फ़रमाते हुए सुना, 'यमन फ़तह 
किया जायेगा तो कुछ लोग सवारियों को 
हांकते हुए आयेंगे ओर अपने अहलो-अयाल 
ओर अपने फ़रमांबरदार लोगों को सवार 
करके ले जायेंगे, हालांकि मदीना उनके हक़ 
में बेहतर होगा। काश वो (इसकी ख़ूबियों 
ओर बरकात) को जानते फिर शाम फ़तह 
किया जायेगा। तो कुछ लोग इस इलाक़े को 
मुज़य्यन ओर महबूब ठहराते हुए लोगों को 
चलने की दावत देंगे ओर अपने अहल ओर 
इताअत गुज़ार लोगों को सवार करके ले 
जायेंगे। हालांकि मदीना की रिहाइश उनके 
हक़ में बेहतर होगी, काश वो समझते। फिर 
इराक़ मफ़्तूह (फ़तह) होगा, कुछ लोग 
उसकी सरसब्ज़ व शादाबी की दावत देंगे ओर 
अपने मुताल्लिक़ीन ओर इताअत गुज़ारों को 
सवार करके ले जायेंगे, हालाँकि मदीना की 
इक़ामत उनके लिये बेहतर होगी, काश वो 
इसको देख सकते।' 
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| बाब 96 : वो वक़्त जब प्दीना | 
। बाशिन्दे उसके बेहतरीन हालात | 
क्र उसको छोड जायेंगे क्‍ 
(3366) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (:&) ने मदीना के 
बारे में फरमाया, 'इसके बाशिन्दे यक़ीनन इसे 


इसकी बेहतरीन हालत में रिज़्कि के 


मुतलाशियों की मातहती में छोड़ जायेंगे।' 
रिज़्क़ के मुतलाशियों से मुराद दरिन्दे ओर 
परिन्दे हैं। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, अबू 
सफ़्वान अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मलिक 
यतीम था ओर उसने दस साल इब्ने जुरैज की 
गोद में परवरिश पाई। 


मुफ़रदातुल हदीस़ : अवाफ़ी : आफ़ियह की जमा है 


वाले दरिन्दों और परिन्दों को कहते हैं। 

(3367) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($४) को ये 
फ़रमाते हुए सुना, 'लोग मदीना को इसकी 
बेहतरीन हालत में छोड़ जायेंगे, इसमें सिर्फ़ 
अवाफ़ी ठहरेंगे।' अवाफ़ी से मुराद दरिन्दे और 
परिन्दे हैं, 'फिर मुज़ेनह क़बीले के दो चरवाहे 
मदीना जाने के इरादे से निकलेंगे, अपनी 
बकरियों को आवाज़ देंगे ओर उसे वहशियों 
की ज़मीन पायेंगे, जब स़निय्यतुल वदाअ 
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तक पहुँचेंगे, तो अपने मुँह के बल गिर पड़ेंगे।।. ७५८ &«॥ 5५८ 45% ५. 2५0 (/+< 
और ये मानी भी हो सकता है कि वो बकरियों  : 

) (४ || ड (23 | 
को वहशी पायेंगे, क्योंकि वो मदीना तो पहुँच कक डर वटिग 
ही नहीं सकेंगे। शक ५६0५४ (>+ (>> टट 3» 


फ़ायदा : आपकी ये पेशीनगोई यक़ीनन सच्ची है, जिसका जुहूर क़यामत के क़रीब होगा कि मदीना 
आबादी से बिल्कुल ख़ाली हो जायेगा और उसमें जंगलों के दरिन्दे ओर परिन्दे डेरा डालेंगे, मुजेनह के 
दो चरवाहे इसका रुख़ करेंगे, तो व॒ुकूओ क़यामत की बिना पर उसमें दाख़िल नहीं हो सकेंगे, उनके 
दाखिले से पहले क्यामत बर्पा हो जायेगी। 


वंंगजत ही रत 
दरम्यानी जगह जन्नत के बागीचों में से | हे 


एक बाग़ीचा हे 





(3368) हंज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद ,..३ .3 20७ ३० ...«० ८45 ५08 ७४ 
माज़िनी (रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह की 

; >> «२ (४ 4५० 3८ + ५४५० ४० ५.३ 
(58) ने फ़रमाया, 'मेरेघर और मेरे मिम्बर की 7 * 7 7 ४ कु ही 
दरम्यानी जगह जन्नत के चमनों (कियारियों).. # ४० 9४ १४ 2 + कुल फ३ 2 3 


में से एक चमन है। 00% | 2 00 7 
_ (सहीह बुख़ारा : 95) 4०5) ४४3 डक उप ४४ ४७5 (००3 


हि 9 ; 
-  #जरी ०५) >5 


(3369) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद >> 40 ७८४ , ८ 55 2८ ८5७; 
अन्सारी (रज़ि.) से रिवायत हे कि उन्होंने... 
रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते सुना, मेरे 
घर ओर मिम्बर का दरम्यानी इलाक़ा जन्नत के 4४ 2 ० (के क्र 2 | 7४ रह 
बागों में से एक बाग हे।' . %0 0.०5 &- #४ ४,४८०) /53 >: 


दब 98% 2 


, । 2 हा ५) 2 *०>३) (४:४3 ७४०४ 


4 #98 


55 ३ 5० ५७४ + “2-ं हि 
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गणित रे ४ पु हे ## ४: ह् द् दे क # ह; * १५८ (0:25 
$ सहीह हित जिल्क4 अं किताइलहज्ज (हज का बयान) कओ अ 655 के 


(3370) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से , ६ ८; 452; ५ 2 2» 55» 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 


4. | ४ लडकी (डी ६ टर०2०-० प्र (डी हे &। जौ | हि. 


'मेरे घर और मेरे मिम्बर के दरम्यान जन्नत के... 7 एज 
बागों में से एक बाग़ है और मेरा मिम्बर मेरे. +४ँ 'ई्ट ४४ +ब+ ० ४४०७) ट 
हौज़ पर है।' 0 
( मर बुख़ारी : 96, 888, 6588,  ]..: ३ 52% हि 
7330 री. 


308: 5 0 जी 2] 
2४४! ५? ८) ०5 4-४५) ७2४४3 हट 

५ 28 न 2052 
: फ़बाइद : (१) मेरे घर से मुराद हज़रत आइशा (रज़ि.) का हज्र-ए-मुबारका है जिसमें आप (#&) की 
कन्र है, इसलिये कुछ रिवायतों में बेती की जगह क़बरी का लफ़्ज़ आया है, रौज़तुम्‌ मिर्रियाजिल जन्नत 
का मानी ये है कि ये टुकड़ा जन्नत में मुन्तक़िल कर दिया जायेगा। इसलिये यहाँ ज़िक्र व फ़िक्र और इबादत 
में मसरूफ़ होना, मस्जिदे नबवी की बाक़ी जगह के मुकाबले में ज़्यादा नुजूले रहमत और हुसूले सआदत 
का बाइस है। वरना आम मफ़्हूम के ऐतबार से तो आपने तमाम मसाजिद को रियाजुल जन्नत करार दिया 
है, क्योंकि एक ख़ालिस मुसलमान के लिये इनमें इबादत, दुखूले जन्नत का बाइस है और ये मानी नहीं है 
कि ये फिल्वक़्त जन्नत का टुकड़ा है अगरचे कुछ ने ये भी मुराद लिया है कि ये टुकड़ा जन्नत से उतरा है 
इसलिये जन्नत में वापस जायेगा। क्योंकि दुनिया एक आरिज़ी और फ़ानी जगह है, इसकी किसी चीज़ को 
दवाम व इस्तिमरार (हमेशगी) हासिल नहीं है। इसके अलावा जन्नत की सिफ़त तो ये है कि वहाँ न भूख 
लगेगी न प्यास और न धूप सतायेगी और न बरहनगी होगी, जबकि यहाँ तो आपको भूख ओर प्यास 
लाहिक होती थी। इसलिये इस हदीस को बुनियाद बनाकर और क़यास आराइयों से काम लेते हुए इस पर 
इज्माअ का दावा करना कि आपका रौज़ा कअबा और अर्श से अफ़ज़ल है और इसकी बिना पर हाफ़िज़ 
इब्ने तैमिया (रह. ) को सिर्फ़ तश्नीअ और कुफ़ व फ़िस्क़ का निशाना बनाना, सिर्फ़ सीनाज़ोरी है। सहाबा 
व ताबेईन या ख़ेरुल कुरून के किन अइम्मा और उलमा ने इसकी तसरीह की है कि आपका रौज़ा अर्श व 
कअबा से अफ़ज़ल है? क्या उस दौर के लोगों को आपसे मुहब्बत व अक़ीदत या प्यार हमसे कम था? 
(2) मेरा मिम्बर होज़ पर है, मिम्बर के क़रीब तहारत का इल्तिज़ाम व पाबंदी, आपके हुजूर होजे कोसर 
से सेराबी का बाइस बनेगा और आप हौज़ पर अपने मिम्बर मुबारक पर ही तशरीफ़ फ़रमा होंगे। दुनियवी 
मिम्बर को ही नया वजूद मिल जाये, तो अल्लाह की कुदरत के सामने, ये भी कोई नामुम्किन नहीं है और 

ये जन्नत से नया मिम्बर भी मुराद हो सकता है। 
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और हमें उससे मुहब्बत है 





(337) हज़रत अबू हुमेद (रज़ि.) ग़ज़्व-ए- 
तबूक के सफ़र का तज़्किरा करते हैं, इसमें हे, 
वापसी पर जब हम वादी-ए-क़्रुरा (जो तेमा 
ओर ख़ेबर के दरघ्यान है) पहुँचे, तो 
रसूलुल्लाह (%#) ने फ़रमाया, 'मुझे जल्दी हे, 
तुममें से जो चाहे, वो मेरे साथ जल्द चल पड़े 
ओर जो चाहे ठहर जाये।' तो हम आपके साथ 
चल पड़े, यहाँ तक कि हम मदीना पर झांकने 
लगे, यानी क़रीब पहुँच गये। तो आप (#) ने 


फ़रमाया, 'ये ताबा है और ये उहुद है और ये. 


ऐसा पहाड़ है, जो हमसे मुहब्बत करता है और 
हम इससे मुहब्बत करते हैं।' 

(सहीह बुख़ारी : 872, 4422, 379, अबू 
दाऊद : 3079 ) 


(3372) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&) ने 
फ़रमाया, 'उहुद ऐसा पहाड़ है, जो हमसे 
मुहब्बत करता ओर हमें इससे मुहब्बत हे।' 
(सहीह बुख़ारी : 4083) 


(3373) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (%) ने उहुद पहाड़ को 
देखकर फ़रमाया, 'उहुद को हमसे मुहब्बत हे 
और हम इससे मुहब्बत करते हैं।' 


बाब 98 : उहुद पहाड़ हमसे मुहब्बत | 
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फ़ायदा : अल्लाह तञआला ने हर चीज़ में इदराक और शऊ़र रखा है, इसलिये अल्लाह तआला ने 
फरमाया, 'अगर हम इस कुरआन को किसी पहाड़ पर उतार देते, तो वो भी अल्लाह की ख़शियत के 
ख़ौफ़ से, फ़रौतनी और आजिज़ी इख़ितियार करते हुए टुकड़े-टुकड़े हो जाता।' (सूरह हश्र) और दूसरी 
जगह फ़रमाया, 'हर चीज़ अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करती है लेकिन तुम उनकी 
तस्बीह को समझते नहीं।' (सूरह बनी इस्राईल) ओर हनाना भी आपके फ़िराक़ (जुदाई) पर हिचकियाँ 
लेकर रोया था। इस इदराक और शऊ़र की बिना पर उहुद पहाड़ आपसे मुहब्बत करता था और जवाबन 
आप भी उससे मुहब्बत करते थे। इसीलिये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो आपसे मुहब्बत करे, क्योंकि 










बाब 99 : मक्का ओर मदीना की 
 मस्जिदे हराम ओर मस्जिदे नबवी में 
नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत 


(3374) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह- (5६) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना, 
मस्जिदे हराम के सिवा मस्जिदों में, एक हज़ार 
नमाज़ पढ़ने से अफ़ज़ल हे।' 

(इब्ने माजह : 404) 


(3375) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
'एक नमाज़ मेरी इस मस्जिद में, दूसरी 
मस्जिदों में हज़ार नमाज़ से बेहतर है, सिवाय 
मस्जिदे हराम के।' 
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है सहीह हरित जिद 5 किता 
(3376) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान और 
जुहैनियों के आज़ाद करदा गुलाम अबू 
अब्दुल्लाह अल्अग़र (जो हज़रत अबू हुरेरह 
के शागिदों में से हें) दोनों बयान करते हैं कि 
हमने हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) को ये कहते 
हुए सुना, रसूलुल्लाह (%) की मस्जिद में 
नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे हराम के सिवा बाक़ी 
पस्जिदों से हज़ार नमाज़ अफ़ज़ल हेै। क्योंकि 
रसूलुल्लाह (8) आख़िरी नबी हैं ओर 
आपकी मस्जिद (अम्बियां की) आख़िरी 
मस्जिद है। अबू सलमा ओर अबू अब्दुल्लाह 
कहते हैं कि अबू हुरैरह (रज़ि.) ये बात 
रसूलुल्लाह (%&) की हदीस की बिना पर 
कहते थे। इस चीज़ ने हमें अबू हुरेरह (रज़ि.) 
से इस हदीस़ के बारे में तहक़ीक़ करने से रोक 
दिया, यहाँ तक कि जब हज़रत अबू हुरेरह 
(रज़ि.) फ़ोत हो गये, हमने आपस में इस 
बात का तज़्किरा किया ओर एक दूसरे को 
मलामत की कि हमने अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
इस सिलसिले में बातचीत क्‍यों न की ताकि 
अगर उन्होंने ये हदीस आपसे सुनी थी, तो 
इसकी निस्बत आपकी तरफ़ कर देते। हम 
यही बातचीत कर रहे थे कि हमारे पास 
अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ आकर 


बैठ गये। तो हमने ये हदीस बयान करके कि. 


हमसे हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से सराहत 
करवाने के सिलसिले में जो कोताही हुई थी, 
उसका तज़्किरा किया। तो अब्दुल्लाह बिन 


(हज काब्यान) 
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.......... फिताबुल हज्ज (हज का बयान) लओ 36 हैं 8226% 
इब्राहीम ने हमसे कहा, में शहादत देकर 3,६ 55% ए 3५५: / 4६5 ८2 
कहता हूँ कि मेंने अबू हरेरह (रज़ि.) को ये ,, ०... ५० ०0 ० 20 4,2.; 8 
कहते हुए सुना, रसूलुल्लाह (&) ने है ल्‍ 2 
फ़रमाया, 'मैं आख़िरुल अम्बिया हूँ और मेरी. डै #ख-+ ०३ हां ही ६४ 
मस्जिद आख़िरुल मसाजिद हे।' ५ 7 | 
(सहीह बुख़ारी : 90, तिर्मिजी : 325, नसाई : 

2/35, 5/24, इब्ने माजह : 404) 

फ़ायदा : मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का स़वाब किस क़द्र है, इसकी तफ़्सील 
हम आख़िर में पेश करेंगे। पहले सिर्फ़ इस क॒द्र बताना मतलूब है कि मिरज़ाई हज़रात का इस हदीस़ से 
ये इस्तिदलाल करना कि जब आख़िरुल मसाजिद के बाद नई मसाजिद बनाना आपकी मस्जिद के 
आख़िरुल मसाजिद होने के मुनाफ़ी नहीं है तो आपके बाद किसी नबी का आना, आपके आख़िरुल 
अम्बिया होने के भी मुनाफ़ी नहीं है। क्योंकि इस हदीस की वज़ाहत कशफुल अस्तार अन ज़वाइटदे 
बज़्ज़ार, जिल्द 2, पेज नं. 56 मतबूआ मुअस्सिसतुरिसाला बेरूत की हदीस से हो जाती है आपने 
फरमाया, में आख़िरी नबी हूँ और मेरी मस्जिद, अम्बिया की मसाजिद में आख़िरी मस्जिद है।' 
इसलिये ये हदीस भी उनके ख़िलाफ़ है, हक़ में नहीं है। 

(3377) यहया बिन सईद कहते हैं, मैंने अबू. .:८ _. 50 «६ 5 45० ७६५७ 
सालेह से पूछा, क्या आपने हज़रत अबू हुरैरह.. 65५ 58 38 - 50 ० ७.७ 
(रज़ि.) से रसूलुल्लाह (%) की मस्जिद में  आिकआ! 
नमाज़ पढ़ने की फ़ज़ीलत के बारे में हदीस. 7 व/ ४ जल उ५०५>+ ४फ। 23४ 
सुनी है? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन मुझे. '“:०* (| ८ ५ (र५० ४ <)५० है हक 
अब्दुल्लाह बिन इब्राहीम बिन क़ारिज़ ने £४ ०५० :5४०७ (6 5४% 0 #-६ 
बताया कि उसने अबू हुरेरह (रज़ेि.) को ये कि 2 0 0 आम कह ही ही, 
हदीस बयान करते सुना हे कि रसूलुल्लाह ४ 
(#8) ने फ़रमाया, 'मेरी इस मस्जिद में एक “आप 
नमाज़ दूसरी मस्जिदों से सिवाय मस्जिदे हराम कक लक नल मम 
के हज़ार नमाज़ से बेहतर है या हज़ार के. ७2 >> ० उन्छ+ ठ ० " ४७ 
बराबर हे।' 52% «53575 0७5 ॥ «70% ४) 


. "हो रण 9823) खप्य 
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नी 
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(3378) यही रिवायत इमाम साहब ने कुछ 
ओर उस्तादों से बयान की है। 


(3379) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
. रिवायत हे कि नबी ($#) ने फ़रमाया, 'मेरी 
इस मस्जिद में एक नमाज़, मस्जिदे हराम के 
सिवा बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ से 
बेहतर है।' 


(3380) इमाम साहब इब्ने उमर (रज़ि.) की 
रिवायत कुछ और उस्तादों से उबेदुल्लाह की 
सनद से ही बयान करते हैं। 

(इब्ने माजह : 405) 


(338) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं। 
(नसाई : 5/23, 2898) 


(3382) इमाम साहब एक ओर सनद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं। 
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(3383) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक औरत, एक बीमारी में 
पुब्तला हो गई तो उसने कहा, अगर अल्लाह 
तझआला ने मुझे शिफ़़ा बख़श दी तो में जाकर 
पस्जिदे अक़्सा में नमाज़ पढ़ेंगी। वो 
शिफ़ायाब हो गई, फिर निकलने की तेयारी 
की तो सलाम अर्ज़ करने के लिये हज़रत 
मेमूना, नबी (5४) की बीवी की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई ओर उन्हें अपने इरादे से आगाह 
किया। तो हज़रत मेमूना (रज़ि.) ने फ़रमाया, 
बेठी रहो ओर जो खाना. (सफ़र के लिये) 
तेयार किया है खा लो ओर रसूलुल्लाह (&) 
की मस्जिद में नमाज़ पढ़ लो। क्‍योंकि मेंने 
रसूलुल्लाह (%) को ये फ़रमाते हुए सुना है, 
'इसमें नमाज़ बाक़ी मस्जिदों से हज़ार नमाज़ 
से अफ़ज़ल है, सिवाय मस्जिदे कअबा के।' 
(नसाई : 2/33, 5/23 
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नोट : इमाम साहब ने ये रिवायत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के वास्ते से बयान की है, लेकिन इमाम 
बुख़ारी ने इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मअबद अन मंमूना बयान की है। इब्ने अब्बास का वास्ता 
बयान नहीं किया और अइम्मा ने इसको सहीह करार दिया है ओर इब्ने अब्बास के वास्ते को वहम 
करार दिया है। 
फ़ायदा : इन हदीसों में इस बात की सराहत की गई है कि मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का सवाब आम 
मस्जिदों से एक हज़ार गुना ज़्यादा है, लेकिन मस्जिदे हराम को मुस्त्सना (अलग) करार दिया गया है। 
जाहिर है इससे साबित होता है कि मस्जिदे हराम से इस क॒द्र ज़्यादा सवाब नहीं है ओर दूसरी सहीह 
हदीस़ों में तसरीह मौजूद है। हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते हैं, उनको रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया 
मेरी मस्जिद में नमाज, मस्जिदे हराम को छोड़कर बाक़ी मस्जिदों से एक हज़ार गुना अफ़ज़ल है और 
मस्जिदे हराम में इसको छोड़कर एक लाख गुना अफ़ज़ल है।' (उम्दतुल कारी, जिल्द 3, पेज नं. 685, 
हदीसे अबू हरैरह के तहत) और हज़रत अबू दरदा की रिवायत है रसूलुल्लाह ($&) ने फ़रमाया, 'मस्जिदे 
हराम में नमाज़ एक लाख नमाज़ के बराबर है ओर मेरी मस्जिद में नमाज़ एक हज़ार नमाज़ के बराबर है 
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# सहीह मजा जिल्द4 5 फिताइल हज (हज का बयान 46% % 
और बेतुल मक्दिस में पाँच सो नमाज़ के बराबर है।' (ओनी जिल्द 3, पेज नं. 686) 

इमाम नज्जार ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है और सहीह इब्ने हिब्बान की रिवायत है 
जो सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, मुस्नद अहमद और दूसरी किताबों में भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
जुबैर (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#8) ने फरमाया, “मेरी इस मस्जिद में नमाज़, मस्जिदे 
हराम के अलावा मस्जिदों से एक हज़ार नमाज़ों से अफ़ज़ल है और मस्जिदे हराम में नमाज़ मेरी इस 
मस्जिद से सो गुना अफ़ज़ल है।' (अल्इहसान फ़ी तक़रीब सहीह इब्ने हिब्बान जिल्द 4, पेज नं. 499, 
दुक्‍्तूर शुऐब अर्नाउत वगेरह) 

अब इन रिवायात से ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि आम मस्जिदों से मस्जिदे नबवी में 
नमाज़ पढ़ने का स़वाब हज़ार गुना ज़्यादा है और मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना एक लाख नमाज़ का 
सवाब रखता है, जो मस्जिदे नबवी से सौ गुना ज़्यादा है और इन हदीसों में कोई तआरुज़ नहीं है और 
कुछ मुआसिरीन ने हज़रत जाबिर की मज़्कूरा बाला रिवायत को अल्लामा अनी के हवाले से तहरीफ़ 
करते हुए यूँ लिखा है, 'मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मस्जिदे हराम के अलावा मस्जिदों से एक लाख 
नमाज़ों से अफ़्ज़ल है और मस्जिदे हराम का सवाब भी आम मस्जिदों से एक लाख नमाज़ों से ज्यादा है। 

इस तरह दोनों हदीस़ों में तआरुज़ (टकराव) साबित कर दिया, हालांकि उम्दतुल क़ारी में 
सलात फ़ी मस्जिदी हाज़ा अफ़जलु मिन अल्फि सलातिन फ़ीमा सिवाह (जिल्द 3, पेज नं. 685 
फतहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 47) में भी यही अल्फाज़ हैं। इसके अलावा इन सहीह अहादीस 
को छोड़कर क़यासी घोड़े चलाते हुए ये दावा किया है कि नबी (%&) ने मदीना के लिये मक्का के 
मकाबले में (जिअफे मा जअल्ता बिमक्कह) की दुआ फ़रमाई है। तो मानी हुआ, मदीना में मक्का से 
चौगनी बरकतें नाज़िल फ़रमा। हालांकि दूसरी रिवायतों में लफ़्ज़ मुतली आया है यानी दुगण्‌। अब इस 
पर ये इमारत उस्तवार की कि मस्जिदे हराम में पढ़ी हुई नमाज़ों का अज्र इससे चार गुना ज्यादा होगा। 
तो क्या कोई मुसलमान पूरे होशो-हवास, सहीह हदीसों के मुकाबले में, ये तर्ज़ इखितियार कर सकता है 
कि हदीसों में तहरीफ़ करे और सहीह हदीस के मुक़ाबले में क़यासी घोड़े दौड़ाये। 
. नोट ; हदीस़ों की तहकीक व तख़रीज करते हुए एक अजीब इन्किशाफ़ हुआ कि साहिबे मिरआतुल 
मफ़ातीह ने मुल्ला अली क़ारी के हवाले से लिखा है, मस्जिदे हराम में एक नमाज़ मस्जिदे नबवी की 
एक नमाज़ से एक लाख गुना अफ़ज़ल है।' 

और ये बात मिरक़ात जिल्द 2 पेज नं. 87 पर मौजूद है ओर हवाला हाफ़िज़ इब्ने हजर का 
दिया है। हालांकि फ़तहुल बारी जिल्द 3, पेज नं. 67 तबअ सल्फिया में ये रिवायत सहीह इब्ने हिब्बान 
और मुस्नद अहमद के हवाले से लिखी है और मिअतु सलात एक सौ गुना अफ़ज़ल है, लिखा है और 
सहीह इब्ने हिब्बान में भी जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है, मिअतु सलात ही है। इस तरह दोनों हज़रात 
से ये गलती हुई है कि इब्ने हज़म के हवाले से हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ ये क़ौल मन्सूब किया है 
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कि 'मस्जिदे हराम में नमाज़ पढ़ना, मस्जिदे नबवी से एक लाख गुना अफ़ज़ल है। 

और इसी तरह मिरकात से अल्लामा शब्बीर अहमद ने भी फ़तहुल मुलिहम जिल्द 3, पेज नं. 
848 ये दोनों बातें नक़ल की हैं, हालांकि हाफिज़ इब्ने हज़म ने महल्ली जिल्द 7 पेज नं. 287 पर 
हज़रत उमर (रज़ि.) से नक़ल किया है, 'सलातु फिल्मस्जिदिल हरामि अफ़ज़ल मिम्‌ मिअति सलातिन 
फी मस्जिदिन्नबी व हाज़ा सनद कश्शम्स फिस्सिहत। 

इसी तरह अल्लामा उबेदुल्लाह और अल्लामा शब्बीर अहमद दोनों ने फतहुल बारी और 
महल्ली की तरफ़ मुराजिअत करने की ज़हमत गवारा नहीं की, हालांकि ये दोनों बातें बिल्कुल ख़िलाफे 
वाक़िया थीं, इसका मानी तो ये हुआ कि मस्जिदे हराम में नमाज़ आम मस्जिदों की नमाज़ से दस 
करोड़ गुना अफ़ज़ल है, जिसका उनमें कोई भी क़ाइल नहीं है। 
नोट : अजीब बात ये है कि अल्लामा शब्बीर अहमद मिरक़ात के हवाले से अब्दुल्लाह बिन जुबेर से 
गलत रिवायत नक़ल करते हैं और उसी पेज पर ऊपर यही रिवायत हाफ़िज़ इब्ने हजर के हवाले से जहाँ 
से मुल्ला अली कारी ने लिया, सहीह नक़ल कर आये हैं। फ़त्हुल मुल्हिम जिल्द 3, पेज नं. 47 

इसी तरह अल्लामा उबेदुल्लाह मिरआत जिल्द ॥, पेज नं. 453 पर फ़तहल बारी से सहीह 
अल्फ़ाज़ नक़ल कर आये हैं और यहाँ मिअतुन के बाद अल्फ़ का इज़ाफ़ा नक़ल कर रहे हैं और इसके 
मानी व मफ्हूम पर गोर नहीं करते, इससे ये उसूल सहीह साबित होता है कि असल की तरफ _ 
मुराजिअ॒त करनी चाहिये, सिर्फ़ नकल पर ऐतमाद नहीं कर लेना चाहिये, क्योंकि कई बार नकल 
असल के मुताबिक नहीं होती। क्‍ 

और ये बात भी क़ाबिले ज़िक्र है कि अल्लामा नववी के नज़दीक मस्जिदे नबवी में उस जगह 
नमाज़ पढ़ना क़ाबिले फ़ज़ीलत है, जो हुज़ूर (%) के दौर में तामीर हो चुकी थी, बाद में तामीर होने 
वाले हिस्से को ये शर्फ़ हासिल नहीं है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने तेमिया ने इसकी पुरजोर दलाइल से तर्दीद 
की है और बाद की तामीरात को भी इस स़वाब का हामिल करार दिया है। 
(3) मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ पढ़ने की क़द्र : इमाम मालिक, इमाम शाफेई और अहमद का मौक़िफ़ 
ये है कि अगर कोई इंसान मस्जिदे हराम, मस्जिदे नबवी और मस्जिदे अक़सा में से किसी में नमाज़ 
पढ़ने की नज़र मानता है तो उस पर उस नज़्र का पूरा करना लाज़िम है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के 
नज़दीक उस नजर को पूरा करना ज़रूरी नहीं है। मगर हज़रत मैमूना (रज़ि.) के कौल से मालूम होता हे, 
अगर अफ़ज़ल मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली जाये तो मफ़्जूल मस्जिद में पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मस्जिदे 
अक़्सा की बजाय मस्जिदें नबवी में और मस्जिदे नबवी की बजाय मस्जिदे हराम में पढ़ ले और हज़रत 
जाबिर (रज़ि.) की रिवायत से भी इसकी ताईद होती है कि आपसे एक आदमी ने पूछा, मैंने नजर मानी 
है, जब मक्का फ़तह होगा तो में बेतुल मक्दिस में नमाज़ पढ़ैँगा। आपने फ़रमाया, 'यहीं नमाज़ पढ़ 
लो।' (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 423) 
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| बाब 00 : सफ़र सिर्फ़ तीन मस्जिदों दो 


के लिये इखितियार किया जाये (तीन 
मस्जिदों की फ़्ज़ीलत) 


6 न्‍] 4.5 > 
2४४ | ॥| 2७३ गा 





(3384) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($%) ने फ़रमाया, 
'तीन मस्जिदों के सिवा कजावे न कसे जायें 
(सवारी पर सफ़र न किया जाये) मेरी ये 
मस्जिद, मस्जिदे हराम ओर मस्जिदे अक़्सा।' 
(सहीह बुख़ारी : 89, अबू दाऊद : 2033, 
नसाई : 2/38) 


(3385) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से _ 


बयान करते हैं लेकिन इसमें ये है आप (६) ने 
फ़रमाया, “कजाबे या पालान तीन मस्जिदों 
के लिये ही कसे जायें।' 

इब्ने माजह : 409) 


(3386) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (%$) ने फ़रमाया, 


न्‍ा की. 


'सफ़र बस तीन मस्जिदों के लिये किया जा 






सकता है, मस्जिदे कअबा, मेरी मस्जिद ओर _ 


ईलिया (बेतुल मक़्दिस)।' 
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फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (रजि.) की इस हदीस से साबित होता है कि किसी जगह को मुकद्दस व 
मुतबररक समझकर या उसको अज्र व फ़ज़ीलत में इज़ाफ़े का बाइस समझकर, वहाँ नमाज़ पढ़ने या 
दुआ माँगने की गर्ज़ से जाना जाइज़ नहीं है। मुक़द्दस व मुतबररक और अज़मत व एहतिराम या तक़र्रुबे 
इलाही का बाइस सिर्फ़ यही तीन मस्जिदें हैं। लेकिन जगह को मोहतरम व मुअज्ज़म समझे बगैर कहीं 
दीनी व दुनियवी ज़रूरत जैसे हुसूले इल्म, तिजारत, कारोबार, अज़ीज़ो-अक़ारिब की मुलाक़ात 
जिहाद और सैर व सियाहत के लिये जाना इसके मनाफ़ी नहीं है। क्‍योंकि इन सूरतों में जगह को 


मुतबर्रक व मुकदस नहीं समझा जाता। (हुज्जतुल्लाह 3 : जिल्द , पेज नं. 92) 


। बाब व0 : वो मस्जिद जिसकी । 
| बुनियाद तक़वा पर रखी है वो मस्जिद । 
मदीना की मस्जिदे नबवी हे 


2८५०-०८ (#००१ 4 *० (० 





(3387) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बयान 
करते हैं, मेरे पास से अब्दुरहमान बिन अबी 
सईद ख़ुदरी गुज़रे। तो मेंने उनसे पूछा, वो 
मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, 
इसके बारे में तूने अपने वालिद को क्‍या बयान 
करते सुना है? उसने बताया, मेरे वालिद ने 
कहा, में रसूलुल्लाह (%) की ख़िदमत में 
आपकी किसी ज़ोजा मोहतरमा के घर में 
हाज़िर हुआ, तो मैंने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह 
के रसूल! वो दोनों मस्जिदों में से कोनसी 
मस्जिद हे, जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी 
गई हे? तो आपने कंकरियों की एक मुट्ठी लेकर 
उसे ज़मीन पर मारा। फिर फ़रमाया, “वो 
तुम्हारी ये मस्जिद है।' यानी मस्जिदे मदीना। 
तो मेंने कहा, में गवाही देता हूँ, मेंने तेरे वालिद 
से इसी तरह बयान करते सुना है। 
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४ यहीह तणिगओं जिल्द4 अ किताबुल हज्ज (हज का बयान)... कं 383 $ (0८652 % 


(3388) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों बे आप 5 3 
से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें अबू सलमा बराहे रास्त 
अबू सईद (रज़ि.) से बयान करते हें, 27 ८ ०४५ ०: #५ ४.७ + #< 


करते। 
2८ 565 4 207 ० ५०३६:०:७)॥) 22 


द  >प>) हट 2४:०४ (अं 2 ७ + | 
फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि वो मस्जिद जिसको कुरआन मजीद ने उस्सि-स 
अलत्तक़वा क़रार दिया है, इसका अव्वलीन ओर असली मिस्दाक़ मस्जिदे नबवी है। क्योंकि आपने 
जोर पंदा करने और ताकीद के लिये कंकरियाँ उठाकर ज़मीन पर मारकर इसकी तौस़ीक़ की है और 
ससे पहले मुनाफ़िक़ीन की बनाई हुई मस्जिदे ज़िरार का तज्किरा है। जिसके बारे में फरमाया, “उसमें 
ऊभी क़ियाम न करें।। और आपका दायमी कियाम मस्जिदे नबवी में रहा है। अगरचे सानवी तौर पर 
और बित्तबअ मस्जिदे कुबा भी इसका मिस्दाक़ है और इसको उस्सि-स अलत्तक़वा करार देना 
मस्जिदे नबवी के उस्सि-स अलत्तक़वा होने के मुनाफी नहीं है। दोनों अपनी-अपनी जगह उस्सि- 
अलत्तक़वा हैं। क्योंकि दोनों की बुनियाद रसूलुल्लाह (%8) ने रखी है, इसलिये आप हर हफ्ते कुबा 
तशरीफ ले जाते थे और वहाँ नमाज पढ़ते थे। 


है | | (3५ (६ ली >| "००१०० ० (3: दि य "| | 3>*+ 


बाब 02 : मस्जिदे कुबा की 
फ़्ज़ीलत, उसमें नमाज़ पढ़ने की 


4०2 ५33 4५४ 3 3. 


| फ़ज़ीलत और उसकी ज़ियारत के लिये | 
जाना 





(3389) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ७५ ह्दी ०: धन्शिज "जे अं ४-७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) क्रुबा की 

के (6 5 2 0750 % 4 | 2] 
ज़ियारत के लिये सवार होकर और पैदल (7४ “४४ “ ०5 ० ८४ 
चलकर जाया करते थे। 42+ 40) ५० 50 ०.०३ $ ८ ०! ++ 


(सहीह बुख़ारी : 9) ६5७५ (४५ ४५ 2,६ 5७ ॥.., 
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(3390) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
: उस्तादों से बयान करते हैं, हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
मस्जिदे क़ुबा में तशरीफ़ ले जाते, सवार और 
पैदल और उसमें दो रकअतें पढ़ते। अबू बकर 
अपनी रिवायत में बयान करते हैं, इब्ने नुमेर ने 
कहा, उसमें दो रकअतें पढ़ते। 

(सहीह बुख़ारी : 94, अबू दाऊद : 2040) 


। 


(339) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (5४) क़ुबा, सवार 
ओर पेदल तशरीफ़ लाते थे। 

(सहीह बुख़ारी : 94, अबू दाऊद : 2040) 


(3392) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं ओर 
उस्ताद की तोस़ीक़ करते हैं। 


(3393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($#) 
क्रुबा, सवार ओर पैदल तशरीफ़ लाया करते 
थे। 

(नसाई : 2/37) 
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(3394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४) 
क़ुबा सवार होकर ओर पेदल चलकर तशरीफ़ 
लाया करते थे। 


(3395) अब्दुल्लाह बिन दीनार (रह.). 


बयान करते हैं कि इब्ने उमर (रज़ि.) हर हफ़्ते 
के दिन कुबा तशरीफ़ ले जाते ओर बयान 
करते थे, मेंने रसूलुल्लाह () को यहाँ हर 
हफ़्ते तशरीफ़ लाते देखा है। 


(3396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%) 
कुबा हर हफ़्ते तशरीफ़ लाते, कभी सवार 
होकर ओर कभी पेदल चलकर, इब्ने दीनार 
बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उपर (रज़ि.) 
भी ऐसा ही करते थे। 


(3397) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन इसमें हर हफ़्ते का ज़िक्र नहीं 
है। (सहीह बुख़ारी : 7326) 
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फ़ायदा : नबी ($६) जब मक्का मुकर्रमा से हिज्रत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गये तो आप 
($%६) ने कुछ दिन कुबा में क्रियाम फ़रमाया था और यहाँ मस्जिद की तामीर शुरू की थी और आप 
_ यहाँ अपने साथियों के साथ नमाज़ पढ़ते थे। इसी तरह आपने सबसे पहले इस मस्जिद की बुनियाद 
रखी थी। इसलिये हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इस मस्जिद को उस्सि-स अलत्तक़वा का नाम दिया था। 
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लेकिन मस्जिदे नबवी की तामीर में आपने बनफ़्से-नफ़ीस हिस्सा लिया था ओर वहीं हमेशा नमाज़ें 
अदा फ़रमाते थे। इसलिये आपने इसको उस्सि-स अलत्तक़वा फ़रमाया और तामीर की शुरूआत के 
ऐतबार से मस्जिदे कुबा अव्वलीन मस्जिद है। इसलिये जुम्हूर इसको भी इसका मिस्दाक़ क़रार देते हैं। 
मस्जिदे कुबा मदीना मुनव्वरा के बालाई इलाक़े में दो-तीन मील के फ़ासले पर वाक़ेअ है। जिसमें अम्र 
बिन औफ़ का ख़ानदान मुक़ीम (बसा हुआ) था और आप सबसे पहले उन्हीं के यहाँ आकर ठहरे थे। . 
इसलिये आप (#$) हर हफ़्ते वहाँ मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते, ताकि उन लोगों के हालात से आगाह 
हो सकें और जो लोग जुम्झा पढ़ने मस्जिदे नबवी में किसी उज़्र की बिना पर नहीं आ सके थे उनसे 
मिल लें और बकौल अल्लामा अनी, जुम्झ्ा के दिन चूंकि जुम्ा के वक़्त मस्जिदे कुबा में नमाज़ नहीं 
होती थी, इसलिये आपकी तशरीफ़ आवरी और नमाज़ से इसका भी तदारुक हो जाता और इस तरह 
यहूद की भी मुख़ालिफ़त हो जाती थी। जो हफ़्ते के दिन में काम के लिये नहीं निकलते थे और इस 
हदीस से ये मालूम होता है, इंसान अपने तौर पर किसी नेक काम के लिये दिन मुकर्रर कर सकता है, 
लेकिन उसको दीन व शरीअत क़रार देकर दूसरों को उसकी तल्क़ीन व तब्लीग नहीं कर सकता और न 
ही उसमें तक़दीम व ताख़ीर को जुर्म व गुनाह क़रार दे सकता है, अपनी सहूलत व आसानी के लिये 
उसमें तब्दीली कर सकता है। 
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इस किताब के कुल बाब 24 और 70 हदोसुं हैं। 


(72 


८5५) ५०८४ 
किताबुन्निकाह 
निकाह का बयान 


हदीस नम्बर 3398 से 3567 तक 


5/7€//६77 ८/7 
<५&2,.2 5 6<*& 7 537 





५568 % 


तझआरुफ़ किताबुन्निकाह 

इज्ट्वाज और घर बसाना इंसान की फ़ितरी जरूरत है। इंसानी नस्ल के आगे बढ़ने का ज़रिया 
भी यही है। ये मामला मर्द व औरत के हुकूक़ की हिफ़ाज़त करते हुए, अल्लाह की बनाई हुई फितरत 
और उसके अता किये हुए फ़ितरी उसूलों की रोशनी में, मुकम्मल आपसी रज़ामन्दी से तंय होना चाहिये 
और दोनों फ़रीक़ को तयशुदा मुआहिदे की पाबंदी का अहद अल्लाह के नाम पर करना चाहिये। ऐसे 
मुकम्मल मुआहिदे के बगैर औरत और मर्द का इकट्ठा होना, ज़ाहिरी तौर पर जितना भी आसान लगे, 
मुआशरे और नस्ल की तबाही का बाइस बनता है। जिन मुआशरों ने इस तरह की ज़िन्दगी को इजाज़त 
दी है, वहाँ मायें और उनके बच्चे शदीद मुसीबतों में गिरफ़्तार और तबाही का शिकार हैं। 

किताबुन्निकाह में इमाम मुस्लिम (रह.) ने सबसे पहले वो हदीसें बयान कीं हैं जिनमें निकाह 
की तल्क़ीन है। इस तल्क़ीन में ये बात ख़ास तौर पर मल्हूज रखी गई है कि शादी के मामले में आपस में 
मुकम्मल रज़ामन्दी हो लेकिन माली तौर पर या किसी और तरह से शादी को मुश्किल न बनाया जाये। 
मर्द, औरत व बच्चों समेत तमाम फ़रीकों के हुकूक़ तभी मल्हूज रह सकते हैं जब ये मुआहिदा मुस्तकिल 
हों, हमेशा निभाने की निय्यत से किया जाये। थोड़े से अरसे के लिये किया गया मुआहिदा (निकाहे _ 
मुत्ञह जो पुराने ज़माने से पूरे समाज में राइज था) इस्लाम ने दर्जा-बदर्जा तरीक़ेकार के ज़रिये उसको 
क़तई तौर पर हराम करार दिया। कुछ लोगों को रसूलुल्लाह($&8) की तरफ़ से जारी किये गये कतई और 
हमेशा के लिये हराम होने का हुक्म न पहुँच सका था लेकिन ख़ुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत उमर 
(रज़ि.) और उनके बाद हजरत अली (रज़ि.) ने ये एहतिमाम किया कि निकाहे मुत्ञह की हुर्मत का ये 
हुक्म सब लोगों तक पहुँच जाये। 

पहले से राइज निकाह की मंम्नूआ (मना की गई) सूरतों में से दूसरी सूरत निकाहे शिगार की है 
जिसमें एक औरत का हक़े महर दूसरी औरत का निकाह होता है। इस्लाम ने इस बात का: ख़ास तौर पर 
एहतिमाम किया है कि निकाह का मुआहिदा सोच-समझकर किया जाये। मर्द निकाह से पहले, होने 
वालीं बीवी को देख भी ले, निकाह के ज़रिये से एक साथ ऐसी औरतें इकट्ठा न हो जिनका आपस में ख़ून 
का क़रीबी रिश्ता हो, ताकि ख़ून का रिश्ता नये रिश्ते की भेंट न चढ़ें ओर पहले से क्रायम शुदा ख़ानदानी 
ताललुक दाव पर न लगे। जब निकाह का मामला शुरू हो जाये तो उसमें किसी तरह से गलत मुदाख़लत 
न हो और दिलजमई और आज़ादी से इस मामले के हर पहलू पर गौर करने के बाद ये मुआहिदा अच्छी 
तरह से तय हो जाये। इस्लाम ने ये मुतअय्यन कर दिया है कि ख़ानदान की तरफ़ से वली (बाप, भाई 
वगैरह) और निकाह करने वाले नौजवानों में सबकी दिली रज़ामन्दी उसमें शामिल हो ताकि ये मुआहिदा 
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न सिर्फ़ हमेशा क़ायम रहे, खींचा-तानी से महफूज़ रहे बल्कि इसे दोनों तरफ़ से पूरे ख़ानदानों की 
हिमायत हासिल रहे। निकाह और शादी के मामलात में अलग-अलग मुआशरगों में जो तवह्हुमात मौजूद 
होते हैं इस्लाम ने उनको भी रद्द किया है। इस बात को भी नापसन्दीदा क़रार दिया कि शादी सिर्फ अमीर 
और आला तबक़े में करने की कोशिश की जाये। रसूलुल्लाह(%&£) ने अपनी कनीज़ को आज़ाद करके 
उससे शादी करने को नेकी का बहुत बड़ा अमल करार दिया। अब कनीज़ें मौजूद नहीं लेकिन महरूम 
तबक़ात की दीनदार ख़वातीन से शादी के ज़रिये आप(:&) की इस तरगीब पर अमल की सूरत मौजूद है। 

ऐसी शादी अगर अल्लाह की रज़ा के लिये की जाये तो यक्रीनन ख़ानदान ओर आइन्दा नस्‍्लों के लिये 
हद दर्जा बाइसे बरकत साबित होती है। इसकी कामयाबी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इमाम 
मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में ख़ुद रिसालते मआब(#) के निकाहों और शादियों के खूबसूरत नमूनों 
के हवाले से तफ़्सीली रिवायतें पेश कीं हैं। इनके ज़िम्न में ख़ानदानी रवेयों, बीवी का एहतिराम व 
इकराम, शादी की ख़ुशी में सब की शिरकत के लिये वलीमे के एहतिमाम की इन्तिहाई ख़ूबसूरत 
तफ़्सीलात सामने आती हैं। इस बात की भी तल्कीन की गई है कि शादी की ख़ुशी में (वलीमे में) बुलाये 
जाने पर हर हाल में शिरकत की जाये और वलीमा करने वालों को ख़ास तौर पर कहा गया है कि वो 


उसमें शिरकत की दावत दें। ०. 

सारी कोशिशों के बावजूद निकाह के मुआहिदे में कोई मसला भी पैदा हो सकता है और तलाक़ 
की नोबत भी आ सकती है, इसलिये इमाम मुस्लिम (रह.) ने ज़िम्नन इसके ज़रूरी पहलुओं की वज़ाहत 
के लिये अहादीसे मुबारका बयान की हैं। आख़िर में वो हदीसें बूग्रान की गई हैं जिनमें मियाँ-बीवी के 
ताल्लुक़ में आपसी रिश्तों के तहफ़्फुज़ और नई नस्ल की फ़लाह के बारे में हिदायात हैं। हर मामले में उन 


बातों की वज़ाहत से निशानदेही कर दी गई जिनसे बचना ज़रूरी हैं।- 
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# थहीह तशित # जिल्द-4 





(“““कतबुलकाद कीकह का ब्यत 
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८ ४-० शक ड़ 
7. निकाह का बयान 





शख़स खाना-पीना मुहेया करने से 
| क़ासिर हो वो रोज़ों में मशगूल रहे । 
(3398) अल्क़मा (रह.) बयान करते हैं कि 
में हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के साथ मिना में 
जा रहा था कि उन्हें हज़रत उस्रमान (रज़ि.) 
मिले ओर वो उनके साथ बातचीत करते हुए 
ठहर गये। तो हज़रत उसमान (रज़ि.) ने उन्हें 
कहा, ऐ अबू अब्दुररहमान! क्‍या हम तुम्हारी 
शादी किसी नोजवान लड़की से न कर दें, 
शायद वो तुम्हें गुज़िश्ता दोर की याद ताज़ा 
कर दे? तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने 
जवाब दिया, अगर आप ये बात कहते हैं तो 
रसूलुल्लाह(%) हमें ये फ़रमा चुके हैं, 'ऐ 
नोजवानों की जमाअत! तुममें से जो निकाह 
के ख़र्च बर्दाश्त कर सकता हो, वो शादी कर 
ले। क्योंकि निकाह से नज़रें झुक जाती हैं और 


४50 ८-/ ८७०) २८० ०५ 


(६.६ क: 2 अल कक 0 58 को | 68% 
हि है। है मर, (9 “० 9० ७३३ ब 2) ०.०० 
ना हे 





5) 4००0३ - ४3५०७ | ४८ ० 


5 अं) अल, ७० जिओ 50% 
है नह << 0७४ ६5७ ६० ८2 _2| 

५७ 3०-० 23७ «० 4४ 2४८ 
>>) ५८ ४ ४ 4५७८८ ४ ०४४ ४.७२ 
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शर्मगाह अच्छी तरह महफ़ूज़ हो जाती है और .८ ..६॥ :5६ ७" 0०.., ५.५ «॥ 
जो शख़स (नान व नफ़्क़ा की अदायगी) की 5 55५ ६७८८: 
इस्तिताअत (ताक़त) नहीं रखता, वो रोज़ों ४४ था मन बे के 
की पाबंदी करे, क्योंकि इससे शहवत का. ४४ ६#< ४४ &५ ८०४ ५ $ ,:0 
जोर टूट जाता है।' . "४४, ४ ४४७ .)५)(, 
(सहीह बुख़ारी : 905, 5065, अबू दाऊद : 
2046, तिर्मिज़ी : 08], नसाई : 4/70- 
7, 6/57, 6/58, इब्ने माजह ; 845) 
मुफ़रदातुल हदीस : () निकाह : दफ़्अतन (अचानक) मिलाप और तदाख़ुल को कहते हैं, 
जैसाकि कहते हैं नकहल मतरुल अर्ज़ बारिश ज़मीन में जज़्ब हो गई, नकहन्नुआसुल औन ऊँघ आँख 
में सिरायत कर गई नकहतुल कुम्ह फ़िल्अर्ज़ मैंने ज़मीन में गन्दुम बो दी। नकहतिल हसातु अछ़फ़ाफ़ल 
इबिल कंकरिया ऊँटों के पाँव में छिप गये। इसलिये इमाम ज़ोहरी कहते हैं, कलामे अरब में निकाह _ 
ताल्लुक़ात क़ायम करने को कहते हैं और शादी करने को भी, इसलिये निकाह कहते हैं कि दो मियाँ- 
बीवी के ताल्लुक़ात का सबब है और इमाम जुजाजी के नज़दीक कलामे अरब में निकाह का इत्लाक़ 
अक़्द (निकाह पढ़ाने) और ताललुकात क़ायम करने पर होता है। अबू अली फ़ारसी का क़ौल है अगर 
यूँ कहें नकहा फुलानह ओ बिन्त फुलान तो मानी होगा उससे शादी की और अगर कहें नकहा इम्श्अतह्‌ 
 ओ ज़ौजतह तो मानी होगा, ताल्‍्लुकात क़ायम किये। 
लेकिन कुरआन मजीद में आम तौर पर ये शादी करने के मानी में आया है। शवाफ़ेअ के 
नज़दीक इसका हक़ीक़ी मानी अक़द (शादी करना) है और ताल्लुक़ात क़ायम करना मजाज़ी मानी है 
ओर अहनाफ़ के नज़दीक इसके बरख़िलाफ़ है ओर सहीह ये है कि ये दोनों मानी में हक़ीकी इस्तेमाल 
होता है, मुश्तरक लफ़्ज़ी है, करीना से एक मानी का तझय्युन हो जाता है। (2) अल्बाअह : ये 
मुबावह से माख़ूज है जिसका मानी है (मन्ज़िल,ठिकाना) और इसका लुग्वी मानी जिमाअ है और 
शादी करने पर उसका इत्लाक़ इसलिये होता है कि ख़ाविन्द, बीवी को घर मुहेया करता है। विजाअ 
इसका असल मानी दबाना है, इसलिये ख़सी करने पर भी इत्लाक़ होता है। 
फ़ायदा : अगर एक इंसान, कुव्वते मर्दाना रखने की बिना पर, निकाह करने का शौक़ व रगबत रखता 
है ओर वो इसकी भी इस्तिताअत रखता है कि वो निकाह के ख़र्च बर्दाश्त कर सकता है, यानी बीवी को 
घर, लिबास, खाना और उसके लवाज़िमात मुहैया कर सकता है तो वो शादी कर ले। अगर बीवी के 
ख़र्च या उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, तो जब्ते नफ़्स के लिये रोज़े रखे। 
अगर इंसान निकाह करने की इस्तिताअत रखता है ओर शादी न करने की सूरत में जिना का 
ख़तरा है इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के नजदीक इस सूरत में निकाह करना फर्ज़ है और 
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जाहिरिया का क़ौल भी यही है और इस सूरत में ये इबादत है। शवाफ़ेअ के नज़दीक इस सूरत में निकाह 
करना मुस्तहब है ओर उन्होंने जुम्हूर का यही क़ौल क़रार दिया है। अगर इंसान के अंदर ग़ल्ब-ए- 
शहवत न हो और निकाह की ताक़त हो तो शवाफ़ेअ के नज़दीक इबादत के लिये निकाह न करना 
बेहतर है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, कुछ शवाफ़ेज़ और कुछ मालिकिया के नज़दीक निकाह करना 
अफ़ज़ल है और सहीह बात यही है क्योंकि मन रगिब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी जो शख्स मेरे तरीके 
से या अमल और रवैये से ऐराज़ करता है वो मुझसे नहीं है। और आपने जवानों से ख़िताब इसलिये 
फरमाया, क्योंकि आम तौर पर शादी का मुहरिक और दाड़या उनमें मौजूद होता है और उम्र ढलने से 
कमी आ जाती है। मतलब ये नहीं हे कि बड़ी उम्र को उसकी जरूरत लाहिक़ नहीं होती या वो शादी 
नहीं कर सकता। बल्कि अगर बड़ी उम्र वाला, बाकिरा दोशेज़ा से शादी कर ले तो उसमें अहदे शबाब 
का दोर लौट आता है। इसलिये हज़रत उसमान (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) से 
फरमाया था कि हम तेरी नौजवान लड़की से शादी कर दें और वो तुम्हें गुजिश्ता दोर के दिन याद करा 
दे, लेकिन वो अपने जुरूफ व हालात की बिना पर इसकी जरूरत नहीं समझते थे, इसलिये जवाब दिया 
. कि इसकी असल ज़रूरत तो नौजवानों को है, मुझे इस उम्र में इसकी ख़वाहिश नहीं रही। 

(3399) अल्क़मा (रह.) बयान करते हें कि 
में मिना में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(रज़ि.) के साथ चल रहा था कि उनकी. ““*+ «# कट <+ (४ > 
अचानक हज़रत उस़मान बिन अफ़्फ़ान 2,६८८ ६ 20 ४० & ४0 | हि 
(रज़ि.) से मुलाक़ात हो गई। तो उन्होंने कहा, 5 2 उठ 27 आधट 
आइये ऐ अबू अब्दुरहमान! उन्हें अलग ले ५ ६8 “५ ६५७० ६: ५८८ :& 4 ८५ 
गये। तो हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जान. ४3 ५७४ २0०४७ ४७ :->' 

लिया, उन्हें ख़वाहिश नहीं है। उन्होंने मुझे. ७ . 0७ - ६६७ 4 <. ४ ५॥ 4: 
बुलाया, ऐ अल्क़मा! आओ, मैं आ गया। तो की कि 
हज़रत उम़मान (रज़ि.) ने उन्हें कहा, ऐ अबू. 4 ४४४ <#४- ४४-५४ ४ ८८ 2 
अब्दुरहमान! हम आपकी शादी दोशेज़ा ८&,७ 9 ,८८ ४ ६ 2४5४ १) 5:5८ 
लड़की से न कर दें, शायद वो तुम्हारे अंदर < ७३.४ , अंग ८०५ 7४ ४, 
गुज़िश्ता दौर की याद ताज़ा कर दे? तो हज़रत बिल कक 7 2 अली के 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने जवाब दिया, अगर #+ . ४5 <5 ६६४ ५0 ८ ०५ ४ 
आप ये बात कहते हैं, फिर मज़्कूरा बाला हम ता हम ता 
रिवायत बयान की हे। ० 


(22 0.५ «०.३ ध्क 2 4 (7९८ (३3५७ 
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 जित्द 3 हक बयान ( &26% % 
(3400) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से 3५ ४5 ६25 5 25 ४ ७४५ 
रिवायत है कि हमें रसूलुल्लाह(&) ने ४. है आन हा हि हे 
फ़रमाया, 'ऐ नौजवानों का गिरोह! तुममें से. ४ ४ रह हज आफ 35 
जो घर बसाने की इस्तिताअत रखता है वो... ४५४ > >> 2५६ $# +««+ >: 5०५८ 
निकाह कर ले, क्योंकि उससे नज़र ख़ूब 2 5] ७ .«0॥ ९५ १ 
नीची होती है और शर्मगाह अच्छी तरह... , कक 
(ग़लतकारी) से बच जाती है और जो घर री परी अल ए 7 #>० 4 ४४ 4 
आबाद न कर सकता हो, वो रोज़ों की पाबंदी. _र्छ 49 ६८४ 5) 65% 6५६६८ 


करे, वो उसकी शहवत को तोड़ देंगे।' 5 ग 222. कक क््ता 
करे, पक ५ ५ देंगे हा | 
(सहीह बुख़ारी : 5066, तिर्मिज़ी : 084, नसाई 29026 /६8 

: 4/69, व7, 6/58) 4५ ८» ५ 


फ़ायदा : इंसान के अंदर जब जिन्सी कुव्वत को गल्बा और ज़ोर होता है तो उससे उसका दिल व 
दिमाग़ मुतास्सिर होता है, इसलिये वो ख़ूबसूरत और हसीनो-जमील औरतें देखने का दिलदादा हो 
जाता है और उनसे दिल के अंदर प्यार व मुहब्बत महसूस करता है और उसकी कुव्वते मर्दानगी भी 
उससे मुतास्सिर होती है। इसलिये अगर जाइज़ तरीक़े से पानी के इख़राज का मौक़ा न मिले तो वो 
उसके लिये गलत ज़रीयों का इस्तेमाल करता है। मौजूदा दौर में प्रिण्ण और इलेक्टोनिक मीडिया, 
जिन्सी डायजेस्ट और नाविल और नंगी और फ़हश तसवीरों के हामिल अख़बारात व रसाइल ओर. 
टीवी, नौजवानों में जिन्सी हीजान बर्पा करके उन्हें जिन्स के लिये बुला रहे हैं। अगर मुनासिब वक़्त पर 
शादी कर दी जाये, तो इंसान नज़रबाज़ी से बच सकता है। जो ग़लतकारी का बुनियादी ज़रीया और 
सबब है ओर इस तरह उन्हें शर्मगाह को भी गुनाहों की आलूदगी से बचाया जा सकता है। अगर किसी 
वजह से किसी पर नज़र पड़ जाये और वो उससे मुतास्स़िर हो जाये तो इसका इलाज और मदावा भी 
कर सकता है। जेसाकि आगे आ रहा है, अगर किसी वजह से शादी न कर सके, तो रोज़ा रखकर अपनी 
गिजा और ख़ूराक में कमी करे तो कुव्बते शहवत पर कण्टोल कर सकेगा। लेकिन हमने तो बदक़िस्मती 
से रोज़े को बिस्यार ख़ोरी (ज़्यादा खाने) ओर ख़ुशख़ोरी का ज़रिया बनाकर, इसको जिन्सी कुव्वत में 
इजाफ़े का बाइस़ बना छोड़ा है और ज़ब्ते नफ़्स के मंक़सद को पसे पुश्त फेंक दिया है, इसलिये रोज़ों से 
भी ये मक़सद पूरा नहीं हो रहा। 

(340व) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) 
बयान करते हैं कि में ओर मेरा चाचा अल्क़मा 
ओर (भाई) अस्वद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अल 

पमसऊद ( रजि. ) की खिटमत में हाजिर हुए मु हक, ७॥ &5.3 है 3: ्् 9: >> | 


आल (5६८ 5.० 2 पा (८६2 (६4६८ ॥ 
द ५ हक हे ही. ००> हा 3 ५ न 


> श्र >> ही हर हा मा श्र 2 ०६4 
बे रे ६० ४ १५० + ४») 





5/7€//६77 ८/7 
<५&2.2 5 6<4<*& 7 37 





ओर में उन दिनों नोजवान था। तो मेरे खयाल 
में उन्होंने मेरी ही ख़ातिर एक हदीस़ बयान की 
कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, आगे 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की ओर आगे 
ये इज़ाफ़ा है, थोड़े ही अरसे के बाद मेंने शादी 
कर ली। 


(3402) अब्दुरहमान बिन यज़ीद (रह.) से 
रिवायत हे कि हम हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुए ओर में सबसमें से 
नोख़ेज़ या नोठ़प्र था। आगे मज़्कूरा बाला 
रिवायत है, लेकिन ये नहीं है, मेंने थोड़े ही 
अरसा बाद शादी कर ली। 


(3403) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है. 


कि नवी($४) के कुछ साथियों ने नबी(&) 
की अज़्वाजे मुतह्हरात से आपके ख़ुफ़िया 
आमाल या छुपी इबादतों के बारे में पूछा। 
उसके बाद उनमें से एक ने कहा, में औरतों से 
शादी नहीं करूँगा ओर दूसरे ने कहा, में गोश्त 
नहीं खाऊँगा, तीसरे ने कहा, में बिस्तर पर 
नहीं सोऊँगा। (आपको पता चला) तो आपने 
अल्लाह तझला की हम्दो-स़ना बयान की 
और फ़रमाया, “लोगों को क्या हो गया हे, 
उन्होंने इस-इस तरह कहा है? लेकिन मेरा 
तरीक़ा ये है, नमाज़ पढ़ता हूँ ओर सोता भी हूँ. 
रोज़ा रखता हूँ ओर छोड़ता भी हूँ ओर मेंने 
ओरतों से शादी की है। तो जो शख़ध़्स मेरे 
तरीक़े से ऐराज़ करेगा तो उसका मुझसे कोई 
ताललुक़ नहीं।' (नसाई : 6/60) 


प की "४७४४४3%5/०ढि फ पक कि चक्कर जप कप कक शत सी एक फजी व कि ही ८१४ 2१५०४ 22% ४५७११ 


' किताबुन्निकाह (निकाह का बयान) 
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(45... किताबुन्नकाह (निकाह का बयान)... ऑई 395 ॥ 0९2८5 $ 
फ़ायदा : हज़रत सईद बिन मुसय्यब की मुरसल रिवायत से मालूम होता है अज़्वाजे मुतह्हरात से पूछ 
कर कि आपका घर में अमल क्या था, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और उसमान बिन 
मज्क़न (रज़ि.) ने ये बातें कीं। क्योंकि उन्हें अपने ऐतिबार से अज़्वाजे मुतह्हरात के बयान करदा 
आमाल कम महसूस हुए और उन्होंने ख्याल किया, आपके ऐतिबार के लिहाज़ से तो ये काफ़ी हैं। 
लेकिन हमारी हैसियत व मक़ाम के लिहाज से हमें इनसे ज़्यादा आमाल की ज़रूरत है। तो आपने 
गलतफ़हमी दूर फ़रमाई और एक उसूल बयान फ़रमाया, 'मैं तुम सबसे अल्लाह तआला का ख़ोफ व 
ख़शिय्यत ज़्यादा रखता हूँ और अल्लाह के अहकाम व हुदूद का सबसे बढ़कर पाबंद हूँ। (जेसाकि 
बुख़ारी शरीफ़ में तसरीह मौजूद है) इसलिये तुम्हारे लिये मेरा तर्ज़ें अमल या तरीक़े कार और रवेया 
मश्ञले राह है। तुम्हें इसकी पाबंदी करनी चाहिये और जो मेरा लायहा अमल और तरीक़ा काफ़ी नहीं 
समझता, उसका मेरे साथ कोई मुहब्बत व अक़ीदत का ताल्लुक़ नहीं है और वो मेरा साथी नहीं है। 
(3404) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 5४७ ६८5 55 25: ४ ७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($8) ढ़ 
ने हज़रत उस़मान बिन मज़्क़न (रज़ि.) को. 'फ्रण 3४ ४४७ ट ४2४४ ७5 5४ 
अलग-थलग रहने की इजाज़त नहीं दी। अगर :॥ ७:७। - ४ &४॥ - ४१७) 
आप(:$&) उसको इजाज़त दे देते, तो हम 


4०७ 5» + ० ७८ ४) 
अपनी जिन्‍सी कुव्वत को ख़त्म कर डालते “ ; टट ही शी थे ४7 
(ख़सी हो जाते)। क्र ्धज जी प्रन्‍ओं हर पथ 


(सहीह बुख़ारी : 5073-5074, तिर्मिज़ी : «० ५७ ० ४0 /,०५ 5; ०७ . ०४; 
_083, नसाई : 6/58, इब्ने माजह : 848) हल हा 
द क्‍ 33 या 3४४०० 5 3५० “५ ०.०: 


(3405) हज़रत सअद (रज़ि.) फ़रमाते हें 
कि हज़रत उसमान बिन मज़्ऊन (रज़ि.) को 
लज़्ज़ात व शहवात तर्क करने की इजाज़त 
नहीं दी गई, अगर उनको इजाज़त मिल जाती. ४७ «६ > 2०० + ७४ ५ 
तो हम ख़सी हो जाते। व  आ 
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(3406) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास 
(रज़ि.) बयान करते हें, हज़रत उस़मान बिन 
मज़्ऊकन (रज़ि.) ने दुनियवी लज़्ज़तों से 
अलग-थलग होने का इरादा किया। तो 
रसूलुल्लाह($#४) ने उन्हें मना फ़रमा दिया ओर 
अगर आप(%&) उन्हें उसकी इजाज़त मरहमत 
फरमा देते, तो हम अपनी जिन्सी ख़वाहिश 
ख़त्म कर डालते। 


०।८०८४१7 ५९८८: ५ 


४५22 (#£ क्र 
>9० 4०७ 
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, ५-४ ८0३ 
फ़ायदा : तबत्तल का असल मानी अलेहदगी (अलग) और यकसुई इख्ितियार करना है। यानी 
दुनियवी लज़्ज़तों व शहवतों को अल्लाह तआला को इबादत की ख़ातिर छोड़ देना और रुहबानिय्यत 
(सन्यासी) इख्ितियार कर लेना और उसमें सबसे बड़ी रुकावट घर और अहलो-अयाल और उनके 
मआश के इन्तिज़ामात हैं, इसलिये अगर इंसान शादी न करे तो दुनिया के अक्सर झमेलों से आज़ाद 
होता है और उसके लिये तर्के दुनिया आसान हो जाता है। इसलिये जब इंसान ख़सी हो जाये तो न रहे 
बांस और न बजे बांसुरी, के मुताबिक़ ख़लवत या तर्क दुनिया में हाइल रुकावट ख़त्म हो जाती है, 
लेकिन इस्लाम रुहबानिय्यत की इजाज़त नहीं देता, वो जल्वत व ख़ल्वत में चाहता है कि इंसान 
कारोबारी जिन्दगी में मसरूफ़ रहकर इबादत के लिये वक्त निकाले और अल्लाह तआला का ताअत 


गुजार कम बन। 









बाब 2 : पसन्दीदा अमलये हैकि | अमल ये हे कि 
अगर किसी ओरत पर नज़र पड़ जाये 
| और उस पर दिल रीझ जाये या वो दिल। 


। पें जम जाये तो वो अपनी बीवी या 
| अपनी लोण्डी से ख़्वाहिश पूरी कर ले 


(3407) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(#) की नज़र एक ओरत 
पर पड़ गई। तो आप(#) अपनी बीवी हज़रत 
जैेनब (रज़ि.) के यहाँ आये ओर वो एक 
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खाल को रंगने के लिये मल रही थीं, उनसे. 3; ४5 किए कम हर मर, 
अपनी ख़वाहिश पूरी की। फिर बाहर साथियों. ;: ६७६५ ...&5 ७ £&.« :«38 8५ 
के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया, 'औरत *; का , दल | नल 
शैतान की शक्ल में सामने आती है और ०४४ ० || " ४७ ५७०० | €# 
शेतान की शक्ल में वापस मुड़ती है, तो जब 2५:८५ 52,» ० 2 >५:५ 55,» ० 
तुममें से किसी की नज़र किसी ओरत पर पड़ ९७ शा (६ आग 5 
जाये (और उसका ख़्याल दिल में जगह बना. ह है ला 
ले) तो वो अपनी बीवी के पास आये (और कीओ ७ 0 
अपनी ज़रूरत पूरी कर ले) तो इससे उसके 

दिल के ख़यालात ख़त्म हो जायेंगे।' 

(अबू दाऊद : 254, तिर्मिजी : 58) 

मुफ़रदातुल हदीस : () तम्असु : वो मल रही थीं। (2) सनीअतुन : वो खाल जो दबाग़त के 
लिये फैलाई जाये। (3) तुक़्बिलुलू मरअतु व तुदबिरु फ़ी सूरतिश्शेतान : जिस तरह शैतान इंसान 
को बुरे छ़यालात व अफ़्कार और बुरे आमाल व अफ़्जाल पर आमादा ओर उभारता है और राहे रास्त 
से बरगलाता है, उसी तरह औरत की आमदो-रफ़्त इंसान के दिल में शहवानी ख़यालात व तसव्वुरात 
को उभारती है और इंसान उसको जिन्सी तसव्वुरात से देखता है और उसके दिल व दिमाग़ पर शहवानी 
ख़्यालात छा जाते हैं और उसमें हीजान अंगेज़ हरकात उभरती हैं। 

फ़ायदा : जब इंसान की किसी औरत पर नज़र पड़ जाये और उसके तसव्वुरात दिल में जम जायें, 
जिससे उसके दिल में जिन्सी हीजान पेदा हो जाये, उसे देखकर उसके दिल में उसकी तरफ़ रगबत और 
मेलान पैदा हो तो वो बजाए इसके कि नज़र बाज़ी में मुब्तला हो वो अगर शादीशुदा है, फ़ौरन अपनी 
बीवी के पास आकर अपनी ख़्वाहिश पूरी कर ले। अगरचे दिन का वक़्त हो और वो किसी काम-काज 
में मसरूफ़ हो और बीवी के लिये ज़रूरी है कि वो ऐसी सूरत में अपना काम-काज छोड़कर, अपने 
ख़ाविन्द के पास आये। रसूलुल्लाह($#४) चूंकि उम्मत के लिये उस्वा ओर नमूना हैं, इसलिये आपने 
इस सूरते हाल का इदराक करके उम्मत को अपने कौल व अमल से इसका हल बता दिया ताकि इंसान 
सारा दिन उन ख़यालात में खोया न रहे। लेकिन अगर इंसान गैर शादीशुदा है तो वो फ़ौरन नज़र बाज़ी 
या दीदा फाड़ने से बाज़ आये और शैतान से अल्लाह की पनाह में आये, यानी अज़जु बिल्लाहि 
मिनश्शैतानिर्रजीम का विर्द करे और उन ख़यालात को झटक दे। अगर इस्तिताअत हो तो फ़ौरन शादी 
का बन्दोबस्त करे, वरना रोज़ों के ज़रिये ज़ब्ते नफ़्स का मल्का पेदा करे, अगर वो शहवानी और 
जिन्सी ख़यालात का असीर (गुलाम) रहेगा, तो इससे उसका ही दिल व दिमाग और बदन व नज़र 
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हट 


मतास्सिर होंगे और उसमें अछ़लाकी बिगाड़ पैदा होगा, जिससे उसकी क॒व्वते कार मृतास्सिर होगी। 


इस तरह दीनी व दुनियवी नुक़सानात का शिकार होगा। 


(3408) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी(#) की नज़र 
एक औरत पर पड़ गई। आगे इस फ़र्क़ के 
साथ रिवायत बयान की कि आप अपनी 
बीवी ज़ेनब (रज़ि.) के यहाँ आये ओर वो 
एक चमड़ा रंगने के लिये मल रही थीं ओर 
उसमें ओरत के शेतानी सूरत में वापस मुड़ने 
का तज़्किरा नहीं किया। 


(3409) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं, मेंने रसूलुल्लाह(%&) को फ़रमाते हुए 
सुना, 'जब तुममें से किसी को औरत अच्छी 
लगे ओऔर उसका तसव्वुर दिल में जम जाये, 
तो वो अपनी बीवी का रुख़ करे ओर उससे 
ताल्‍लुक़ात क़ायम कर ले, इससे उसके जी में 
आने वाले ख़यालात जाते रहेंगे।' 


बाब 3 : निकाहे मुत्भह, वो मुबाह था, | 
॥ इसकी एबाहत मन्सूख़ हो गई, फिर 
| ज़रूरत के तहत मुबाह ठहरा, फिर ये. 
। एबाहत क़यामत तक के लिये यानी 
| हमेशा के लिये मन्सूख़ कर दी गई _ 
(340) हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह($#) के साथ 
गज़वात में शरीक होते थे और हमारे साथ 
बीवियाँ नहीं होती थीं। तो हमने अर्ज़ किया, 








20 ४0“ ४ 


७) 35 ४४७ ०४७ हर लग) 
82 0 के जज कल. 0 
5 8 5 ही 0 5 दि 
3 #५3 बह+ *0 ० ७.00 5 «90 
(3 ०५ ०| न अंफिलण अजे | 
3-2 ४3 0० (>०3 <-५४३ १८ ५०| 
. >०५ 9५% ,. 2०८ 
52 4. (४.७ ५......: ८४ 4०५ ,.४०७३ 
४७ 86 2 ० न ७ 5६] 
बडे आओ ही 
5 की 3 2 
< आस च३ + 6 3 355 
. । 2०००० (०2 ७ 3० ४) 3५७ ६-७! ५.७ 


हम |9 कं (सं हट | (् बज 
2७ ०५ ४! ल्‍ 





>>: / कर 2 
कया >>: 4. 2५ (2 हक 

हे #०|० र्ड्ड ५०2८ ५ (८4५2 45% 55३] 
अत क ५ थे , ८८०० ११ ््ट् जो ५ है | ००६० | 
2555 ०७ ३५9 ० ५ 7 





5/7€//६77 ६धा।/7 
४8225 6०26 757 





क्या हम ख़सी न हो जायें? तो आपने हमें 
इससे रोक दिया, फिर आप($%६४) ने हमें ओरत 
से एक कपड़े के ऐवज़ एक मुद्दते मुक़र्ररह तक 
के लिये निकाहे मुत्अह की इजाज़त दी। फिर 
हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने ये आयत पढ़ी, 
'ऐ ईमान वालो! न हराम ठहराओ उन पाक 
चीज़ों को जो अल्लाह तझआला ने तुम्हारे लिये 
हलाल ठहराई हैं ओर न हुदूद से तजावुज़ 
करो, यक्रीनन अल्लाह हुदूद तोड़ने वालों को 
पसंद नहीं फ़रमाता।' (सूरह माइदा : 87) 
(सहीह बुख़ारी : 465, 507, 5075) 
 (3444) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 


रिवायत एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं, . 


लेकिन इसमें क़रअ अब्दुल्लाह की बजाए 
क़्रअ अलेना हाज़ल आयत उन्होंने हमें ये 
आयत सुनाई के अल्फ़ाज़ हें। 


(342) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, उसमें कुन्ना 
(हम) के बाद नगजू का लफ़्ज़ नहीं है, बल्कि 


ये हे कि हम नोजवान थे। तो हमने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! कया हम ख़सी न 


हो जायें? 
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फ़ायदा : इंसान के अंदर जिन्‍्सी कुग्वत एक फ़ितरी और तबई कुव्वत है, जिससे इंसान अपनी औलाद 

के हुसूल की ख़वाहिश जो तबई और फ़ितरी है, को पूरा करने की कोशिश करता है, इसलिये ये एक 

तस्यिब और पाकीज़ा ख़वाहिश है। ख़ती होकर अपने आपको इस जाइज़ और हलाल चीज़ से महरूम 

करना दुरुस्त नहीं है। इसलिये ऐसी दवाओं का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है जिससे ये कुव्वत ख़त्म हो जाये 

.. और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द (रज़ि.) ने ला तुहरिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम की 
. _तिलावत फ़रमाकर ख़सी होने की हुरमत पर इस्तिदलाल फ़रमाया है, न कि हिल्लते मुत्भ्रह पर। 
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# यहीढ हि न कितबुन्निकाह (निकाह का बयान) 68 400 हैं ४४४6: # 
(343) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह और 5 555 565५ ५६ 5 455 ७585: 
हज़रत सलमा बिन अक्वअ (रज़ि.) दोनों क 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%६) के मुनादी ह 
ने हमारे सामने आकर ऐलान किया कि /2 ४ <# ८७५ 2७ > >#४ २० 
क्‍ ४८ क्र) हे कर औरतों से मुत्अह ८५१७ ,,9४॥ _/ ६5 «0 ,६५ 2 
इजाज़त दे दी है। अप 
लक कक की ०.३ ५४००0 ०4] 2,205 2८ (६ 
(सहीह बुख़ारी : 57, 58) है मी 
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"डोज 48 >> 8655 5 80 53 
(344) हज़रत सलमा बिन अक्व॒अ़ ओर ८६ , 425) ४५०, 5; (रन 25: 
हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से. . +.. आय का की है 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) हमारे पास. शी लिख आल ध् का 
तशरीफ़ लाये ओर हमें मुत्अह की इजाज़त दी।. ># <पख ए उ>न+ ++ - #ै 5४! 
ही | ६. ७ डी >> 
४0 >> 4 २५०५ 9 4 ४5 | 2५५ 
. 2 3 ७3555 ७७ ॥.., ०.५ 
फ़ायदा : जाहिलिय्यत के दौर में शराब नौशी और ज़िना की वबा आम थी और निचली सतह के लोग 
इसमें कोई आर (शर्म) महसूस नहीं करते, बल्कि जैसाकि हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत में है 
ख़ुद अपनी बीवियों को शकील (अच्छी शक्ल) व वजीह या बहादुर व शहसवार और ख़तीब व शाइर 
के पास भेजते थे। ताकि बेटा उन्ही सिफ़ात का हामिल पैदा हो। इस तरह पस्त कबाइल की औरतें ओर 
लौण्डियाँ, चंद मछसूस या आम लोगों से जिन्सी ताल्लुक़ात कायम करती थीं, लेकिन उन सूरतों में वो 
किसी न किसी का बेटा ठहरता था और वो उसको लेने पर मजबूर होता था और एक सूरत मुत्ञह की 
थी जिसका ताल्लुक़ सफ़र से था। हज़र व इक़ामत से न था। जिसकी सूरत ये थी कि कोई इंसान किसी 
इलाके में किसी ज़रूरत व हाजत के तहत जाता और उसे वहाँ चंद दिन ठहरने की ज़रूरत होती, तो वो 
अपने क्ियाम व तआम और साज़ो-सामान की हिफ़ाज़त की ख़ातिर किसी औरत से इतने अरसे के 
लिये जितना उसे क्रियाम करना होता, शादी कर लेता। इब्तिदाए इस्लाम में मुत्अह की इस सूरत को 
जंगी सफरों में गवारा किया गया और फिर बतदरीज आहिस्ता-आहिस्ता शराब की हुरमत के अन्दाज़ 
में मना कर दिया गया। अब इसका क्या हुक्म है इस पर हम आख़िर में बहस करेंगे। 
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(345) अता (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) उम्रह करने 
के लिये तशरीफ़ लाये तो हम उनकी 


क्रियामगाह पर उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए। 


तो लोगों ने उनसे अलग- अलग मसाइल पूछे। 
फिर मुत्भ्रह का ज़िक्र छेड़ दिया, तो उन्होंने 
कहा, हाँ। हमने रसूलुल्लाह(%), अबू बकर 


ओर उमर (रज़ि.) के दोर में इससे फ़ायदा . 


उठाया (मुत्भ्रह किया)। 

(346) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
 (रज़ि.) बयान करते हैं कि हम खजूर और 
आटे की एक मुट्ठी के ऐवज़ चंद दिन के लिये 
रसूलुल्लाह(%&ऋ£), अबू बकर ओर उमर 
(रज़ि.) के दोर में मुत्अह कर लिया करते थे। 
फिर उमर (रज़ि.) ने इससे अम्र बिन हुरैस 
(रज़ि.) के वाक़िये पर मना कर दिया। 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) को पता चला कि हज़रत अम्र बिन हुरैस़ (रज़ि.) ने एक लौण्डी से 
: मुत्ञ्रह किया है, वो कूफा में थे ओर वो उससे हामिला हो गई है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अम्र बिन 
हुरेस (रजि.) से पूछा, तो उन्होंने ऐतिराज़ कर लिया और उन्होंने हुजूर(%) के दौर का हवाला दिया। 
इस पर हज़रत उमर (रज़ि.) ने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया, 'लोगों को क्या हो गया है कि हुजूर(%६) के 
मना करने के बाद निकाहे मुत्रह करते हैं। दूसरी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह(:%) ने हमें तीन दिन के 
लिये इजाज़त दी थी, फिर मना फ़रमा दिया था। आपने मिम्बर पर, बरमला इसका तज़्किरा किया। 
लेकिन किसी सहाबी ने इसका इंकार नहीं किया। हालांकि जब उन्होंने मेहर में ज्यादती से रोका था, तो 
एक औरत ने उन्हें टोक दिया था। इसलिये अगर हज़रत उमर (रज़ि.) की बात उनके यहाँ क़ाबिले 
कुबूल न होती, तो वो उस पर ऐतिराज़ करते, ऐतिराज़ न करना इस बात की बस्यिन (साफ़) दलील है 
कि उन्होंने इस बात को तसलीम किया कि नबी($8) ने इससे मना फ़रमा दिया था। हज़रत उमर 





5/7€//६77 ६८7 
<५&2.2 5 6<“*& 7 37 





8४£6% % 


(रजि.) ने जब इस हदीसे हुरमत की तशहीर और ऐलान फ़रमा दिया, तो सबको पता चल गया। जिन्हें 
पहले मालूम न था, उन्हें भी मालूम हो गया। हज़रत जाबिर ओर हज़रत अम्र बिन हरैस (रजि.) ने 
लाइल्मी की बिना पर, अबू बकर और उमर (रज़ि.) के दौर में सफ़र में इससे फ़ायदा उठाया, जब पता 
चल गया तो वो हमेशा-हमेशा के लिये उससे बाज़ आ गये। 


(347) अबू नज़रह (रह.) बयान करते हैं 
कि में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
की ख़िदमत में हाज़िर था कि उनके पास एक 
आदमी आया ओर उसने कहा, हज़रत इब्ने 
अब्बास ओर हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के 
दरम्थान औरतों से मुत्अह ओर हज्जे तमत्तोअ 
में इडितिलाफ़ हो गया है। तो हज़रत जाबिर 
(रज़ि.) ने कहा, हमने ये दोनों काम 
रसूलुल्लाह(%६) के साथ में किये हैं, फिर 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमें इन दोनों से मना 
कर दिया, तो हमने फिर ये नहीं किये। 
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फ़ायदा : हज्जे तमत्तोअ के बारे में हज़रत उमर (रज़ि.) का नज़रिया हज्जे तमत्तोअ की बहस में गुजर 


चुका है और मुत्ञ्तुन्निसा की तफ़्सील आगे आ रही है। 


(348) हज़रत सलमा (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ($8) ने ओतास वाले साल 
(फ़तहे मक्का के साल) ओरतों से मुत्अह 
करने की तीन दिन के लिये इजाज़त दी थी, 
फिर उससे मना फ़रमा दिया था। 


(349) हज़रत सबरह (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(%४) ने हमें मुत्अह करने की 
इजाज़त दी, तो में ओर एक ओर आदमी बनू 
आमिर की एक ओरत के पास गये। वो गोया 
कि एक कड़ियल जान ओर दराज़ गर्दन ऊँटनी 
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थी। हमने अपने आपको उस पर पेश किया 

तो उसने कहा, क्या दोगे? मेंने कहा, अपनी 
चादर ओर मेरे साथी ने भी कहा, अपनी चादर 
ओर मेरे साथी की चादर, मेरी चादर से उम्दा 
थी ओर में अपने साथी से ज़्यादा जवान था। 
जब वो मेरे साथी की चादर पर नज़र डालती 
. तो उसको पसंद करती ओर जब मुझ पर नज़र 
डालती तो में उसे पसंद आता। फिर उसने 
कहा, तू और तेरी चादर मेरे लिये काफ़ी हैं। तो 
में उसके साथ तीन दिन रहा, उसके बाद 
रसूलुल्लाह(%&) ने ऐलान फ़रमा दिया, 
“जिसके पास मुत्भ्ह के लिये कोई ओरत हो, 
वो उसको छोड़ दे।' 

(अबू दाऊद : 2072, 2073, नसाई : 6/27, 
इब्ने माजह : 962) 

(3420) रबीअ बिन सबरह (रह.) बयान 
करते हैं, पेरा बाप फ़तहे मक्का के ग़ज़्वे में 
रसूलुल्लाह(%६) के साथ था। उसने कहा, हम 
वहाँ पन्द्रह यानी रात दिन शुमार करके तीस 
दिन-रात रहे। तो रसूलुल्लाह(%) ने हमें 
मुत्अतुन्निसा (औरतों से मुत्अह करने) की 
इजाज़त दे दी। तो में ओर मेरे ख़ानदान का 
एक आदमी चले ओर में उससे ज़्यादा 
ख़ूबसूरत था ओर वो क़रीबन बदसूरत था। 
हममें से हर एक के पास एक चादर थी। मेरी 
चादर पुरानी थी और मेरे अम्मज़ाद की चादर 
नई थी ओर ताज़ा चमकदार। यहाँ तक कि 
जब हम मक्का के नशीब या बालाई हिस्से में 
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पहुँचे, तो हमें एक नोजवान ओरत मिली जो 


ताक़तवर नौजवान, दराज़ गर्दन ऊँट की तरह 
थी। तो हमने कहा, क्‍या हममें से एक के साथ 
मुत्अह करने के लिये आमादा हे? उसने पूछा, 
तुम दोनों क्‍या ख़र्च करोगे? तो हममें से हर 
एक ने अपनी चादर फेला दी। तो वो दोनों 
मर्दों को देखने लगी ओर मेरा साथी उसको 
देख रहा था। वो उसके मेलान का मुन्तज़िर था 
या उसके पहलू को देख रहा था। इसलिये 
कहा, उसकी चादर बोसीदा हे ओर मेरी चादर 
नई ओर तरोताज़ा है (ख़ुश रंग है) तो उसने दो 
तीन बार कहा, इसकी चादर में कोई हर्ज नहीं। 
यानी कोई मुज़ायक़ा नहीं। फिर मेंने उससे 
फ़ायदा उठाया और उसके पास से उस वक़्त 
तक नहीं गया, जब तक रसूलुल्लाह(#) ने 
मुत्अह को हराम क़रार नहीं दिया। 


मुफरदातुल हदीस : बकरह : ताक़तवर नौजवान ऊँट। ऐता : 


अनत्नतह : का भी यही मानी है। 

(342) रबीअ बिन सबरह जुहनी (रह.) 
. अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम फ़तहे 
मक्का के साल मक्का गये। आगे मज़्कूरा 
बाला रिवायत की जिसमें ये इज़ाफ़ा है, उस 
औरत ने पूछा, क्या ये दुरुस्त है? और ये भी 
है, मेरे साथी ने कहा, उसकी चादर पुरानी 
ओर बोसीदा है। 
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(3422) हज़रत रबीअ बिन सबरह जुहनी क्‍ 
अपने बाप से बयान करते हैं कि वो 


2 





रसूलुल्लाह(%) के साथ था तो आपने 
फ़रमाया, 'ऐ लोगो! बेशक मेंने वाक़ेई तुम्हें 
औरतों से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दे दी थी 
ओर बिला शुब्हा अल्लाह तआला ने उसे 
क्रयामत तक के लिये हराम क़रार दे दिया हे 
तो जिसके पास उनमें से कोई हो, उसका 
रास्ता छोड़ दे और जो कुछ तुमने उन्हें दे दिया 
है उसमें से कुछ नलो।' 


(3423) इमाम साहब उमर बिन अब्दुल 
अज़ीज़ से इसी सनद से बयान करते हें कि मैंने 
रसूलुल्लाह(%) को हज्रे अस्वद और दरवाज़े 
के दरम्यान खड़े देखा, आगे ऊपर वाली 
रिवायत हे। कि. 


(3424) हज़रत सबरह जुहनी (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह($8) ने हमें फ़तहे मक्का 
के मौक़े पर मुत्भह करने का हुक्म दिया 
जबकि हम मक्का में दाख़िल हुए ओर हमें 
उससे निकलने से पहले ही रोक दिया। 
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(3425) हज़रत सबरह बिन मंअबद (रज़ि.) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४) ने फ़तहे 
मक्का वाले साल अपने साथियों को औरतों 
से लुत्फ़ अन्दोज़ होने का हुक्म दिया तो में 
ओर बनू सुलेम से मेरा साथी निकले यहाँ तक 
कि हमने बनू आमिर की एक दोशेज़ा को पा 
लिया जो ताकतवर नौजवान दराज़ गर्दन ऊँट 
की तरह थी तो हमने उसे उसकी ज़ात के बारे 
में पैग़ाम दिया और हमने उसे अपनी चादें 
पेश कीं तो देखने लगी तो मुझे अपने साथी से 
ज़्यादा ख़ूबसूरत देखती ओर मेरे साथी की 
चादर को मेरी चादर से बेहतर देखती, कुछ 
वक़्त उसने अपने नफ़्स से मशवरा किया, 
फिर मुझे मेरे साथी पर पसंद किया, तो हम 
तीन दिन इकट्ठे रहे। फिर रसूलुल्लाह(#%) ने 
हमें उनसे अलग हो जाने का हुक्म दिया। 


(3426) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हैं कि नबी(&) ने निकाहे मुत्अह 
से मना फ़रमाया। 


(3427) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#%६) ने फ़तहे 
मक्‍का के वक़्त मुत्भ्रतुन्निसा से मना 
फ़रमाया। 
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(3428) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़तहे 
मक्का के दौर में मुत्अह यानी मुत्अ्रतुन्निसा से 
पना फ़रमाया और मेरे बाप ने दो सुर्ख़ चादरों 
के ऐवज़ मुत्ञह किया था। 
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फ़ायदा : हज़रत रबीअ के बाप ओर उनके साथी ने दो सर्ख चादरें ओरत पर पेश की थीं ओर औरत ने 


उनको पसंद किया था। 
(3429) उरवह बिन ज़ुबेर बयान करते हें कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर (रज़ि.) ने 


पक्का में खड़े होकर कहा, कुछ लोग जिनके 


दिल अल्लाह ने अन्धे कर दिये हैं, जिस तरह 
उनकी आँखों को अन्धा कर दिया है। वो 
मुत्अह के जवाज़ का फ़तवा देते हैं। एक मर्द 
(अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि.) की तरफ़ 
इशारा कर रहे थे। उन्होंने बुलंद आवाज़ से 
जवाब दिया, तुम कम फ़हम, कम इल्म हो, 
मुझे अपनी उम्र की क़सम! परहेज़गारी के 
इमाम रसूलुल्लाह(#६£) के दार में मुत्भह 
किया जाता था, तो हज़रत इब्ने ज़ुबेर (रज़ि. ) 
ने उनसे कहा, ख़ुद उसका तजुर्बा करो, 
अल्लाह की क़सम! अगर तुम ये काम करोगे, 
तो में तुम्हें यक़ीनन तुम्हारे मुनासिब पत्थरों से 





रजम कर दूँगा। मज़्कूरा बाला सनद से ही इब्ने 


शिहाब बयान करते हें कि मुझे ख़ालिद बिन 


आस, गा 
५०५८ ८ ०७ ०४ ०2: ०५ 
४09“ 5) ७ रा 9२2 >> 
०<० | है | ६ 357, | हद 99 ९५:2४) | 
(४ $॥| ४७ &4. ८७ ..2॥ 
5४४ - ४:८८ (८ ५४ ६,5 40 
८ 3॥४3 ०३८3 >>) 2८ - 454. 
“| >ू७5 0 ४.६७ 3७ ४०० 
हे "४22 नल ++-० | ट | डौनहीनीी (जी ० 
4 ०४७ - ०...) «०५ «४॥| (० 50 
(६६७ की ०09 ४... ४४७ 2॥| 
७5% 0 5... 2॥5% 255 
हिल “लक 230 आह ला, 
0 *छ |) ++ डे » ४५४ 4! 
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मुहाजिर बिन सैफुल्लाह (हज़रत _ख़ालिद ः 


बिन वबलीद रज़ि.) ने ख़बर दी कि वो एक 
आदमी के पास बेठे हुए थे कि एक आदमी ने 
आकर उससे मुत्अह के बारे में फ़तवा पूछा, 
तो उसने उसे उसका फ़तवा दे दिया। तो उसे 
इब्ने अबी अम्रह अन्सारी (रज़ि.) ने कहा, 
ज़रा तवक़्कुफ़ करो! उसने कहा, क्‍यों किस 


वजह से? अल्लाह की क़सम! ये काम _ 


इमामुल मुत्तक़ीन के ज़माने में किया जा चुका 
है। इब्ने अबी अम्रह (रज़ि.) ने कहा, आगाज़े 


इस्लाम एक लाचार ओर मुज़्तर के लिये 


उसकी रुखझ़्तत थी। जेसाकि उसके लिये 


मुर्दार, ख़िन्ज़ीर के गोश्त और ख़ून की. 


रुखछ्सत हे। फिर अल्लाह तआला ने दीन को 
मुहकम कर दिया ओर उससे रोक दिया। इब्ने 


शिहाब कहते हैं, मुझे रबीअ बिन सबरह 


जुहनी ने अपने बाप से रिवायत सुनाई कि मेंने 
रसूलुल्लाह(%) के ज़माने मुबारक में बन्‌ 
आमिर की एक ओरत से दो सुर्ख़ चादरों के 
ऐवज़ फ़ायदा उठाया था। फिर 
रसूलुल्लाह(%) ने हमें मुत्अह से मना फ़रमा 
दिया। इब्ने शिहाब बयान करते हैं, मेंने रबीअ 
बिन सबरह से ये रिवायत उस वक़्त सुनी थी 


जबकि वो मेरी मौजूदगी में हज़रत उमर बिन. 


अब्दुल अज़ीज़ को सुना रहे थे। 


०४७ ७६५ 5:०७ 2८5॥ 3 ०६८६:७ 
2 ७ ०७ . 3६७ ७2४० 8५० हट 
. 2.४८2॥| ८८! १ (७ <५४ 4६४ 405 
है? 32272 70:3 8 78 7 
खंड पी 9० ० +0०) 9| 
४24 40 53। 2 5० ३०) «.॥५ 
(८२० हि. 3००५८ ८ ४७ . ४८ ४5 
८4४ “४७5 5४ ३ थी 5०० ४ 
4) #>्ठ 2०४ ०५०३ २44 ०3 <<८- 
>ल डे 22 > अं ०१ (>० + ००३ 
आोड। आ द6 8 0055॥ 
नरक | ४४ . स्ध्। 5 ०.2 
> ++ 40 "४४ 5: ५ &2 <+५ 


«कि 04 2४ 32% 


पुफरदातुल हदीस : जलफ़ : जाफ़ दोनों हम मानी है। कम फ़हम, कम इल्म, सख़त मिजाज। 
फ़ायदा : हज़रत इब्ने जुबेर (रजि.) ने अपने दोरे ख़िलाफ़त में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) पर 
इशारतन सख़त अल्फ़ाज़ में तन्क़ीद की, क्‍योंकि वो समझते थे जब ह॒ज़ूर(%) ने खुले अन्दाज़ में 
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अलग-अलग मौक़ों पर (फ़तहे मक्का, हज्जतुल वदाअ) सबके सामने मना फ़रमा दिया था और 
हजरत उमर (रज़ि.) ने आपके फ़रमान की तशहीर और ऐलान फ़रमा दिया। हज़रत अली (रज़ि.) ने 
भी दो टूक अन्दाज़ में बयान कर दिया, तो अब किसी के लिये इसकी गुंजाइश नहीं रही। इसलिये 
उन्होंने ये भी कहा कि दूसरों को फ़तवा देते हो, ज़रा ख़ुद करो तो फिर देखो। हम तुम्हारे साथ क्या 
सुलूक करते हैं ओर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का नज़रिया ये था। जब आपने फ़तहे मक्का के वक़्त 
मजबूरी के तहत रुख़सत दे दी थी, तो इसका मतलब ये है कि अब यही इन्तिहाई मजबूरी की सूरत में, 
मुर्दार, ख़ून और ख़िन्ज़ीर के गोश्त की तरह इस रुख्तत को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिये 
उन्होंने भी इब्ने जुबेर (रजि.) को कम फ़ह्म, कम इल्म और बेअदब व नादान करार दिया और बक़ौले 
काज़ी अयाज़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने आख़िरकार अपने फ़तवे से रुजूअ कर लिया था 
बहरहाल उनसे दोनों क़रिस्म की रिवायात मरवी हैं, लेकिन पानी की मौजूदगी में तयम्मुम की ज़रूरत 
नहीं रहती। सहीह अहादीस़ की मौजूदगी में किसी की राय मोतबर नहीं है। द 
(3430) रबीअ बिन सबरह अपने बाप से 58 ८-«वी ७४ ....& 58 440 4७; 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(&&) ने मुतुअह...... ८ | का (55 नई 
से मना किया और फ़रमाया, 'ख़बरदार, ४* “हे ४ ७ ४०७ ० 
सुनो! मुत्अह आज से क़यामत के दिन तक के. » &2४ ४-४ ०७ , «| /४८ ०: 
लिये हराम है और जिसने कोई चीज़ दे रखी है. _/५ 4॥ 3.2५ $ .... ३७ ही $2- 
वो उसे वापस न ले।' 
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(343) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत हे 20७ +5 <5 38 , २२ 55 ४८ 6४5 
कि रसूलुल्लाह(%) ने ख़ेबर के मौक़े पर हमर नल शि क 
औरतों से मुत्अह करने और घरेलू गधों का. ५ 3:20 2 


गोश्त खाने से मना फ़रमाया। 5 ४ ४ ०५७७४ 4० 5५ 2 २७४८ 5४ 
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(3432) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
बयान करते हैं कि मुहम्मद बिन अली ने 
(अपने बाप) हज़रत अली (रज़ि.) को एक 
आदमी को ये कहते हुए सुना, तुम सीधी राह 
से भटके हुए हो, रसूलुल्लाह(#&$) ने हमें मना 
फ़रमाया। आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है। 





(3433) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि नबी(%) ने ख़ेबर के बक़्त निकाहे 
मुत्अह ओर घरेलू (पालतू) गधों के गोश्त से 
मना फ़रमाया। 


(3434) हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से सुना कि वो ओरतों से 
मुत्अह के बारे में गुंजाइश पेदा कर रहे हैं, तो 
कहा, ठहरो! ऐ इब्ने अब्बास! क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह(#) ने इससे ओर घरेलू गधों के 
गोएत से मना फ़रमा दिया था। 


किताबुन्निकाह (निकाह का 


>> ५ | 08. ६ &..०००५ हर | 
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(3435) हज़रत अली (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने का 


(ड्क्ीप ०२७ ५ है १48) | (४४+ 
अब्बास (रज़ि.) से कहा, रसूलुल्लाह(%) ने अपर के आल 2, 


गधों का गोश्त खाने से रोक दिया था। 5४ ५ 2253 ५-४ ># ०५5 <४| 


डा ५+ ५२४ 9 ९४६ 2 
०४... «० (>> ४..)| मिल ($६- ३७ ०० 


न व टी अर 


2) 2 डक 
फ़वाइद : () हज़रत अली (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये था कि हुज़ूर(:&) ने जंगे ख़ेबर के मौके पर 
ओरतों से मुत्अह करने से मना फ़रमा दिया था और फ़तहे मक्का के वक़्त आरिजी इजाज़त एक 
इस्तिसनाई (वक़्ती) रुखझ़तत थी ओर कोई इस्तिसनाई सूरत दलील व हुज्जत नहीं बन सकती, 
इसीलिये हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का इस्तिदलाली नज़रिया दुरुस्त नहीं है। उन्हें इससे बाज़ आना 
चाहिये, इसलिये अर्ज़ किया, तुम राहे रास्त से सरगरदाँ और भटके हुए हो। (2) जाहिलिय्यत के दौर 
में निकाहे मुत्ञह की दो सूरतें थीं, एक में कम उज्र्त या मज़दूरी पर चंद दिनों के लिये, महज़ मर्द और 
ओरत की रज़ामन्दी से बग़ेर.वालिदेन की इजाज़त और गवाहों के मुत्अह किया जाता था, जिसको 
निकाहे मुत्अह का नाम दिया जाता है। इसमें मुत्अह करने वाला, घर बसाने की ओर हमल की सूरत में 
नतीज-ए-हमल को कुबूल करने की निय्यत नहीं करता था और न औरत के नान व नफ़्क़ा का 
ज़िम्मेदार होता था। इसमें तलाक़, ज़िहार, ईला, लिआन, विरासत वगैरह निकाह के अहकाम जारी 
नहीं होते थे और दूसरी सूरत निकाहे मुअक़्क़त की थी। जिनमें वालिदैन की रज़ामन्दी से तवील अरसे 
के लिये, मेहर मुक़र्रर करके, घर बसाने के लिये निकाह किया जाता था, उसमें गवाह भी होते थे और 
तलाक़ भी। अइभ्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उम्मत के नज़दीक दोनों सूरतें नाजाइज और हराम हें। 
लेकिन इमाम जुफ़र के नज़दीक निकाहे मुअक़्क़त जाइज़ है। वक़्ते मुक़र्ररह पर तलाक़ देने की शर्त 
नाजाइज़ है और ये निकाहे अबदी होगा। वक़्ते मुकर्ररह कल्ख़द्म होगा। असल बात ये है कि शरीअत 
ने निकाह कुछ अगराज़ व मंक़ासिद के लिये मुकर्रर किया है। सिर्फ़ जिन्‍्सी हवस पूरी करना और पानी 
का इख़राज मत्लूब नहीं है। क्योंकि फ़ितरी और तबई तौर पर मर्द और औरत हुसूले औलाद के लिये 
एक दूसरे के लिये कशिश का बाइस़ हैं और उसके लिये घर बसाने पर आमादा रहते हैं, जिसमें सुकून 
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व इत्मीनान के साथ ज़िन्दगी ग॒ज़ार सकें और इसी मक़सद के लिये अल्लाह तआला ने मियाँ-बीवी में 
एक-दूसरे के लिये मुहब्बत व मवद्दत और रहमत व शफ़क़त रखी है और औरत को मर्द के लिये बाइसे 
सुकून करार दिया है। अगर इंसान की फ़ितरत मस्ख़ न हो जाये तो मर्द इस बात को गवारा नहीं करता 
कि उसकी बीवी हरजाई हो और न कोई औरत इस बात को बर्दाश्त करती है कि उसके मियाँ के दिल में 
किसी और के लिये जगह हो और हर जगह मुँह मारता फिरे। इसलिये वो सौकन को भी ठण्डे पेट कुबूल 
नहीं करती। शरीअते इस्लामिया ने कुछ अरसा तक के लिये वक़्ती जुरूफ व अहवाल और लोगों के 
रुसूम व रिवाज को मल्हूज रखते हुए, जाहिलिय्यत के तरीक़े पर क़दगन आइद नहीं की। अगरचे इसकी 
होसला अफ़ज़ाई भी नहीं की। इसलिये सिर्फ़ जंगी सफरों में इसको गवारा किया। लेकिन जब हालात 
बेहतर हो गये, मुसलमानों की हुकूमत मुस्तहकम (मज़बूत) हो गई ओर वो सियासी तौर पर एक 
कुव्वते गल्बा बन गये। तो इस पर कुल्हाड़ा चला दिया और जंगे ख़ेबर के वक़्त इसको मना करार दे 
दिया। फिर फ़तहे मक्का के मौक़े पर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत की बिना पर सिर्फ़ तीन दिन के लिये इसमें 
इस्तिसनाई सूरत पैदा की गई और उसके बाद इसको हमेशा-हमेशा के लिये मना क़रार दे दिया गया। 
अब चूंकि किसी नये रसूल या नबी की आमद का इम्कान नहीं रहा, इसलिये इस्तिसनाई सूरत की 
गुंजाइश नहीं रही थी। इसलिये आपने जंगे ख़ैर के मौक़े पर तो क़यामत तक के लिये हुरमत की बात 
नहीं की थी, लेकिन फ़तहे मक्का के मौक़े पर क़यामत तक के लिये हुरमत का ऐलान फ़रमाया और 
हज्जतुल वदाअ के मौक़े पर जहाँ हर इलाक़ा और हर जगह के मुसलमान कप्सीर तादाद में मौजूद थे, 
इसका दोबारा ऐलान फ़रमाया, निकाहे मुत्ञ्ह में मक़सूद सिर्फ़ चंद दिन के लिये पानी का इख़राज है 
जबकि दीन व शरीअत की रू से औरत हर्स है, यानी खेती है। जिससे पैदावार मक़सूद होती है। महज़ 
बीज डालकर उसको जाया करना मतलूब नहीं होता। इसीलिये दुबुर में ताल्लुक़ात क़ायम करना जाइज़ 
नहीं है, अगर पानी का बहाव ही मकसद होता या ज़रूरत व मजबूरी होती, तो कम से कम हेज़ के दिनों 
में इसकी गुंजाइश रख ली जाती। इसलिये मुत्ज्रह की हुरमत में अक़्ल व नक़ल और फ़ितरते इंसानी की 
रू से कोई शक व शुब्हा नहीं। हाँ निकाहे मुअक़्क़त में अगर हक़ौक़ी निकाह की तमाम शुरूत मौजूद 
हों, यानी तलाक़, ईला, लिआन, ज़िहार, इद्दत, विरासत, नान व नफ़्क़ा और औलाद की जिम्मेदारी 
की कुबूलियत, सिर्फ़ ये नाजाइज़ शर्त हो कि मैं इतने अरसे के बाद तुम्हें तलाक़ दे दूँगा। तो फिर इस 
शर्त को बातिल ठहराकर, इसको निकाहे सहीह क़रार देने की गुंजाइश हन्फ़ी मस्लक में मौजूद है। 
जैसाकि इमाम अबू हनीफ़ा से मन्क़ूल है। अगर शर्त इतनी तवील मुद्दत की रखी गई, जितनी मुद्दत आम 
तौर पर इंसान जिन्दा नहीं रह सकता, तो फिर ये निकाह सहीह है। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 
739)। मगर मुत्ञह की हुरमत की सरीह अहादीस़ की मौजूदगी में इस निकाह को सहीह करार देना 
किसी तरह दुरुस्त नहीं है। 
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| ___कियाजासकता | किया जा सकता 

(3436) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'बीवी ओर उसकी फूफी को और बीवी ओर 
उसकी ख़ाला को एक ही वक़्त में निकाह में 
नहीं रखा जा सकता।' क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 509, नसाई : 6/96) 
(3437) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) ने चार ओरतों 
को निकाह में जमा करने से मना फ़रमाया है, 
भतीजी और उसकी फूफी, भान्‍्जी और 
उसकी ख़ाला। 

(नसाई : 6/97) 





(3438) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($#६) को ये 
फरमाते हुए सुना, भतीजी की मोजूदगी में 
उसकी फूफी से निकाह न किया जाये ओर 
भान्‍जी की मोजूदगी में उसकी ख़ाला से 
निकाह न किया जाये।' 

(सहीह बुख़ारी : 50, अबू दाऊद : 2066, 
नसाई : 6/96) 
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(3439) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह($%) ने इस बात से मना 
फ़रमाया है कि मर्द भतीजी और उसकी 
फूफी, भान्‍्जी ओर उसकी ख़ाला को निकाह 
में जमा करे। इब्ने शिहाब कहते हैं, औरत के 
बाप की ख़ाला ओर उसके बाप की फूफी का 
भी हमारे ख़याल में यही हुक्म है। 


(3440) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'बीवी के होते हुए उसकी फूफी के साथ या 
उसकी ख़ाला के साथ निकाह न किया 
जाये।' 





(344व) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
भी मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(3442) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि नबी(#£) ने फ़रमाया, 'कोई 
शख़स अपने भाई के पेगामे निकाह के बाद 
अपना पेग़ाम न भेजे ओर न ही अपने भाई के 
भाव के बाद भाव लगाये ओर न ही किसी 
ओरत से निकाह के बाद उसकी फूफी या 
उसकी ख़ाला से निकाह करे ओर न ही कोई 
ओरत निकाह के लिये पिछली बीवी की 
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तलाक़ ही; मुताल्बा करे कि नतीजतन उसका १; (६७ 5 9; ६६८ 5 ४९) 

बर्तन उण्डेल दे। वो निकाह करे, जो अल्लाह (६६४७ > 

ने उसकी क़िस्मत में लिखा हे, वो उसको अल डक गज कि व 

मिल कर रहेगा।' - . $ ४० ५5 ७ ४ ५-५ ४-४५ 

(इब्ने माजह : 929) 

फ़वाइद : () उसूल या ज़ाबता ये है कि जिन दो औरतों में से एक को मर्द फर्ज़ करने की सूरत में 

उसका दूसरी से निकाह न हो सके, उनको एक निकाह में जमा करना जाइज़ नहीं है। इसलिये ख़ाला 

ओर भानन्‍जी, भतीजी और फूफी को एक ही वक्त में निकाह में नहीं रखा जा सकता। चाहे ये रिश्ता 

नसब व ख़ून से हो या दूध से, ख़वारिज और कुछ शीया के सिवा तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक है। 

: फूफो, बाप की बहन हो या दादा और उसके ऊपर के ऐतिबार से। इसी तरह ख़ाला माँ की बहन हो या 

नानी और उसके ऊपर के ऐतिबार से। ख़बारिज और शीया ने कुरआनी आयत व उहिल्ला लकुम्‌ मा 

वराअ ज़ालिकुम 'मज़्कूरा औरतों के सिवा तुम्हारे लिये हलाल हैं।' (सूरह निसा : 24) से इस्तिदलाल 

किया है हालांकि कुरआन मजीद की दूसरी आयत में ला तन्किहुल मुश्रिकात * मुश्रिक औरतों से 

निकाह न करो।' (सूरह बक़रह : 24) के ज़रिये मुश्रिकात से निकाह हराम किया जा चुका है, आयत 

के उमूम की तख़सीस के बाद ख़बरें वाहिद से तछ्सीस, अहनाफ़ के नज़दीक भी जाइज़ है, जबकि 

अइम्मा के नज़दीक बिला कैद, आयत की तख़सीस ख़बरे वाहिद से जाइज़ है और ये हदीस तो कई 

सहाबा से मरवी है। (2) अगर एक मर्द किसी ओरत को निकाह का पैगाम दे चुका है और उसके वली 

ने उसकी तरफ़ अपने मैलान का इज़हार कर दिया है या हाँ कर दी है, तो फिर किसी दूसरे मर्द के लिये 

पेगाम देना जाइज़ नहीं। इस तरह अगर एक इंसान का दूसरे से भाव तय हो रहा है या तय हो चुका है तो 

दूसरे का दख़ल दुरुस्त नहीं है। एक मर्द किसी औरत से शादी करना चाहता है और उसकी पहली बीवी 

मौजूद है, तो उस दूसरी औरत के लिये पहली बीवी की तलाक़ का मुताल्बा जाइज़ नहीं है। क्योंकि इस 

तरह पहली बीवी ज़ाहिरी अस्बाब की रू से नान व नफ़्क़ा, घर-बार और ख़ाविन्द से महरूम हो सकती 

है। इस तरह उसको नुकसान पहुँचाना दुरुस्त नहीं है। ये दूसरी शादी कर ले, उसकी क़िस्मत का उसको 

मिल कर रहेगा, उसके लिये पहली को नुकसान पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। कं लक 
(3443) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%8) ने इस बात से (६.3 $;5 ५५ ...:० ४ 2६ ७४ 
मना फ़रमाया कि एक औरत से उसकी फूफी ५ आप आई 
या ख़ाला के निकाह में होते हुएनिकाह किया. ८७ 6:#% «७ ७०.०७ >/ > 29% 
जाये या कोई ओरत निकाह के लिये अपनी द 
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६ सहीढ जि रं जिल्द4 आह, 
बहन की तलाक़ का मुताल्बा करके उसके 
बर्तन में जो कुछ हे उसको उण्डेल दे। यक़ीनन 
अल्लाह तआला उस दूसरी का भी राज़िक़ है' 
(पहली के बर्तन को अपने लिये उण्डेलने की 
ज़रूरत नहीं है)। 

(3444) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने इससे मना 


फ़रमाया हे कि कोई मर्द ओरत की मोजूदगी 


में उसकी फूफी को या ख़ाला को निकाह में 
लाये। 
(नसाई : 6/97) 


(3445) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं। 











बाब 5 : मुहरिम का निकाह करना या | या क्‍ 
मंगनी का पेगाम देना (मुहरिम॒ के लिये 
निकाह करना हराम है ओर पेगामे 
निकाह मक्रूह हे) 


बांका काला 





उमर बिन उबेदुल्लाह ने तलहा बिन उमर की 
शादी शेबा बिन जुबेर की बेटी से करने का 
इरादा किया, तो अबान बिन उस़मान जो 
अमीरे हज थे, की तरफ़ पेगाम भेजा कि वो 
निकाह में आयें। तो अबान ने जवाब दिया, 
पमेंने हज़रत उसमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) से 


_. कितबुन्निकाह (निकाह काबयान).... (ई 46 है 


(3446) नुबैह बिन वहब से रिवायत है कि 


5 ७ 
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सुना हे कि रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया, 
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# यहीढ हित ओं जिल्द4 आस 

पुहरिम न अपना निकाह करे और न दूसरे 
का निकाह करवाये ओर न निकाह का 
पेगाम भेजे।' 

(अबू दाऊद : 84, 842, तिर्मिज़ी : 840, नसाई : 
5/93, 6/88, 6/89, इब्ने माजह : 966) 
(3447) नुबेह बिन वहब बयान करते हैं 
मुझे उमर बिन उब्ेदुल्लाह बिन मखमर ने 
भेजा, वो शेबा बिन उस़मान की बेटी अपने 
बेटे के लिये लेना चाहते थे। तो मुझे अबान 
बिन उम्रमान की तरफ़ भेजा। वो मोसमे हज 
के अमीर थे। तो उन्होंने जवाब दिया, -मेरे 
ख्याल में वो (उमर) बदवी हे, 'मुहरिम न 
अपनी शादी कर सकता है और न ही दूसरा 


उसकी शादी कर सकता है।' ये बात मुझे 


हज़रत उमसमान ने रसूलुल्लाह(%&) से नक़ल 
की थी। 


(3448) हज़रत उस़मान बिन अफ़फ़ान 

(रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया, 'मुहरिम न अपनी शादी करता हे 
. ओर न दूसरे की शादी करता है और न निकाह 
का पेगाम देता है। 
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(3449) हज़रत उसमान (रज़ि.) नबी(5&) 
से बयान करते हैं आप(%) ने फ़रमाया, 
'मुहरिम न निकाह करता हे ओर न ही निकाह 
का पैगाम देता है।' यानी उसके लिये ये काम 
रवा नहीं हे। द 


(3450) नुबेह बिन वहब से रिवायत हे कि 
उमर बिन उर्ेदुल्लाह बिन मअमर ने अपने 
बेटे तलहा की शादी शेबा बिन जुबेर की बेटी 
से हज के दिनों में करने का इरादा किया और 
अबान बिन उमस्रमान उस वक़्त अमीरे हज थे। 
इसलिये अबान की तरफ़ पेग़ाम भेजा, मैंने 
तलहा बिन उमर की शादी करने का इरादा 
किया है, तो में चाहता हूँ आप भी उसमें 
हाज़िर हों। तो अबान ने उसे जवाब दिया, मेरे 
ख़याल में तुम इराक़ी नादान ओर कम फ़हम 
हो। मेंने हज़रत उस्तमान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) 
को ये कहते सुना कि रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया, 'मुहरिम निकाह नहीं करता हे, 
यानी निकाह नहीं कर सकता। 


क्राह (निकाह का बयान) 
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फ़ायदा : हज़रत अबान बिन उसमान ने उमर बिन उबेदुल्लाह को डराक़ौ का नाम दिया है। जिससे 
. मालूम होता है, मुन्किरीने सुन्नत या सुन्नत से नावाक़िफ़ लोगों की कसरत, इराक़ में थी। उस इलाके के 
लोग सुन्नत से जाहिल थे। जिस तरह जंगली और बदवी लोग सुन्नत से नावाक़िफ़ होते हैं। इसलिये 
ड्राक़ की सरज़मीन तमाम बिदअतियों के लिये ज़रखेज़ रही है और इस सर ज़मीन से अलग-अलग 
किस्म के फिल्ना परवर लोगों ने सर उठाया है। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेडड, इमाम अहमद, इमाम 
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लैस, इमाम इस्हाक, इमाम औज़ाई वगेरह का क़ौल इस हदीस़ के मुताबिक़ है। अगर इमाम बुख़ारी इस 
हदीस को नहीं लाये तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये हदीस उनके नज़दीक ज़ईफ है। 


(345) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी($%) ने मैमूना से शादी की 
जबकि आप मुहरिम थे। इब्ने नुमेर (मुसन्निफ़ 


के उस्ताद) ये इज़ाफ़ा करते हैं कि ये रिवायत 


मेंने ज़ोहही को सुनाई तो उसने कहा, मुझे 
यज़ीद बिन असम ने बताया कि आपने उस 
वक़्त उनसे निकाह किया था जबकि आप 
हलाल थे। 


(सहीह बुख़ारी : 54, तिर्मिज़ी : 844, नसाई : 


5/9, 6/88, इब्ने माजह : 965) 


(3452) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%&) ने मैमूना 


मुहरिम थे। 


(3453) हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती 


हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने उनसे शादी की _ 


जबकि आप हलाल थे। यज़ीद बिन असम 
कहते हैं कि मेमूना (रज़ि.) मेरी और इब्ने 


अब्बास (रज़ि.) दोनों की ख़ाला हैं। 
(अबू दाऊद : 843, तिर्मिज़ी : 845, इब्ने 
माजह : 964) द 
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फ़ायदा : नबी(#$) ने हज़रत मैमूना (रज़ि.) से निकाह उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में किया है। ज़ाहिर है. 
इस उम्रह में नबी(%8) के साथ हज़रत इब्ने अब्बास और यज़ीद बिन असम में से कोई भी न था।. 
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इसलिये दोनों ने किसी दूसरे से सुना है। यजीद बिन असम बराहे रास्त हज़रत मैमूना (रजि.) से ये बात 
नक़ल करते हैं कि आपसे हुजूर($8) ने शादी हलाल होने की हालत में की-और हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) अगरचे यज़ीद से इल्म व फ़जल और मक़ाम व मर्तबे के ऐतिबार से बहुत बुलंद है, लेकिन ये 
कोई फ़िक्री या नज़री या इस्तिम्बाती चीज़ नहीं है, जिसमें इल्म वजहे तरजीह-बन सके, ये तो एक बात या 
वाकिये को याद रखना है, जिसको कई बार एक जाहिल ज़्यादा याद रखता है। नीज़ हुज़ूर(58) की तरफ़ 
से पैगाम रसाँ अबू राफ़ेज़ भी यज़ीद बिन असम की ताईद करते हैं और अर्ग॑ं अम्र बिन दीनार ने यज़ीद 
बिन असम पर अज्राबी बाला अला अक़िबिही कि वो जंगली था और अपनी ऐड़ियों पर पेशाब करता 
था की फबती कसी है तो ये बिला महल है। क्योंकि जेसाकि हम बता चके वॉकिया याद रखने में जंगली 


१३००-३३ 


आलिम पर फ़ाइक हो सकता है। नीज़ सईद बिन मुसय्यब, स्यदत्ताबेइन ने उसके मुक़ाबले में ये कहा है 
जबकि मेमूना जो साहिबे वाकिया हैं, ख़द ये फ़रमाती हैं कि मेरे साथ आपने शादी हलाल होने की हालत 
में की। तो फिर इब्ने अब्बास (रजि.) का कोल वहम पर महमूल होगा। (संबुलुस्सलाम, जिल्द 3, पेज 
नं.70, जमड़या अहयाउत्तुरासुल इस्लामी) 

इसके अलावा अगर बिल्फ़र्ज़ हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के कोल को तरजीह भी दी जाये तो 
ये हज़रत उसमान (रज़ि.) की हदीस के, जो क़ोली है, मुआरिज़ है और अहनाफ़ का उसूल है क़ोल ओर 
फैअल में तआरुज़ हो तो क़ौल को तरजीह दी जायेगी या बकौल शाह वलीउललाह अमल आप(#छ) के. 
साथ ख़ास होगा या अमल क़ौल से मन्सूर्र होगा। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिंल्द ।, पेज नं. 28) 


फ बाब 6 : भाई की मंगनी पर मंगनी 
करना नाजाइज़ है इल्ला (मगर) ये कि | की 
_ वो इजाज़त दे दे या छोड़ दे "४ अर हे 


ब ८-2: (> ००० कट प् .. 





(3454) हज़रत इब्मे उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है नबी(४४) ने फ़रमाया, 'एक दूसरे बा, 
के सौदे के ऊपर सौदा न करो और न एक दूसरे. हज चऔ पल हु जा ४४५ 
की मंगनी पर प्रंगनी करो। ४०० 4०)| >> >>) (रे >+ >- | _+ 
(सहीह बुख़ारी : 239, 265, अबू दाऊद: _>»£ «55६ ६9 " ०७ 2... 


3436, तिर्मिजी : 292, नसाई : 6/7॥ 235 
१ + ह ) ( )ै ॥॒ ॥। हा ४ 35 ० दि 2 कप ५] 
7/258, इब्ने माजह : 27) >आ८ 4:४८ (५ 0०: $ 


8०-3...०»०>००-०-.--७०-०७००५०३६७७०००७५५०»०+३५-६०.३०००५०००-००५५०-००००००००.०-६०- 

भर ही 4 कक हट हि हि ' नी 2, (३ शक | 
छठ >> ८५०>५०६..० नर ४५..3 कर] 
+ रुप न्नी 
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(3455) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
'ग्वायत है नवी(&) ने फ़रमाया, 'कोई 

शख़स अपने मुसलमान भाई के सौदे पर सोदा 

न करे और न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी 

करे, इल्ला ये कि वो उसे इजाज़त दे दे।' 

(इब्ने माजह : 868) 


(3456) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
यही रिवायत बयान करते हैं। 


(3457) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत नक़ल करते हैं। 


(3458) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नवी(:&) ने मना फ़रमाया हे, 
'जंगली (बदवी) के लिये शहरी सोदा करे या 
कोई शख़स ख़रीदने की निय्यत के बगेर भाव 
चढ़ाये या कोई शख़स अपने भाई की मंगनी 
पर मंगनी करे या भाई के सोदा पर सौदा करे 
ओर न कोई औरत अपनी बहन की तलाक़ 


का मुताल्बा करे, ताकि जो कुछ उसके बर्तन , 


या पलेट में है, अपने लिये उण्डेल ले।' अम्र 
की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, 'न कोई आदमी 
अपने भाई के नर्ख़ पर नर्ख़ करे।' क्‍ 
(सहीह बुख़ारी : 240, अबू दाऊद : 2080, 
3438, तिर्मिज़ी : व34, 90, 304, इब्ने 
माजह : 867, 272, 284, 275) 


+० ०५०५० 
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(3459) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया, 
'ख़रीदने की निय्यत के बगेर नर्ख़ (भाव) न 
 अढ़ाओ, न॑ कोई शख़स अपने भाई के सोदे पर 
सोदा करे और न शहरी जंगली (देहाती) के 
लिये सौदा करे ओर न कोई शख़्स भाई की 
मंगनी पर मंगनी करे और न कोई ओरत दूसरी 
की तलाक़ का मुताल्बा करे, ताकि जो कुछ 
उसके बर्तन में है, अपने लिये उण्डेल ले।' 


(3460) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
मज़्कूरा रिवायत बयान करते हैं, लेकिन उसमें 


इतना फ़र्क् हे, कोई शख़स अपने भाई के : 


सोदे पर क़ीमत न बढाये। 
(सहीह बुख़ारी : 723, नसाई : 
7/259) 


8 872 68 


(346व) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है रसूलुल्लाह(#४) ने फ़रमाया, 
“कोई मुसलमान अपने भाई के भाव पर भाव 
न लगाये ओर न उसकी मंगनी पर मंगनी करे।' 


90 एड़ी #४ 5 ०५% तक 
जि बी कल मी के कर, 
०27 आह 6 की शक लकाज। किम हे 0 75 
०५०३ 4० 40 ० 2७ ०५०; ४७ ०७ 
अहम व 5 आल 
जन ट्री मंद 9 20 ० & ४. 


०६ ५५५ 7 १९] हर (०८ श्र हु 5223 
. 3» 39७ 8 20५5); ५७ 2:५७ 
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(3462) इमाम साहब एक और उस्ताद से ः 
अबू हुरेरह (रज़ि.) की रिवायत नबी(%) से 
बयान करते हैं। 


(3463) इमाम साहब अपने अलग-अलग 
उस्तादों से बयान करते हैं, नबी(:%) ने 
फ़रमाया, 'न अपने भाई के भाव पर भाव 
लगाये, न अपने भाई की मंगनी पर मंगनी का 
पेगाम भेजे।' 


(3464) हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) 
ने मिम्बर पर कहा;. 
फ़रमाया, 'मोमिन, मोमिन का भाई है, 
इसलिये किसी मोमिन के, लिये जाइज़ नहीं है 
कि वो अपने भाई की बेअ पर बैअ करे और 
अपने भाई की मंगनी पर मंगनी करे, यहाँ तक 
कि वो उसे छोड़ दे।' 


ली ८.520..० (३५७ ६ है #रक2 | 


शसूलुल्लाह(%) ने . 


४2222 
(2:226% % 
88 म 3323 हर | सी || हि | (&7५०-५ 


है 


अ30॥ 58 2755 6.5 5५) 55% 


दी 
_+ीः नी 


| ४02 >* हा हा ८ ५»६:२ हा ५४ है. 

(७००१ “८० 4.० ५० | 
(३४०७७ ८(923-॥| 2! हि >>] (४४४०३ 
+ हि ० मर 4 ८५ 5 हा ८८<.<८ (४3.७ > ८. हे 
4७) >> यू 22 0 + ० ४७८० | 


८ 


कि 2 ८3५३८ ७५०४.७७ हा (४-५) 


309 > 


>> ४५७ 
के रस 4 हर >> 45 ५7)! 
2७ :६॥ ॥| ॥..ै, ०६ ०0॥ ० <.2॥ 

(४ [| 


०५) ८2 40 22८ ७:४७  »४४) 2 2.७३ 


402 40423 4५2 » 


डी फू चड़ ७१ १०+3 डी ० 
4 &>« 4४ ००५८ >: >+ | 2५८ 
५७ ०,०, 5 ०,० दम (जे +५ 
>> «559  " 3७ (४००१ 4४५० 4० ० 
24 हि (५०८ ० 925%+4 ण | 925! 
5० 6842 2५० 5 ८८ 9 ५० | 


फ़ायदा : बुयूअ (तिजास्त) से मुताल्लिक़ा अहकाम की वज़ाहत आगे किताबुल बुयूअ में आयेगी 


का इत्तिफाक 


तो फिर उसके बाद पेगाम भेजना ओर निकाह करना नाजाइज़ है। अगर निकाह कर लेगा, गनाहगार 
होगा, लेकिन निकाह सहीह होगा ओर इमाम दाऊद जाहिरी के नजदीक ये निकाह फ़स्ख़ ( अमानिय) 
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4 सहीह हित जित्द4 35. किताबुत्निकाह विकाह कांब्धक कफ 424 3 
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कर दिया जायेगा और इमाम मालिक के नजदीक ताल्‍लकात से पहले पता चल जायेगा तो निकाह 


फस्ख होगा, बाद में पता चले तो फर्ख नहीं होगा। 


नीननननमती-++4++लन++-कन-कन+नणननीििन न नानक नितिन मनन निननननन न ननकत--3+3>++»+कककलीफन-नकन-नक +ञनीकनाना-पन ताक न + -त +3+ लिन न सल-क ५० के अननमक-लक-+> नकल -न-क++ >ज+क कील कक कमान >3कल 


बाब 7 : निकाहे शिगार की हुर्मत ओर॥ 


उसका बातिल होना 


. (3465) हज़रत इब्ने उमर (एज़ि.) से 


रिवायत हे कि नबी(5$£) ने शिगार से मना 


फरमाया हे ओर शिगार ये है कि एक शख़्स _ 


अपनी बेटी की शादी दूसरे शख़स से इस शर्त 
पर करे कि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर 
दे ओर उनके दरम्यान मेहर न हो। 
(सहीह बुख़ारी : 52, अबू दाऊद : 2074, तिर्मिज़ी : 
।24, नसाई : 6/2, इब्ने माजह : 883) 
(3466) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) हुज़ूर(&5) 
.. से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हें, 
लेकिन यहाँ ये इज़ाफ़ा है उबेदुल्लाह कहते हैं, 


... मैंने नाफ़ेअ से पूछा, शिगार किसे कहते हैं? 


(गोया मज़्कूरा बाला रिवायत में शिगार की 
तारीफ़ नाफ़ेअ ने की है, मरफ़्अ नहीं है)।. 
 (सहीह बुख़ारी : 6960, अबू दाऊद : 2074, 
नसाई ; 6/0) क्‍ 

(3467) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($&४) ने शिग़ार से 
मना फ़रमाया है। 





५ ५ (५ 4] रु >> हे 
० 9 > 2. | ८४५ 2४ धन ; 


9 छोड 
इस 3) | ६ (२ | ( हट हे! कप 


>35।०)। 5 & ०-०३ *० ५ 4० ६ 42 
री 3.2... >> 7०6 2) 5 3०0०. व 


| हि कट कस 8 हम | “४-29 >> 
209. ४ 3. ०.० > ० 5 
हि जीना प० 9) था कल >>) ही त ०3 


2300 ० हक हू हे 4०० हि: रे 
(2.५ | »७ 2०० ४ 4४ २०८) ५ ४! 
०४ ज हलएं 4 30 2८८ 45 ५ ल्‍५ 
. 3 बम 4 बल 4 +++ 
० हे हे ४ 2५ ह «५» >9 4 32225 

८.७ ०७ ५॥| 2०० ४००७ ५३ 5: ८ 2४८ 

4 ७८)| (८७ 62५२ 
हे 90 १? 3 ७ | गर (डी के (थ्रप ८.७; 
हट रे की ८४ | दिजर कि जल. जी जंण) 
४० >> 2४४ ०५०० हज 5 | >* 

४ 2०-८४ फ्री (४ (०००) 


5/7€//६77 ८7 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 






न्‍्ट मर $ जित्द-4 ,3-२८७०१०४३७०८०-१२७ फ 2७4०४५३७-८४६४७०२४४४७२८४४७७-४२७२-४६७००४३७४-४०४०२४४०२७०-४३७१४२७१४६७-०४२७४०४२४७४-४२७४०:४४७-२०६ $ 425 3 के (022४ *22८८2 
* सहीढ ह॒णिंत वर कई 32 ४ 0४४64 
्, ; जग ज् /९८५०४७७७७००३७७०७७७४ध ५४००४: ७४ २०७५० ३५३०७००००३४०० ४ ७ ०४७० ३५:५७७७७५ ७७ ७७%: ८ ५००७० ०४२०० ७०७७ ०४७७४ ४ के ७, ०. हे स्थ >5/7 हि 


(3468) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
र्वायत है नबी(&) ने फ़रमाया, इस्लाम में 
शिग़ार नहीं है।' 


(3469) हज़रत अब हुरेरह (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह(&) ने शिगार से 


मना फ़रमाया है। इब्ने नुमेर की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है, शिग़ार ये है कि एक शख़स दूसरे 
शख़स को यूँ कहे, तुम अपनी बेटी की शादी 
मुझसे कर दो ओर में अपनी बेटी की शादी 
तुझसे कर दूँगा या अपनी बहन की शादी 
मुझसे कर दो में अपनी बहन की शादी तुझसे 
कर देता हूँ। 

(नसाई : 6/2, इब्ने माजह : 884) 


(3470) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 


मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं और 
उसमें इब्ने नुमेर का इज़ाफ़ा नहीं है। 


(347) इमाम साहब अलग-अलग उस्तादों 
से बयान करते हैं, हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(%) ने शिगार से मना फ़रमाया हे। 


नयी (335 ्थ |) ्ज् जीौ०१०२६.० (४४७० 9 


9 


री 2 | हा ५ हक (| ६9 |; » | 
४. | (> ० | हो ५>+*+ कि 
" ०9०0 3 ७८ ) " 3७ ,/..ै, ०.० 
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80070 4020 कह 27 
00) कक 0 कक अत. 
५. 27 >> ० ४०५०) 3-९ 
45 (४ (5.७ 2) >> ८४ 333७ ४.७३ 
5७८५ 3६-७५ ८ (९८ ५ ०७ ४७ 2००८ 
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मुफरदातुल हदीस : शिगार : शिगार का लुग्वी मानी उठाना है। कहते हैं, शगरल कल्बु कुत्ते ने पेशाब 
करने के लिये टांग उठाई, गोया निकाहे शिगार का मानी हुआ। तुम मेरी बेटी से निकाह इस सूरत में कर 
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/ शक कि मलिक की ३ 426 3 कि 8५526% कै 
सकते हो, जब तुम मुझे अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, इसके बगेर तुम मेरी बेटी से फ़ायदा नहीं 
उठा सकते, हमारे उर्फ में इसको व्ा-सट्टा का निकाह कहा जाता है। 
फ़ायदा : वट्टा-सट्टा का निकाह बिल्ह्त्तिफ़ाक मम्नूअ है। लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ है, ये निकाह हो जाने 
की सूरत में बातिल होगा या नहीं। इमाम शाफेई और इमाम अहमद के नज़दीक बातिल होगा ओर इमाम 
. मालिक के नज़दीक अगर ताल्लुक़ात क़ायम नहीं हुए तो बातिल है और अगर ताल्लुकात कायम हो चुके 

हैं तो बातिल नहीं है। सहीह बात ये मालूम होती है अगर उसके नाजाइज़ होने का इल्म है तो फिर ये 
बातिल होगा। अगर निकाह के बाद पता चला तो फिर हालात व जुरूफ़ का लिहाज़ रखा जायेगा। अगर 
. निकाह ख़त्म करने से ख़राबी और फ़साद ज्यादा पैदा होता हो, तो इस शर्त को कल्झदम क़रार दे कर 
निकाह को कायम रखा जाये। शर्त के कल्अदम होने का मानी ये है, अगर एक से किसी वजह से निबाह 
नहीं हुआ तो उसके मुक़ाबले में बिला वजह तलाक़ न दी जाये या एक के ख़ाविन्द ने किसी सबब ओर 
वजह की बिना पर बीवी को सरज़निश व तौबीख़ की है तो दूसरी पर बिला वजह गुस्सा न निकाला जाये 
या वो एक दूसरे के मुकाबले में अपने-अपने मयके न बेठी रहें। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक चूंकि शिगार 
की मुमानिअत का सबब बिला मेहर निकाह करना और फुरुज को मेहर करार देना है, इसलिये अगर मेहरे 
मिस्‍्ल मुक़र्रर कर दिया जाये तो निकाह सहीह हो जायेगा। हालांकि वट्टा-सट्टा की हुरमत का सबब वो 
बिगाड़ और फ़साद है जो उसके नतीजे में रूनुमा होता है और हमारे मुआशरे में इसका मुशाहिदा किया 
जा सकता है। मेहर के मुक़र्रर करने या न करने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। 


ह | [ फफक्ाबया ही हिल 
बाब 8 : निकाह में मुक़र्रर करदा शर्तों ८5</॥ ५ #»92-+५ 2५४ ५०५ 


को पूरा करना 





(3472) इमाम साहब अलग- अलग उस्तादों है उंट  ब ह क 
से हज़रत उक़बा बिन आमिर (रज़ि.) की 2 हि कम 
रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) . 7 “5८2 ० किक पा ओके 
ने फ़रमाया, 'सब शर्तों से ज़्यादा पूर करने >> 2४५७ ४! ४-७ «५८ ४ ० >५ 
की हक़दार वो शर्तें हें जिनसे तुमने कक कंअ कि 
को अपने लिये हलाल ठहराया है।' कुछ 
रावियों ने शर्त का लफ़्ज़ मुफ़रद बोला और ः 
कुछ ने शुरूत जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल. रे 9४ ४ ४ कत्की हर्ट 97 “४ रे 
किया। ४ ४ ०४ ७ > 4#& ५० यो | 


4.6... * 30] 9 हु ह/ $ (2६ भ्+> 
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(सहीह बुख़ारी : 272], 55, अबू दाऊद: &6$॥| " ५.) ०७ «(0 | (/.० ४0 ०/,०८ 
239, तिर्मिजी : व27, नसाई : 6/92, 93 2 ; 
कक । हक 22) 4, ८८ ५ ५, | >९८॥| 
इब्ने माजह : 954) ला 


20 हम ले ०७ ७» ०» ४ ७ ;2८ 
फ़ायदा : मियाँ-बीवी जब शादी करते हैं तो निकाह से उनके कुछ मक़ासिद और अगराज़ होते हैं और 
कुछ शर्तें ऐसी होती हैं, जो ख़ुद निकाह का तक़ाज़ा हैं। इसलिये उन शर्तों से मुराद वो शर्तें हैं जो तक़ाज़ा 
के मुनाफी न हों। अगरचे वो निकाह के मुक़्तज़ा से ज़ाइद हों, जैसे औरत मेहरे मिस्ल से ज्यादा का 
तक़ाज़ा करे या बेहतर और अच्छी रिहाइश की शर्त लगाये और ख़ाविन्द उसके दोशेज़ा होने या किसी 
मख़्सूस ख़ानदान से होने की शर्त लगाये, लेकिन औरत ये शर्त लगाये कि पहली बीवी को तलाक़ दो 
या ख़ाविन्द शर्त लगाये कि में नान व नफ़्क़ा नहीं दूँगा या तुझे अपने साथ नहीं रखूँगा, तो ये दुरुस्त नहीं 
है या फरीकैन में कोई ख़िलाफ़े इस्लाम शर्त लगाये, जैसे मर्द कहे तुम पर्दा नहीं कर सकोगी या औरत 
कहे, में पर्दा नहीं करूँगी। तो ऐसी शर्तों का कोई ऐतिबार नहीं है। 


पय की (पल) आज बोलकर और पा ५५ 22० ५० 


कुंवारी से सुकृत (ख़ामोशी) का 
होने का बयान 


(3473) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया, 
'शोहर दीदा का निकाह उसके मशवरे के बगेर 
न किया जाये और कुंवारी का निकाह उसकी. ४ ४-७ : 8 | > ५ ५० ५» 
इजाज़त के बग़ेर न किया जाये।' सहाबा /॥ 30.5 # 65% # ७६४७ ६६: 
किराम (रज़ि.) ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! . ७83" के द 

उसकी इजाज़त की कैफ़ियत क्या है? आपने. 2 है + 2 “(०३ १०६ ४ ४० 


०५52), 5) 5४ 





0 न्‍्ट-१ ्ो की कर ०..)| +2५ (»४-७ 


52०८ ०: £: ] ! त्ल्ड «९६ ५१० 2६०: का 
फ़रमाया, 'उसकी ख़ामोशी (सुकूत)।' "८ 5 2४ डक 39 #& 
(सहीह बुख़ारी : 536, 6946, 6968, नसाई: "0७ ६॥ <४5; ०0 ०,:; ८ |/७ 
6/86) ्ः ॥ !! है. अका ०८५ १ 
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फ़ायदा : अय्यिम : का असल मानी है बेशौहर वाली औरत। जेसाकि फ़रमाने बारी है, व अन्किहुल 
अयामा मिन्कुम' (अपनी बेशौहर वाली औरतों की शादी करो) लेकिन इस बाब में मज़्कूरा हदीस में, 
इससे मुराद ऐसी औरत है जो शादीशुदा हो और शौहर के साथ रहने के बाद किसी सबब से चाहे वो 
शौहर का इन्तिकाल हो या तलाक व ख़ुलआ, बेशोहर हो गई हो। कुछ रिवायात में इसको सस्यिब का 
नाम दिया गया है। ऐसी औरत के बारे में हिदायत दी गई है कि उसकी राय और मर्ज़ी मालूम किये बगैर 
उसकी शादी न की जाये ओर ये ज़रूरी है कि वो अपनी राय या रज़ामन्दी का इज़हार ज़बान से या 
वाज़ेह इशारे से करे और कुँवारी लड़की के बारे में ये हिदायत फ़रमाई है कि उसका निकाह उसकी 
इजाज़त के बगैर न किया जाये। लेकिन दोशेज़ा लड़कियों को जबकि वो शर्म व हया से मुत्तसिफ़ हों, 
आज़ाद और खुली न हों, ज़बान या इशारे से इजाज़त दना मुश्किल होता है। इसलिये उनको इजाज़त के 
लिये उनकी ख़ामोशी या रज़ामन्दी का कोई करीना या इशारा ही काफ़ी है और ये बात वाज़ेह है, वही 
लड़की ज़बान से या सुकृत से रज़ामन्दी का इज़हार कर सकती है जो सिन्ने शक़र व तमीज़ को पहुँच 
. चुकी हो और सोचने -समझने की सलाहियत रखती हो। शादी के मकसद और मफ़्हूम को समझती हो, 
लेकिन अगर कोई लड़की अभी निकाह व शादी के बारे में सोचने-समझने की सलाहियत से आरी है 
और किसी मजबूरी या मस्लिहत के तक़ाज़े के तहत उसकी शादी करनी है, कोई बहुत अच्छा और _ 
मुनासिब रिश्ता मिलता है और वली ख़ेरख़बाह ओर जिम्मेदार है, किसी ख़ुदगर्ज़ी या दुनियवी मफ़ाद 
का हरीस व लालची नहीं है, बल्कि बच्ची की बेहतरी और भलाई के जज़्बे के तहत उसकी शादी करना 
चाहता है, तो अपनी ख़ेरख्वाहाना सवाबदीद के मुताबिक़ ख़ुद फ़ेसला कर सकता है। 
(3474) इमाम साहब ने बहुत से उस्तादों से ८5 ०८० ७85५ ...५ ८५ 2७ 5७; 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है ओर तीन . 
रावियों, हिशाम शेबरान ओर मुआविया बिन 
सलल्‍लाम के अल्फ़ाज़ भी बराबर हैं। - की जो ४७6 3 कं ज (०५३3 
(तिर्मिज़ी : 07, इब्ने माजह : ॥87, 
१5384, सहीह बुख़ारी : 6970) | 


५) ७४४ ४ ६ ! द्ज्जडं 0 हैं रे +4..»] | 


हक 3. ८ 4284, ८ >त 5 है... ४ 
5०४०३ हा (अर न | | री ८ हि हर ७०5५ 
2 हर (८5; 2) ले 
(2००३० 5 "०० ४५० न ् 9) 
24. है 2०2 ९2८ हरदिकर न्‍ (४8 

४ न || 3 अडः (डा बन 3 रा 5. “3 पे डे ०८० 
्र ] अविलता आकर का . ज॥0 222५० 722 
आर छा 3८ ४०७ 3७ 0 5 २५३०३ 
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# थहीह हशिंत य 


(3475) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
की सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान 
करते हैं कि वो फ़रमाती हैं मैंने 
ग्मूलुल्लाह(&) से लड़की के बारे में पूछा, 
जब उसके घर वाले उसकी शादी करना चाहें 
तो कया उससे मशवरा लिया जायेगा या नहीं? 


तो रसूलुल्लाह(%४) ने उन्हें जबाब दिया, 'हाँ! 


उससे मशवरा लिया जायेगा।' हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने आपसे अर्ज़ किया, वो तो शर्म व 
हया महसूस करेगी? तो रसूलुल्लाह(&) ने 
फ़रमाया, “उसकी इजाज़त यही है कि वो 
ख़ामोशी इखितयार करे।' 

(सहीह बुख़ारी : 537, 697, नसाई : 6/86, 
।6075, 346, अबू दाऊद : 2098, 2099, 
200, तिर्मिजी : 08, नसाई : 6/84-85, 
6/85, इब्ने माजह ; 870) 

(3476) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'शोहर 
दीदा औरत का अपने नफ़्स के बारे में अपने 
वली सरपरस्त से ज़्यादा हक़ है ओर कुँवारी 
का बाप उसके नफ़्स (निकाह) के बारे में 
उससे इजाज़त हासिल करे ओर उसकी 
इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।' इमाम मालिक 
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<सहीहाकिर पल्य आठ. हइललरकलरलबत_ का पह ३82७3 
ने इस बात की तस्दीक़ की कि मेंने ये रिवायत १. (६.८ &| ८) " ० है 
सुनी है। 
सुनी है ४8५ ७.४ ७ 5६:58 #/3 ५४; 
, ४ ०७ , " (६५० 
(3477) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से हट (55 0. 2 5 (६५ 
रिवायत हे नबी (9६) ने फ़रमाया, 'बेवा औरत बिक कल जल 


अपने वली की बनिस्बत अपने नफ़्स की /॑ाएी पर 4 अर के कज+ अर. 
ज़्यादा हक़दार है ओर कुँवारी लड़की से राय. ५>»५ ६ >> ० ४ «5 » 80 ७-८ 
ली जायेगी ओर उसकी इजाज़त उसकी ७ ॥& कह 2 


ख़ामोशी है। गरजे श्र 
3 (६८४ हर ५५० है ८ | 


(3478) इमाम साहब एक और उस्ताद की 
सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत में कि 'शौहर 000 
दीदा अपने वली के ऐतिबार से अपने नफ़्स की 02 पेन ऊ पक " ४५७५ १७०) 
ज़्यादा हक़दार है ओर उसकी इजाज़त उसकी ४ » ७५» ५2५४-८० >-3 ५४४३ 
ख़ामोशी है! और कई बार आप(#%) ने (६६०; " 3७ ६४१) . " (५० ५४१ 
फ़रमाया, 'उसकी सुकूत ही उसका इक़रार है।' 


5 8 हक (८432 हट हा अं 
|>4५ पर हर >> 6 >> रा | >> 9 


| (७, .3| 
फ़ायदा : इस्लाम दीने फ़ितरत है, क्योंकि ख़ालिक़े फ़ितरत का नाज़िल करदा है। इसलिये उसमें ऐतिदाल 
और तवाजुन को क़ायम रखा गया है, जिस मसले का ताल्‍्लुक दो फ़रीक़ों से होता है उसमें दोनों की 
रिआयत और लिहाज़ रखा जाता है, किसी एक फ़रीक को दूसरे का हक़ मारने या जबर करने की इजाज़त 
नहीं दी जाती, निकाह का मसला दो फ़रीकों से ताल्लुक़ रखता है, औरत ओर उसके सरपरस्त यानी 
उसकी परवरिश व परदाख़त करने वाला उसका वालिद, इसलिये शरीअते इस्लामिया में दोनों की राय 
और रज़ामन्दी को अहमिय्यत दी गई है। ये बात औरत के शर्म व हया और उसके शर्फ के मुनाफ़ी है कि 
वो अपना निकाह ख़ुद करे और उससे ख़राबियाँ और मफ़ासिद पैदा होते हैं। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं, 
सिर्फ औरतों को निकाह का फ़ैसल करने का इख़्तियार देना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि वो अपनी कम 
अक़्ली की बिना पर बदफ़िकरी का शिकार हो जाती हैं और सहीह फ़ैसला नहीं कर पातीं और कई बार 
ऐसी जगह शादी रचा लेती हैं, जो उनके ख़ानदान के लिये आर और बदनामी का बाइस़ बनती हैं और 
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लोगों में तबढ़ ओर फ़ितरी तौर पर ये बात आम है कि वो उस मामले में हिल्‍्लो-अक़्द का इखितियार मर्दों 
को देते हैं, क्योंकि तमाम नफ़्कात उन्होंने बर्दाश्त किये होते हैं। बली को निकाह में अहमिय्यत देना उसके 
मक़ाम व शर्फ़ का इकरांर है और औरत को इख्ितियार देना उसकी बेहयाई ओर बेशर्मी का शाख़साना है 
ओर वली को नज़र अन्दाज़ करके उसका हक़ मारना है। (हज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज न॑ 
27) 
इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के नज़दीक वली की इजाज़त के बगेर औरत 
निकाह नहीं कर सकती, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक शौहर दीदा और बालिगा कुँवारी का वली 
के बगेर निकाह करना सहीह है। अगरचे बेहतर ओर ओला यही है कि वो वली की इजाजत से निकाह 
करे, फर्क सिर्फ़ इस क़द्र है उनके नज़दीक वली की इजाज़त शर्त नहीं है। इमाम दाऊद जाहिरी ने कुँवारी 
के लिये वली की इजाज़त को शर्त करार दिया है ओर शौहर दीदा के लिये शर्त क़रार नहीं दिया। अइम्पा 
की राय से ये हकीकत सामने आ जाती है कि इख्तिलाफ़ सिर्फ़ बली की इजाज़त की शर्त में है, इस बात 
में कोई इस्तिलाफ नहीं है कि निकाह वली ही के ज़रिये होना चाहिये, औरत के लिये ये ठीक नहीं है कि 
.. वो ख़ुद अपना निकाह करे और बेशर्मी व बेहयाई का मुज़ाहिरा करे और न सरपरस्त के लिये उस पर जबर 
करना ओर उसकी राय ओर मशवरे को नज़र अन्दाज़ करना या उसके मफ़ादात को नुक़सान पहुँचाना 
दुरुस्त है। दोनों को एक-दूसरे के हक़ को ख़ुश दिली से तस्‍लीम करना और अदा करना चाहिये और 
आपसी मशवरे से उसका फ़ैसला करना चाहिये ओर आज के मश्गिबी तहज़ीब के दिलदादा अफ़राद से 
पहले ये मसला कभी इख़्तिलाफ़ी नहीं रहा। हमेशा औरत अपने सरपरस्तों के ख़ैरछवाहाना और 
नासिहाना तरीके पर मृत्मइन रही हैं। आज-कल की मादर-पेदर आज़ादी ने इसको मसला बनाया है। 


57%) 0 _.)| 6०09 ५०५ 





(3479) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान ७8६ ,ब 58 45० 3४ ४ ७४७ 
. करती हैं कि रसूलुल्लाह($8) ने मेरे साथ शादी 

की, जबकि मैं छ: बरस की थी और मेरे साथ. '& ० 2४ ४ 3 € “० <| 
शबे ज़फ़ाफ़ गुज़ारी या मेरी रुखझ्सती उस वक़्त. | && «४८४ ७ <-४&3 २७ 4:८5 
मदीना पहुँचे तो मुझे एक माह तक बुख़ार | 

चढ़ता रहा (ओर मेरे बाल गिर गये) मेरे बाल बदली # 4 ४७० आर ४४७ 
कानों तक बढ़ गये, तो (मेरी माँ) उम्मे रमन «£ << ४॥ , 5 5७४» <. ०3 





नएफरककाओिकमर:र#ां 2 >ामाषच कप: एकरपतजा पासक्रतकरतपच्यनञ न १ सका त 5 
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पेरे पास आईं, जबकि में अपनी सहेलियों के 
साथ झूले पर थी। उसने मुझे बुलंद आवाज़ से 
बुलाया, तो में उसकी ख़िदमत में हाज़िर हो गई 
और मुझे मालूम नहीं था, वो मुझसे क्‍या 
चाहती हैं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा ओर मुझे 


न ज्स्ने डी | >> डा हु ४<> >>? | _>+ (59 


००.० डा (७ 'जुँ53। (७3 (4८:58 हि 


लाकर उसने दरवाज़े पर रोक लिया। मेंने हाह- 
हाह किया यहाँ तक कि मेरा साँस फूलना रुक... | 
गया और वो मुझे घर ले गईं और वहाँ अन्सारी. ४ जरिए अली परी अभी 
औरतें मौजूद थीं उन्होंने कहा, ख़ेर व बरकत. /«%)॥ _& ६ & ०) ८७ 55. 
पाओ ओर बेहतरीन नसीबा हो। तो माँ ने मुझे 5 

उनके सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मेरा सर धोया जन आभीणए । हज 2 ऑल हर ह 
और मेरा बनाव-सिंघार किया और मुझे डी # हर! ० 
ख़ोफ़ज़दा सिर्फ़ इस चीज़ ने किया कि चाश्त. 2.५ &.., «.+ «0 ० 20 >५०३५ 
के वक़्त रसूलुल्लाह(&) तशरीफ़ ले आये कम 
ओर उन्होंने मुझे आप($४) के सुपुर्द कर दिया। लक 
(सहीह बुख़ारी : 3896) 

मुफ़रदातुल हदीस : () बना बी : मेरी रुखझ्सती अमल में आई क्योंकि औरत के लिये शबे ज़फ़ाफ़ 
अलग जगह तैयार की जाती थी। (2) व इक्तु : मुझे बुखार आने लगा। (3) जुमेमह : वो बाल जो 
कानों तक पहुँचते हों। (4) उर्जुहा : झूला, वो लम्बी लकड़ी जिसके दरम्यानी हिस्से को ज़मीन में नसब 
लकड़ी पर रख दिया जाता है और उसके दोनों तरफ़ बच्चियाँ बैठकर उसको ऊपर नीचे करती हैं। हह-हह 
उखड़ी-उखड़ी साँस को आवाज़। 

फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है किसी मस्लिहत और हिक्मत व ज़रूरत के तहत नाबालिगा बच्ची 
की शादी भी हो सकती है और रुछ़्सती उस वक़्त अमल में आयेगी जब बच्ची ख़ाविन्द के पास जा 
सकती हो। उसके लिये किसी उम्र की क़ेद या हद नहीं है। क्योंकि औरतों की सेहत व कुव्वत, मिजाज 
और क़द-काठी और नशोनुमा की कैफ़ियत यकसाँ नहीं होती, निकाह के वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) 
की उम्र मुत्तफक़ अलैह की रिवायत के मुताबिक़ छ: साल से ऊपर और सात साल से कम थी, इसलिये 
कुछ रिवायात में छ: साल आया और कुछ में कसर को पूरा करते हुए या तगलीबन सात साल कह दिया 
गया है। इस पर तमाम अहम्मा का इत्तिफ़ाक़ है कि बाप-दादा चूंकि इन्तिहाई ख़ैरख़बाह और मुश्फ़िक़ व 
मेहरबान होते हैं ओर वो कभी अपने मफ़ादात को बच्ची के नुक़सान व ज़रर पर तरजीह नहीं देते, इसलिये 


४०० <98 9. | 4५ ४5१५७ ४०० 
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वो नाबालिगा लड़की का निकाह कर सकते हैं। बाप-दादा के सिवा और कोई वली नाबालिगा की शादी 
नहीं कर सकता और बालिगा हो जाने के बाद इमाम मालिक, इमाम शाफेईड, इमाम अहमद और तमाम 
उलमाए हिजाज़ के नज़दीक बच्ची को निकाह फ़स्ख़ करवाने का हक हासिल नहीं होगा। लेकिन अहले 
इराक़ के नज़दीक इसको ख़ियारे फस्ख़ हासिल होगा। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद और 
जुम्हूर के नजदीक अगर बाप-दादा के सिवा किसी वली ने नाबालिगा का निकाह कर दिया तो बो बातिल 
होगा। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम औज़ाई और कुछ दूसरे फुक्हा के नजदीक लड़की को ख़ियारे 
बुलूग हासिला होगा और इमाम अबू यूसुफ़ के नज़दीक फ़स्ख़ का इखितियार नहीं होगा।....... 

इस हदीस से ये भी साबित होता है रुख़्सती के वक़्त औरतें जमा हो सकती हैं ओर दुल्हन का 
बनाव-सिंघार करना भी सहीह है ओर औरतें जमा होकर दुल्हन की ख़ुशी और शादमानी का बाड़स़ बनें 
और उसको दुआ के साथ रुख़सत करें और दुल्हन को दिन के वक़्त भी दूल्हे के पास भेजा जा सकता है। 
(3480) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी(%) ने मेरे साथ शादी की, ., का बह कक 
जबकि मैं छः: बरस की थी और मेरे साथ. ०४ “४४3 ८ ०5 >7 ४“ ० “429४ 
ज़फ़ाफ़ उस वक़्त मनाया जबकि मैं 9 बस &/ #- ०5 ४४७ - ४ 5४0 - . 2४ 
की हो गई थी। ० ०१० + कं + - 3-० 


4५) (० 3..॥ 5१5 <.७ ६55७ 


अं उबल ४ <-८ ४ ००3 १०४ 


9२ | (४० | ९ (बनी 2 (ला है] 


मे (3४४ ल्् ८. ७४५ 

(348व) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत आह 40 ४-४ ०८० 25 22५ ७ 
हेकिनबी(%) ने उससे शादी की जबकि वो. , .. , गा 5 अत 
सात बरस की थीं और आपके पास उस वक़्त. ४ ४ ० '#/ ४ ० 5 ०८४+ 
भेजा गया, जबकि वो 9 बरस-की थीं और «५-3 4४४ 4४ «० ८४४ 3 4520७ 
उनकी गुड़ियाँ ३३३ हक ओर उनसे कह 4 86 हक 0 हक 
उस वक़्त हुए जब अठारह बरस " 
थीं । हुए हे ७ ०० ६४८७ (६४३ ०७७ (२ व जज ८3 
. 5.८८ 3४४ <.. 3 ५८ 
फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि नाबालिगा बचियाँ गुड़ियों से खेल सकती हैं और ये 
गुड़ियाँ सिर्फ नाम की तस्वारें होती हैं। क्‍योंकि ख़ुद बच्चियाँ कपड़ों से बनाती हैं। गोया नक़ल, असल 


फ ९० 
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के मृताबिक़ नहीं होती और अगर उनको तस्वीरें मान लिया जाये तो ज़ाहिर ये है, हिज्रत के शुरूआती 
दौर का वाक़िया है और तस्वीरों की हरमत बाद में हुई है, इसलिये इस हदीस़ से बच्चियों के लिये 
मौजूदा दौर की मशीनी गुड़ियों का जवाज़ नहीं निकाला जा सकता। इल्ला (मगर) ये कि वो सिर्फ़ 





खाका हों, उसमें रंग न भरा गया हो। 


(3482) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह($%६£) ने उनसे शादी 
की, जबकि वो छः: (6) बरस की थीं और 
उनकी रुख़्तती अमल में आई, जबकि वो नो 
(9) बरस की थीं ओर उनसे वफ़ात हुई 
जबकि वो अठारह बरस की थीं। 

(नसाई : 6/82-83) 













| बाब  : शादी करवाना और 9] 
$ करना, शव्वाल में बेहतर हे ओर इसमें 
रुख़तती पसन्दीदा हे 


(3483) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($&६) ने शब्वाल में 
मेरे साथ शादी की ओर शव्वाल में मेरी 
रुख़तती हुई ओर रसूलुल्लाह(%) की नज़र में 
आपकी अज़्वाज में से मुझसे ज़्यादा कौन 
ख़ुशनसीब थी (किससे ज़्यादा प्यार था) 
ओर आइशा (रज़ि.) को यही पसंद था कि 
वो अपने ख़ानदान की बच्चियों को शव्वाल 
में रुख़सत करें। 

(तिर्मिज़ी : 093, नसाई : 
इब्ने माजह ; 990) 


6/70, 6/30, 





20 5७०७ «६ 3५ ४-७५ 
कस है. 29 ०००७ हट (छ्र >< >् 9 ४ | 
५3 | ०७9 | 5०५-|५ (बी है|. 
3 ८ _०+))| हा ४०८ १४० ं ७८३३७ 
८.५ 2)५०५३ ५० ( ५20» )| (री “2! 
००३ 4८० 4० नह 2५० ०.०) ६७३४ 
हड कर >5 थी (६539 ४० ४२ 3 


+ अल 300० ५०. 90 4.६०5०७५ 
(८ 2 
न्क ० ५०-७४ (४८३ ०| 


< 6०2०० ह35४ 


490 40 


हद 320) ५4-२०० हि २ >य< >् (3०७ 

५ (७४३ (5.७ है| ७ - ०) 2.20 |9 - «५: 
अर 4६ ९ 

०८ #४.] ० ५ [8 ० ०८ 4 पक (4५५ 

रा ' 4५2०० | हट हि ; जी ५0५४ जो 

८८८2५ 3 ४99 + ४995० 32 १४४ 3.० 

१५ ७ 808 «॥ 2,25 ७६5 5७ 

श्र 28 (हट ता 9 9.) ७5:7०. 

] है| 0 शा ॥ ६ मर ८०० 

है| | ४) £ 2 ७५ (3 ५ (+<८ (ड्टे (» (०-४2 

प्र के (४ ई न, ८24 ) 

०७ , «४ 555 | 5७ &7: 

03१5 ७ ७८८० 3-4 $ “८><:3 455५ 








5/7€//६77 ८77 
<५&2.2 5 6<4<“*& 7 537 


५&£6%% 





(3484) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से ३३. , आय 8५ 28 5॥ ४85; 
यही रिवायत नक़ल करते हैं, लेकिन उसमें 

हज़रत आइशा (रज़ि.) के अमल का ज़िक्र.. ४४ > ५ 5 2४०7 निके 
नहीं है। 4420७ 
फ़ायदा : ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में लोग माहे शव्वाल में शादी और ज़फ़ाफ़ को मन्हूस ख़याल करते 
थे, जेसाकि अब भी कुछ लोगों में इसके अस़रात बाक़ी हैं। इस जाहिली नज़रिये की तर्दीद की ख़ातिर 
हज़रत आइशा (रज़ि.) माहे शव्वाल में शादी और रुख़्तती को बेहतर और पसन्दीदा समझती थीं, 
इसी तरह कुछ लोग मुहर्रम में शादी को मन्हूस ख्याल करते हैं ये भी जाहिलाना ख्याल है।_ 











बाब 2 : जो किसी ओरत से शादी 
| का इरादा करे, तो उसके लिये उसके 
| चेहरे ओर हथेलियों पर नज़र डाल लेना 
पसन्दीदा हे 
(3485) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में नबी ($६ ) की मज्लिस में हाज़िर 
था कि आप(%६) के पास एक आदमी आया 
ओर उसने अर्ज़ किया, उसने एक अन्सारी 
ओरत से निकाह का इरादा किया है। 
आप(%) ने उसे फ़रमाया, 'क्या तूने उस पर 
नज़र डाल ली हे?' उसने कहा, नहीं। आपने 
फ़रमाया, 'जाओ! उसको देख लो, क्योंकि 
अन्सार की आँखों में कुछ (ऐब व नुक़्स) है।' 
(नसाई : 6/77, 6/69) 


(3486) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक आदमी नबी($&%) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगा, मेंने एक 
अन्सारी औरत को शादी का पैग़ाम दिया हे। 
तो नबी(%) ने उसे फ़रमाया, “क्या तूने उसे 


(६23४ ०० +४ ५६:८३ 
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देख लिया हे? क्योंकि अन्सार की आँखों में 
कुछ है।' उसने कहा, में देख चुका हूँ। आपने 
_ पूछा, 'उसका कितना मेहर रखा है?” उसने 
कहा, चार ओक़िया चाँदी पर (निकाह किया 
है)। तो नबी(#%8) ने (तअज्जुब से) फ़रमाया, 
'चार औक़िया? गोया तुम उस पहाड़ के पहलू 


. या कोने से चाँदी तराश लेते हो, हमारे पास 


तुझे देने के लिये कुछ नहीं है, लेकिन मुम्किन 
है हम तुम्हें किसी लश्कर में भेज दें, तुझे उससे 
कुछ मिल जायेगा।' फिर आप(%) ने बन्‌ 
अब्स की तरफ़ एक पार्टी भेजी और उस 


०५४७ (| हे | ..०| ०-3७ हि) 
८१५: हि रा >> ०.०] मि हद 
४७ . " ७३ | ०८ ० 535 (४ 
" ६६:४5 & (5 " ०७ . पु ७१% 55 
8.0 4 0७ . उर्छा दे 5 3७ 
33 ह2) (ब्े " ०५3 “४० 0 ० 
जी न 2 25 “3०४ ध५5 
ब६ थ ६ 3४५ 2,058 ७ ५५५ ६ 


[£६2 स्द हल )। मम ॥ 49 हि स्‍ & 90० * 
(४ ८9 ७ . #.०० स्न्‍न॑र >> (टी 
ह नी + नी क्र ज नी 

७क 


- रे हडओं <05 3 ८६ (८६ 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह(#8) के इस किस्म के इरशादात का मकसद ये है कि निकाह और शादी का 
मामला बहुत अहम है, सारी उम्र की रिफ़ाक़त के लिये एक फैसला और मुआहिदा होता है, इसलिये ये 
मुनासिब नहीं है कि ये मामला नावाक़िफ़ी व बेख़बरी के साथ अन्धेरे में हो। इसको वाक़िफ़ियत और 
बसीरत के साथ होना चाहिये। इसकी एक सूरत तो ये हे, अगर पहले से अज़ीज़ बिरादरी और शनासाई 
नहीं है (क्योंकि ख़ानदानी औरतों को इंसान आम तौर पर जानता-पहचानता होता है) तो अपनी 
औरतों के ज़रिये सहीह मालूमात हासिल करे या उस पर ख़ुद ऐसे तरीके से नज़र डाल ले कि उसको 
पता भी न चल सके, लेकिन उस काम को नज़रबाज़ी का ज़रिया न बनाये, औरत का चेहरा और हाथ 
चूंकि औरत नहीं हैं, घर में औरत उनको नंगा रखती है, सिर्फ़ बाहर निकलते वक़्त या घर में गैर महरम 
की आमद के वक़्त ही उसका पर्दा करती है, इसलिये मंगेतर के लिये एक बार देखने की अइम्म-ए- 
अरबआ के नज़दीक इसकी इजाज़त है, बल्कि बेहतर है और आपने अन्सारी औरतों की आँखों में ऐब 
. की निशानदेही फ़रमाई है, साबित होता है, ज़रूरत के वक़्त जज़्ब-ए-ख़ैरख़बाही से किसी ऐब की 
निशानदेही की जा सकती है और आपका ये फ़रमाना गोया कि तुम पहाड़ से कुछ तराश लेते या काट 
लेते हो, इससे मालूम होता है, मेहर मुक़र्रर करते वक़्त अपनी हैसियत और अपनी आमदनी का 
लिहाज़ रखना चाहिये क्‍योंकि मेहर की अदायगी ज़रूरी है, इतना मेहर मुक़र्रर नहीं करना चाहिये कि 
इंसान दे ही न सके या फिर माफ़ करवाने के लिये हीले, बहाने करे और ये भी दुरुस्त नहीं है कि इंसान 

साहिबे हेसियत हो, शादी पर लाखों ख़र्च करे और मेहर मामूली बान्धे, इफ़रात व तफ़रीत दोनों ही 


आदमी को भी उसमें भेज दिया। 





5/7€/7/६77 ८77 
<५&2.2 5 6<*?& 7 537 
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६ सहीहहलितओँं बिल: अकछ". कितबुनकह विका काब्यक कह 7 2४ 8268 3 
शरीअत की मन्शा के ख़िलाफ़ हैं। ह॒जूर($#६) ने उम्मे हबीबा (रज़ि.) के सिवा तमाम अज़्वाज का 
मेहर पाँच सो दिरहम बांधा था। उम्मे हबीबा (रज़ि.) का मेहर नजाशी ने अदा किया था, इसलिये वो 





ज्यादा था। मुस्तदरक हाकिम की रिवायत के मुताबिक़ चार हज़ार दीनार था और उसको तरजीह दी गई 


है, अगरचे सुनन की रिवायत में चार हज़ार दिरहम है। 
_ बाब 3 : मेहर का बयान ओर वो 
कुरआन की तालीम, लोहे की अंगूठी 
और उनके सिवा कमो-बेश हो सकता | 
है ओर अगर ख़ाविन्द की इस्तिताअत 
से बाहर या उसकी बर्बादी का बाइस़ न 
हो तो पाँच सो दिरहम बेहतर है | 


(3487) हज़रत सहल बिन सअद अन्सारी 







(रज़ि.) बयान॑ करते हैं कि एक ओरत 


रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर होकर 
कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल! में अपना 
नफ़्स आपको हिबा करने के लिये हाज़िर हुईं 
हूँ। रसूलुल्लाह(&#8) ने उसकी तरफ़ देखा, उसे 
ऊपर से देखा, फिर नीचे से देखा। यानी नीचे 
से ऊपर तक देखा, फिर रसूलुल्लाह(#४) ने 
अपना सर मुबारक झुका लिया। जब औरत ने 
देखा कि आप($&४) ने उसके बारे में कोई 
फ़ेसला नहीं किया, तो बेठ गई। इस पर आपके 
सहाबा में से एक आदमी उठा ओर उसने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आपको 
इसकी ज़रूरत नहीं हे तो आप इससे मेरा 
निकाह कर दें। तो आप(#) ने फ़रमाया, 
'क्या तेरे पास कुछ है?' उसने अर्ज़ किया, नहीं 
अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! 
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आपने फ़रमाया, 'अपने घर वालों के पास 

जाओ ओर देखो तुम्हें कुछ मिलता है?' 

गया फिर वापस आकर कहने लगा, नहीं 
अल्लाह की क़सम! मुझे कुछ नहीं मिला। इस 


पर रसूलुल्लाह($&६) ने फ़रमाया, 'देखो! 
तलाश करो, अगरचे लोहे की अंगूठी ही हो।' 
वो गया ओर वापस आकर कहने लगा, नहीं 
अल्लाह की क़सम, ऐ अल्लाह के रसूल! लोहे 
की अंगूठी भी मुयस्सर नहीं, लेकिन मेरी ये 
तहबंद है। हज़रत सहल कहते हैं, उसके पास 
ऊपर वाली चादर भी न थी। इसको आधी दे 
दूँगा। तो रसूलुल्लाह(&) ने फ़रमाया, 'अपनी 
चादर (तहबंद) का कया करोगे? अगर तू उसे 
पहनेगा तो उस पर कुछ न होगा, अगर वो 


पहनेगी तो तुझ पर कुछ नहीं होगा। वो आदमी 


बैठ गया यहाँ तक कि काफ़ी देर बैठने के बाद 
खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह(%६) ने उसे जाते 
हुए देखा, तो उसे बुलाने का हुक्म दिया। जब 
वो वापस आ गया आपने फ़रमाया, तुम्हें 
कुरआन मजीद किस क़द्र याद है?' उसने अर्ज़ 
किया, मुझे फ़लाँ-फ़लाँ सूरत आती है। उसने 
सूरतें शुमार कीं। आपने पूछा, उन्हें ज़बानी 
पढ़ते हो? उसने कहा, जी हाँ! आपने 
फ़रमाया, 'जाओ! जो कुरआन मजीद तुम्हें 
याद है उसके ऐवज़ उसे तेरे निकाह में कर 
दिया।' ये इब्ने अबी हाज़िम की रिवायत हे 
और याक़ूब की रिवायत के अल्फ़ाज़ भी इससे 
मिलते -जुलते हैं। 

. (सहीह बुख़ारी : 5087, 587) 
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६ २हीहाकिएे जय आ 88“. “छलका कलह लत“ “का ८ 2028 
(3488) मुसन्निफ़ यही रिवायत चंद और ,« (०८ (55५ 8 0 5 क 
उस्तादों से बयान करते हैं जो एक-दूसरे से | 

कमो-बेशक बयान करते हैं। ज़ाइद (रह.).. ++* पहल ०७ जी १४४४५ ट 2० 
की रिवायत में ये है, 'जाओ! मैंने इसकी तेरे. ४ उ७८| ४-७५ ८ *&# >5 3४४ 
साथ शादी कर दी है, इसे कुरआन मजीद की 
तालीम दो।' 





०] ड्र (८5६2 है अर 38 हर > 
>> ४४०७३ ट' 3२03] ५ ' | 
हट रा >> (८5५ ६. <, द्र 
५ दे >ऊ उन ४-४ १४६ (० 3: 

सा 4५ ० 
है हि. हक | हा (3 ०४८ ६5 # 25 2॥# 
थ्र का ८ न दि है 2 +#+5 «४-४5 
4 हि 33] 9 <्‌ हि हु 
(>+ ०१ ६ ० न ४र२ | | ४ ५... 


१ 


४४ $5 ४००७ ४ 9 ८४ ८ 
" 29 ७७ ४४ ४४55 & ४५ 
फ़वाइद : () किसी औरत का किसी नेक और सालेह इंसान को ख़द-बख़॒द निकाह की पेशकश 
करना जाइज़. और दुरुस्त है लेकिन बिला मेहर निकाह करना कुरआन की आयत ख़ालिसतल्लक (ये 
आपका ख़ास्सह) की रू से हुजूर(:%&) के सिवा जाइज़ नहीं है। उसको मेहर देना पड़ेगा और इस हदीस 
से ये भी-साबित होता है, अगर कोई ओरत निकाह की पेशकश करे तो उसे ऊपर से नीचे तक गौर से 
देखा जा सकता है, बशर्तेकि पसन्दीदगी की सूरत में निकाह करने की निय्यत हो और अगर उसकी 
जरूरत न हो तो बेहतर ये है कि ज़बान से जवाब देने की बजाय ख़ामोशी इख़्तियार कर ली जाये। ताकि. 
वो समझ जाये कि मेरी पेशकश मन्ज़ूर नहीं है और अगर वो ख़ामोशी से न समझ सके तो फिर उसको 
अच्छे तरीक़े से जवाब दे दिया जाये। जेसाकि औरत का बार-बार पूछने पर आपने आख़िरकार फ़रमा 
दिया था, मुझे औरत को ख़्वाहिश नहीं है।' (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 477) (2) बेहतर 
ये है कि निकाह के वक़्त मेहर का तअय्युन कर दिया जाये ओर मेहर की कोई हद मुक़र्रर नहीं है। इसमें 
मियाँ-बीवी की हैसियत और मक़ाम का लिहाज़ रखा जायेगा। जेसाकि हम हदीस नम्बर 75 के तहत 
लिख चुके हैं, इमाम मालिक के नज़दीक मेहर कम से कम /4 चौथाई दीनार होगा और अहनाफ़ के 
नज़दीक दस दिरहम, इससे कम नहीं होगा। कुछ हज़रात ने इससे कमो-बेश हद मुकर्रर की है। लेकिन 
सहीह अहादीस़ की रू से जुम्हूर के नजदीक इसकी कोई हद मुक़र्रर नहीं है। (3) इस हदीस से साबित 
होता है तालीमे कुरआन को मेहर बनाना और तालीमे कुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ है। इमाम अबू 
हनीफ़ा के नज़दीक तालीमे कुरआन पर उज्रत लेना जाइज़ नहीं है। लेकिन मुताखिख़रीने अहनाफ़ ने 
इसको जाइज़ क़रार दिया है। लेकिन कुरआन मजीद को मेहर ठहराने में अइम्मा ने बिला ज़रूरत तावील 
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से काम लिया है। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक और एक क़ौल की रू से इमाम अहमद के 
. नज़दीक इसको मेहरे मिसल अदा करना पड़ेगा। (4) अगर औरत, मुफ्लिस मर्द के साथ निकाह करने 
के लिये तैयार हो और वो तंगी-तुरशी में गुज़ारा कर सकती हो तो फिर उसका निकाह करेे में कोई हर्ज 
नहीं है। लेकिन अगर औरत आसूदा हाल ख़ानदान की हो और वो फ़क़रो-फ़ाका की जिन्दगी न गुज़ार 
सकती हो तो फिर उसका निकाह एक मुफ्लिस से नहीं किया जायेगा। जेसाकि आपने हज़रत फ़ातिमा 
बिन्ते क़ैस (रजि.) से फ़रमाया था, मुआविया तो मुफ्लिस है, तू जेद से शादी कर ले।' और आपने 
उस औरत की शादी उससे पूछक़र उसकी रज़ामन्दी से की थी और आप उसके वली थे और इस हदीस 
से साबित होता है निकाह के लिये ख़ुत्बा ज़रूरी नहीं है, अगरचे अहले ज़ाहिर ख़ुत्बे को ज़रूरी क़रार 
देते हैं। (फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द 3, पेज नं. 484) 
(3489) हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने ््ि 25 0 
नबी (%) की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आइशा._ '*ं ०४ के सो 7४३७ >ऊ 2५४ 
(रज़ि.) से पूछा, रसूलुल्लाह(#%) ने (अपनी. +#४ «४-७५ ८ २ >7 4०४ ०४ १४ 
बीवियों को) कितना मेहर दिया था? हज़रत (४६५ 4 5६0: - , (27 कक 32 तर 
आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, आपकी , ,., ,. -. ,. हि ० आ 
बीवियों का मेहर बारह औक़िया और एक. * ““ कर्ण सं 5 अल 
नश्श था ओर पूछा, तुम्हें नश्श के बारे में इल्प.. '>+> 2 27 ९४ (छा 5 | 
है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। उन्होंने बताया, «0 ० ८.0 ६३ 45५७ </५. ०७ ४8 
आधा ओक़िया को कहते हैं। इस तरह पाँच है ला 
सो दिरहम हो गये और यही रसूलुल्लाह(%#) लि क्‍ 


49 ०> (4 ० > (2.९ (३६2 
8 60 5 2, बिल 5 


की बीवियों का मेहर है। 2255) 545 5७ 2७ ...ै, ०.« «0| 
(अबू दाऊद : 205, नसाई : 6/त6, ७ ३) <०७ . ४८०१ ४७53 ४-८ ४-२ 
6/]7, इब्ने माजह : 886) . | एप 5 39.9 28 38 ६8 


४५०३ 55» 9 ४) 20-25 ५ 


फ़ांयदा : एक ओकिया में चालीस दिरहम होते हैं ओर बारह ओकिया के 480 (चार सो अस्सी) 
दिरहम बन गये ओर नश्श की मिक्दार बीस (20) दिरहम मिलाकर पाँच सों:द्विश्हम हो गये। लेकिन 
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ई सहीह हकितरओं जिल्द4 ओर  किताबुन्निकाह निकाह काब्यक झंडे 40 ४ ४26% % 
उम्मे हबीबा (रज़ि.) का मेहर चूंकि नजाशी ने अदा किया था, इसलिये उसने चार हज़ार दिरहम या 
चार हज़ार दीनार दिये थे और हज़रत सफिय्या का मेहर उनकी आज़ादी थी और बेहतर ये है कि मेहर 
का कम से कम हिस्सा पहली रात ही अदा कर दिया जाये, जैसाकि आपने हज़रत अली (रज़ि.) को 

हुक्म दिया था। 
(3490) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से रिवायत है कि नबवी(%) ने हज़रत ; 
अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के (कपड़ों). ८ > ६3 (४४ 3॥8 ५ 3५८० 
पर ज़र्द रंग के आसार देखे तो फ़रमाया, ये. 0७; ४८४ <#< 3७ ८ 5; 
क्या है?' उन्होंने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेंने एक ओरत से खजूर की गुठली के 
बराबर सोना के ऐवज़ शादी की है। आप(%). “४+ ४ _#> हुक ज ५ ७० ४ 
ने फ़रमाया, 'अल्लाह तञआला तुम्हें बबकत £ 3; .) ..5?॥ ८ हि यम 
दे, बलीमा करो, चाहे एक बकरी ही हो।' 

(सहीह बुख़ारी : 555, 6386, तिर्मिजी : 

094, नसाई : 6/28, इब्ने माजह : 907). : न ७5 8४% 903 ४४ ४४ 455 ४! 
द "३६६, ५5 2॥ ४7 ४॥ ४:08 " 2५ 


फ़वाइद : () इमाम मालिक के नज़दीक कपड़ों पर ज़ाफ़रान छिड़कना जाइज़ है। इमाम अबू हनीफ़ा 
और शाफ़ेई के नज़दीक जाइज़ नहीं है और कुछ हज़रात के नज़दीक शादी के वक़्त रंगदार ख़ुश्बू का 
इस्तेमाल मर्द के लिये भी जाइज़ है लेकिन आम तौर पर यही कहा जाता है। ये रंग औरत की ख़ुश्बू से 
लग गया था, क्योंकि औरतों की ख़ुश्बू रंगदार और बिला मेहक होनी चाहिये और गुठली के बराबर 
साना पाँच दिरहम होता है। (2) निकाह के बाद वलीमा करना सुन्नत है, अगरचे अहले ज़ाहिर और 
कुछ शवाफेअ ने इसे फ़र्ज़ करार दिया है और बेहतर ये है कि ये शबे ज़फ़ाफ़ के बाद हो और कुछ 
_ मालिकियों के नज़दीक निकाह के फ़ौरन बाद बेहतर है और वलीमा के लिये कोई मिक्दार म॒अय्यन 
नहीं है अपनी हैसियत और ताक़त के मुताबिक करना चाहिये। 

(349) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.). | (&६५ ६ (5)॥ 2८ 25 4६५० ७ 

से रिवायत हे कि हज़रत अब्दुररहमान बिन की 
हि (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(%४) के ज़माने 3 न्‍ी ८ | ०४ | + ८१३४४ २८ :5(५० 
मुबारक में सोने की गुठली के ऐवज़ निकाह 2४६८ 5 ६१४ +०5- ७८ >+॥ ४ 


हटएओ 25 अर २2 ५2 8९ ४-७ 


5 
है 
का नल (डी ५ जे) कर 3५७ (3.७ ६ 3) 


«० ०५०) ८ ०७ . "७ ७ " 2७ 5४:५० 
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किया था ओर रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, . .३; 5 ...) ०(+ «0 ,० ४ 20५०; 
वलीमा करो, चाहे बकरी ही हो। हर 20272 2057 कक कह 


"१७, 85 23" ४५७ १०४६ ४ 
(3492) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है. ६.55 0: 2७2 6 4७०८। ७४४5; 
कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने पा 
एक औरत से सोने की गुठली के ऐवज़ «(ना (री जज०)००१ ८0० की ५-०००० 
निकाह किया और नबी (#) ने उसे फ़ममाया,.. # ४५७ €5४ ५०५४६ |» >> 5 3| 
'वलीमा करो, चाहे बकरी ही हो।'. ५0 ० 50 65 ५४ ७५ १9 9४ 
(सहीह बुख़ारी : 5]48 ) "४५, ५ 2! “० ४] ॥६ 300 
(3493) इमाम साहब यही रिवायत अलग- 5; 2 छ५ , 5४॥ 5 45०5७ 
अलग उस्तादों से नक़ल करते हैं, लेकिन इब्ने कि 
वहब की रिवायत में हे कि हज़रत अब्दुरहमान ४ ४2 हट ४: " 
(रज़ि.) ने कहा, मेंने एक ओरत से शादी की।_ € <«# ८४ «४3 ४४“-& 3७ ५४ ,५८ 


(3494) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 2३ 5; 0 58 45) ४५: 
हैं कि हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ ने .... ,.,,, 2 का 

बताया, रसूलुल्लाह(%8) ने मुझे इस हाल में दर लिप अलिलक गज ली हक न हे 
देखा कि मुझ पर शादी की मसर्रत व ४ »४#० > 2४ ४ ४५७ 4६८ 
शादमानी के है कक थे। मेंने 2 किया, मेंने ८५ ..5)॥ 4९ )४ 2.६ 
एक अन्सारी ओरत से शादी की है। आप(%) का मो आह 
ने पूछा, 'तुमने कितना मेहर मुक़र्र किया है?' 24 4 के "> कक वजन 
तो मैंने कहा, एक गुठली। इस्हाोक़ की “8 ल्‍्डैठ४ ४४४ ४ ४५८ ५४८५ 
रिवायत में हे, सोने की गुठली। द 


छ 
है] 


[5 + रा है 
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(22222, 
दे 443 १ हि ८- -£2 ८26 कै 

« ८-४० (8 3७५. <>> (४१3 न 5 305 
(3495) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) (5६ ,5;॥६ ट्र&& . 
से रिवायत हे कि अब्दुरहमान बिन ओऔफ़ ,,. ै न 
(रज़ि.) ने एक औरत से गुठली के बराबर ब८ ४७४- ४5७ 2 + 4४4 
: सोने के ऐवज़ शादी की। हल 20॥| 2४० | ८5 9) ३० 


8| >० रद (>> ० | «<0७ ध्ं 


2 


थम) 25 3» 223 
(3496) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर 
उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें ये हे, श 
सोने से का ज़िक्र अब्दुरहमान बिन औफ़ ४) ०४७ ०७ ४॥| :5 3६०) ६ 4८ क्‍ 
(रज़ि.) के बेटों में से किसी ने किया। - बे 35 ४२४ ७० >> २४ २३ 0४ 
फ़वाइद : (4) इस हदीस से मालूम होता है कि सहाबा किराम शादी के मौक़े पर हुज़ूर(%६) को 
बुलाना ज़रूरी ख़्याल नहीं करते थे, जिससे मालूम होता है वो इस मौक़े पर इकट्ठा नहीं करते थे। अपने 
ही ख़ानदान के कुछ लोगों के सामने ये फ़रीज़ा सरअन्जाम दे दिया जाता था। अगर वो उसके लिये 
ज्यादा एहतिमाम करते होते तो हज़ूर(:&) को केसे नज़र अन्दाज़ कर सकते थे? घर की बरकत के 
लिये, निकाह के लिये तो आप($%६) को ज़रूर तकलीफ़ देते कि आप(#&) निकाह पढ़ायें। (2) 


प्र ०. (:5,2 ही ८५, # हक 
$:७| ९४; (४४७ 30 ७ 4८ 4५-85 





औलिम वलौ बिशअतिन्‌ वलीमा करो चाहे एक बकरी हो। कुछ ने कम से कम मिक़्दार पर महमूल 
किया है जेसाकि आपने मुफ्लिस आदमी को कहा था, वलो ख़ातमन मिन हदीद “चाहे लोहे की अंगूठी 
ही हो।' कुछ ने इसको कसरत पर महमूल किया है। 






(६७०४ ४ «६८ ०5७&८।| ०...४ ५ । 





उससे शादी करने की फ़ज़ीलत | 


(3497) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह($#) ने ख़ेब॒ का क्द किया... हा 
और हमने उसके क़रीब सुबह की नमाज़ ४ ' अत कद पाक " ४ 2/ अर 
: अच्धेरे में पढ़ी। फिर नबी ($8) सवार हुए और ४-७ “८ 40 ० 50 ०५-०५ & «०४ 


4 (28, ० (८4५५ 9००2 2० ४2०८ ५५.. | 
न (वी | 2 ५ ५० प्र हम (५ ज्ौड 
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अबू तलहा भी सवार हुए ओर में अब तलहा 
के पीछे सवार था। तो नबी(%) ने (अपनी 
सवारी) ख़ेबर की गलियों में दोड़ा दी (और 
हमने भी अपनी सवारियाँ दोड़ाई) ओर मेरा 
घुटना नबी(%) की रान से छू रहा था ओर 
नबी($%६) की रान से तहबंद खिसक गई या 
सिरक गई तो मुझे नबी(:%&) की रान की 
सफ़ेदी नज़र आने लगी। जब आप(5%8) बस्ती 
में दाखिल हो गये तो आपने फ़रमाया, 
 “अल्लाहु अकबर! ख़ेबर तबाह व बर्बाद हो 

या ख़ेर वीरान हो गया, हम जब किसी क़ौम 
के आँगन या चोक में उतरते हैं तो डराये गये 
लोगों की सुबह बुरी होती हे।' आपने ये 
कलिमात तीन बार फ़रमाये ओर लोग अपने 
काम-काज के लिये निकल चुके थे। इसलिये 
उन्होंने कहा, मुहम्मद अल्लाह की क़सम! 
अब्दुल अज़ीज़ की रिवायत में हे, हमारे कुछ 
साथियों ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये, मुहम्मद 
लश्कर के साथ आ गया और हमने ख़ेबर को 
ताक़त ओर ज़ोरे बाज़ू से फ़ह किया और 
क्रेदियों को यकजा इकट्ठा किया गया। तो 
आपके पास हज़रत दिह्या (रज़ि.) आये और 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
क्रेदियों में से एक लोण्डी इनायत फ़रमायें। 
आपने फ़रमाया, जाओ ओर एक बान्दी ले 
लो।' तो उन्होंने सफ़िय्या बिनन्‍्ते हुई (रज़ि.) 
को ले लिया। इस पर नबी(%) के पास एक 
आदमी आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के 





572 ८2:५०: 2 
* ८5 
लॉ 72 ४०, 2१ /* क्र 


४०७४ ४१ > ७० ६? :.5 3५ कक मे हम 
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5 8 0 04) 
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नबी! आपने दिह्या को कुरैज़ा ओर बनू नज़ीर द 


की आक़ा सफ़िय्या बिन्ते हुई इनायत कर दी 
है? वो तो आपके शायाने शान थी। आपने 
फ़रमाया, 'उसे उस समेत बुलाओ।' तो वो 
उसको लेकर हाज़िर हुआ। तो जब नबी($#) 
ने उस पर नज़र डाली फ़रमाया, 'क्रेदियों में से 
इसके सिवा कोई ओर लोण्डी ले लो।' और 
आपने उसे आज़ाद करके उससे शादी कर 
ली। हज़रत साबित (रह.) ने हज़रत अनस 
(रज़ि.) से पूछा, ऐ अबू हम्ज़ह! (हज़रत 
अनस की कुत्नियत हे) उसको मेहर क्या दिया 
था? उन्होंने जवाब दिया, उसका नफ़्स, 
उसको आज़ाद किया ओर उससे शादी कर 
ली । यहाँ तक कि जब (वापसी पर) रास्ते में 
ही थे तो हज़रत उम्मे सुलेम (रज़ि.) ने उन्हें 
तेयार करके रात को आपको पेश कर दिया 
ओर आप (#%) सुबह को नोशा (दुल्हा) बन 
. चुके थे और आपने फ़रमाया, 'जिसके पास 
. कुछ हो वो ले आये।' ओर आपने चमड़े का 
दस्तरख्वान बिछा दिया, तो कोई आदमी 


पनीर ला रहा है और कोई आदमी खजूर ला . 


रहा है ओर कोई घी ला रहा है। उनसे सहाबा 
किराम ने मालीदा तेयार किया ओर ये 
रसूलुल्लाह(%) का वलीमा था। 
(सहीह बुख़ारी : 37], अबू दाऊद : 3009, 
_नसाई : 6/32) पु 


«3 40 (० 5 ६४॥ :% ४५ 
350 कक 
७। ६ <.७४ ४ ७४४ . ६७६३४) ५४६८४ 
(६६८ (६:८७ ०७ (5 ७ 8:४७ 
4 8 ७४५ 35 | ८5 ५६3४५ 
527 6६-०७ 20 5» 4 ५७५ .22 : 
१० " 00 (८,१८ 2... «०.६ «0 ० 
29 ४७ " ५, ८७ “४ १८ 3७ 
2300 ##&5 'ओं #उ ८४७ ४० 
फंड कब 250 2०६ कि पड 
८5७5 . ७७ ७७ ..:.:), £ ,»< 

(०2 4००० 4४० (४-० 4४४] ०५८: 4००१ 


फ़वाइद : () हुज़ूर(%&) अपनी सवारी दौड़ा रहे थे और दूसरे सहाबा भी आपके साथ अपनी 
सवारियाँ दौड़ा रहे थे, तेज़ रफ़्तारी की बिना पर आप(%8) की रान खुल गई और भीड़ की बिना पर 
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हज़रत अनस (रजि.) का घुटना आप(#£) की रान से मिल गया ओर उनकी नज़र रान पर पड़ गई। 
आपने जान-बूझकर रान नंगी नहीं की थी। (2) चूंकि लश्कर के पाँच हिस्से होते हैं, सबसे अगला 
हिस्सा मुकदमा, सबसे पिछला हिस्सा साक़ह, दरम्यान वाला हिस्सा क़ल्ब जिस पर असल इन्हिसार 
होता है, दायाँ हिस्सा मैमनह और बायाँ हिस्सा मैसरह। इसलिये लश्कर को ख़मीस कह देते हैं। (3) 
बकोौल कुछ हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) का नाम ज़ैनब था। आपके अपने लिये इन्तिख़ाब करने पर 
सफ़िय्या नाम दिया गया। चूंकि वो हसीनो-जमील और ख़ानदानी तोर पर हसब व नसब वाली शरीफ़ 
और बनू कुरैज़ा और बनू नज़ीर की आक़ा थीं, इसलिये जब हज़रत दिहया की दरख़्वास्त पर उन्हें 
बतौरे फ़ज्ल व इनाम एक लौण्डी लेने का हक़ दिया गया और उन्होंने हज़रत सफ़िय्या को पसंद कर 
लिया, उस पर एक आदमी ने ऐतिराज़ किया और अर्ज़ किया वो तो आप ही के लायक़ और मुनासिब 
है। तो आपने हज़रत दिह्या को उसके ऐवज़ सात लोण्डियाँ देकर उन्हें वापस ले लिया, ताकि दूसरों के 
दिलों में उनके बारे में हसद व कीना पैदा न हो, जो किसी ख़राबी या फ़साद का बाइस बने। इसलिये 
इस हिबा की वापसी का जवाज़ नहीं निकलता। (4) इस हदीस से (हज़रत अनस रज़ि. के जवाब से) 
साबित होता है कि अगर कोई इंसान अपनी लोण्डी को इस शर्त पर आज़ाद करता है कि वो उससे 
उसकी आज़ादी के ऐवज़ में शादी करेगा तो ये जाइज़ है और उस लोण्डी को अपने आक़ा से बिला 
मेहर निकाह करना होगा। इमाम अहमद, इमाम यूसुफ, इमाम इस्हाक़ और इमाम ओज़ाई वगैरह का 
यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक ओर इमाम शाफ़ेई के नज़दीक ये शर्त सहीह 
नहीं है। उसको अलग मेहर देना होगा या लौण्डी की क़ीमत मुक़र्रर करके उस क़ौमत को मेहर करार 
देना होगा और आप($%६) ने हज़रत सफ़िय्या को तबर्रुअन (अल्लाह की रज़ा के लिये) आज़ादी दी 
थी। फिर उसकी रज़ामन्दी से बिला मेहर शादी कर ली थी और ये आपको ख़ुसूसियत है औरत बिला 
मेहर अपने आपको पेश कर सकती है लेकिन ज़ाहिर हदीस़ का तक़ाज़ा यही है कि जब आक़ा लौण्डी 
से बिला निकाह और बिला मेहर फ़ायदा उठा सकता है तो अगर वो उस पर एहसान करते हुए उसको 
. आज़ाद करके बुलंद मक़ाम देकर उससे शादी कर ले तो उसके लिये मेहर को क्यों लाज़िम ठहराया 
जाये। हाँ अगर वो अपनी ख़ुशी से मेहर दे दे तो अच्छी बात है। (5) इस हदीस से मालूम होता हे 
सफ़र में शादी और रुख़तती अमल में लाई जा सकती है और वलीमे में रुफक़ा हिस्सा डाल सकते हैं 
और वलीमे की दावत के लिये गोश्त का एहतिमाम करना ज़रूरी नहीं है। 

(3498) इमाम साहब अपने छ: अलग- 
अलग उस्तादों से हज़रत अनस (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हें कि आपने हज़रत 


(88 £ (८4५५ "2 |) हि 4. *ः 
» डे 56% 50 0 225: 
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सफ़िय्या (रज़ि.) को आज़ाद कर दिया और क्‍ 


उनकी आज़ादी को उनका मेहर क़रार दिया 
और मुआज़ अपने बाप से बयान करते हैं, 
आपने सफ़िय्या से शादी की ओर उसे उसकी 
आज़ादी का मेहर दिया यानी आज़ादी को 
मेहर ठहरा लिया। 

(सहीह बुख़ारी : 947, 5086, अबू दाऊद : 
2054, तिर्मिज़ी : 5, नसाई : 6/॥4, इब्ने 
माजह : 957, 29, 07, 067, 429) 


(3499) हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#६) ने उस शख़स के 
बारे में जो अपनी लोण्डी को आज़ाद करके 
उससे शादी करता है फ़रमाया, 'उसके लिये 
दो अजर हें।' (सहीह बुख़ारी : 2544, अबू 
दाऊद : 2053, नसाई : 6/5) 
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(3500) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 


कि जंगे ख़ेबर के मोक़े पर में हज़रत अबू तलहा 
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(रज़ि.) के पीछे सवार था ओर मेरा क़दम द 


रसूलुल्लाह($%४) के क़दम से लग रहा था। तो 
हम उनके पास सूरज के रोशन होने (अच्छी 
तरह तुलूअ होने पर) पहुँचे ओर उन्होंने (घरों 
से) अपने मवेशी निकाल लिये थे ओर अपने 
कुल्हाड़े, टोकरियाँ, बेलचे, कुदाल, यारसियाँ 
भी साथ ले जा रहे थे तो वो कहने लगे 
मुहम्मद लश्कर के साथ आ गये ओर 
रसूलुल्लाह($४) ने फ़रमाया, 'ख़ेबर बर्बाद हो 
या ख़ेबर तबाह हो गया, हम जब किसी क़ोम 
के मेदान में उतरते हैं तो डराये गये लोगों की 
सुबह बुरी होती है।' हज़रत अनस (रज़ि.) 
बयान करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍्ल ने उन्हें 
शिकस्त से दोचार किया ओर हज़रत दिह्या 


(रज़ि.) के हिस्से में एक ख़ूबरू (अतिसुन्दर) 


लोण्डी आई ओर उसे रसूलुल्लाह(#&) ने सात 
लोण्डियों के ऐवज़ ख़रीद लिया फिर उसे 
हज़रत उम्मे सुलेम (रज़ि.) के सुपुर्द फ़रमाया 
ताकि वो उसे बना-संवार कर उसे तेयार करे। 
रावी का ख़याल हे कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने 
ये भी कहा कि वो उम्मे सुलेम ही के घर (उनके 
: पास) इद्दत गुज़ारे (यानी इस्तिबराए रहम हो, 
जो लोण्डी के लिये ज़रूरी है) ओर वो लोण्डी 
सफ़िय्या बिन्ते हुई थी ओर रसूलुल्लाह(%) ने 
उसके वलीमे में खजूर, पनीर ओर घी रखा। 
ज़मीन को कुरेदकर, चमड़े के दस्तरख़वान 
लाकर उसमें रखे गये ओर पनीर ओर घी लाया 
गया जिससे लोग सेर हुए। लोग कहने लगे, हमें 
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मालूम नहीं है कि आपने उससे शादी की हे या 
: उसे उम्मे बलद बनाया है। कहने लगे, अगर 
आपने उसे पर्दे में रखा तो वो आपकी बीवी हो 
गई ओर अगर उसे पर्दे में न रखा तो वो उम्मे 
वलद होगी। तो जब आप($%६) ने सवार होने 
का इरादा किया उसे पर्दे में किया ओर वो ऊँट 
के पिछले हिस्से पर बेठीं तो लोगों ने जान 
लिया कि आपने उससे शादी की हे। तो जब 
सहाबा किराम मदीना के क़रीब पहुँचे तो 
रसूलुल्लाह(%) ने सवारी को तेज़ कर दिया 
ओर हमने भी सवारियाँ दोड़ाई और (आपकी) 
अज़्बा ऊँटनी ने ठोकर खाई जिससे 
रसूलुल्लाह($#६) गिर गये ओर वो भी गिर गई। 
आपने खड़े होकर उसे पर्दा किया और ओरतें 
देख रही थीं, इसलिये कहने लगीं, अल्लाह 
तजला यहूदन को दूर करे। साबित ने पूछा ऐ 
अबू हम्ज़ह! क्‍या रसूलुल्लाह(:%&) गिर पड़े 
थे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ अल्लाह की 
क़सम! आप गिर पड़े थे। 

हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें कि में 
हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) के वलीमे में हाज़िर था। 
आप(#$) ने लोगों को रोटी ओर गोश्त से सैर 
फ़रमाया ओर आप लोगों को बुलाने के लिये 
मुझे भेजते थे। तो जब फ़ारिग हो गये उठ खड़े 
हुए और में भी आपके पीछे हो लिया, दो 
आदमी (खाने से फ़रागत के बाद) पीछे रह 
गये ओर बातचीत में मह्व (बीजी) हो गये 
और घर से न निकले। आप अपनी अज़्वाज के 
यहाँ से गुज़रने लगे, उनमें से हर एक को इन 
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ई सहीढ हज कं जित्द4 668. कितबुन्नकाह (निकाह काब्यन छओ 450 ४ /४2 66% $ 
अल्फ़ाज़ में सलाम कहते, अस्सलामु ७॥ 2&<| ० 45, &»5 ५७४ 4८ 
अलेकुम तुम पर सलामती हो ऐ घर वालो! 
तुम्हारा क्या हाल हे?' वो जवाब में कहतीं, ऐ विश अनिल भलिी 
अल्लाह के रसूल! ख़ैरियत है। आपने अपनी... 87 “उन जनक 3 | 47४ १४ 
बीवी को केसा पाया? आप फ़रमाते, 'अच्छी ८20 (८४7 552 $। ))॥ 
या बेहतर है।' जब उससे फ़ारिग होकर लौटे तो | 
में भी आपके साथ वापस आया तो जब (घर 
के) दरवाज़े पर पहुँचे तो उन दोनों आदंमियों 
को बातचीत में मशगूल पाया। जब उन्होंने 
आपको देखा कि आप वापस आ गये हैं 
उठकर चल दिये। अल्लाह की क़सम! मुझे 
मालूम नहीं मेंने आपको ख़बर दी या आप पर 
वह्य उतरी कि दोनों घर से निकल गये हैं। तो 
आप लौट आये ओर में भी आपके साथ लोट 
आया। जब आपने अपना दायाँ पाँव दरवाज़े 
की दहलीज़ (चोखट) पर रखा तो मेरे और 
अपने दरम्यान पर्दा लटका दिया ओर अल्लाह 
. तझञआला ने ये आयत उतारी, 'नबी के घरों में 
बिला इजाज़त दाख़िल न हो।' 

(सूरह अहज़ाब : 53) 
मुफ़रदातुल हदीस : () तुसन्निठ़हा : उसे बनाये संवारे। (2) फ़ुकस : फ़ास की जमा है कुल्हाड़ा, 
तीशा। (3) मिक्तल : मकतल की जमा है टोकरी । (4) मुरूर : मुर की जमा है बेलचा ओर बकोले 
काज़ी अयाज़ रस्सियाँ जिनके ज़रिये खजूर के दरख़त पर चढ़ा जाता है। (5) तखतहु फ्री बेतिहा : उम्मे 
सुलैम के पास मुद्दते हैज़ गुज़ारे ताकि पता चल सके कि वो हामिला नहीं है। (6) अफ़ाहीस : अफ़हूस 
की जमा है, मकसद ये है कि दस्तरख़्वान बिछाने के लिये ज़मीन को थोड़ा सा खोदा गया। (7) नदर : 
नुदूर से माखूज है जिसका मानी अलग होना और निकलना है ओर यहाँ मुराद गिरना है। 
फ़वाइद : () निकाह के वक़्त सब सहाबा किराम (रज़ि.) हाजिर न थे और न ही सब दावते वलीमे 
में शरीक थे। इसलिये सबको इस निकाह का पता न चल सका। इसलिये इससे ये साबित नहीं होता कि 
निकाह गवाहों के बगैर हो सकता है जेसाकि इमाम मालिक का नज़रिया है। (2) इस हदीस से साबित 
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होता है कि बीवी अहले बेत का अव्वलीन और असली मिस्दाक़ है ओर उसके लिये जमा मुज़क्कर 
का सेगा इस्तेमाल होता है। इसलिये आपने फ़रमाया, 'सलामुन अलेकुम के-फ़ अन्तुम या अहलल 
बैत? यकूलून? हर बीवी ने पूछा, और पर्दे का हुक्म हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) के वलीमे के 


वक़्त नाज़िल हुआ। 

(350) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
कि हज़रत सफ़िय्या हज़रत दिह्या (रज़ि.) के 
हिस्से में आईं ओर सहाबा किराम 
रसूलुल्लाह ($४) के सामने उसकी तारीफ़ 
बयान करने लगे ओर कहने लगे, हमने क्रेदियों 
में इसकी नज़ीर नहीं देखी। आपने दिह्या को 
तलब किया ओर उसके ऐवज़ जो उन्होंने माँगा 


दे दिया। फिर उसे मेरी वालिदा (उम्मे सुलेम) 


के सुपुर्द कर दिया और फ़रमाया, 'इसका 
बनाव-सिंघार करो।' फिर रसूलुल्लाह(%) 
ख़ेबर से रवाना हो गये यहाँ तक कि जब उसे 
पीछे छोड़ आये तो पड़ाव किया। फिर हज़रत 
सफिय्या के लिये (इस्बितराए रहम के बाद) 
ख़ेमा लगवाया। जब सुबह हुई तो 
रसूलुल्लाह(&8) ने फ़रमाया, जिसके पास 
ज़ादे राह बचा हो वो उसे हमारे पास ले आये।' 
तो कोई आदमी बची हुई खजूरें लाया तो कोई 
बचे हुए सत्तू लाया, यहाँ तक कि उससे लोगों 
ने उन चीज़ों के आमेज़ा का ढेर लगा दिया ओर 
उस आमेज़ा से खाने लगे और उनके पहलू में 
आसमानी पानी के जो होज़ थे उनसे पानी पी 
लेते। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं ये 
रसूलुल्लाह($%) का सफ़िय्या के लिये वलीमा 
था। फिर हम चल पड़े यहाँ तक कि जब हमने 
मदीना की दीवारों को देखा तो हपारे अंदर 
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निशात ओर उसका शोक़ पेदा हो गया ओर 
हमने अपनी सवारियों को तेज़ कर दिया ओर 
रसूलुल्लाह($४) ने भी अपनी सवारी को तेज़ 
. कर दिया ओर सफ़िय्या को आपने अपने पीछे 
सवार किया हुआ था। आपकी सवारी को 
ठोकर लगी (लड़खड़ाई) जिससे आप ओर वो 
गिर गईं। लोगों में से कोई आपको ओर उन्हें 


देख नहीं रहा था। यहाँ तक कि 


रसूलुल्लाह(%#£) ने खड़े होकर उन्हें पर्दा 


किया। फिर हम आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए 
तो आपने फ़रमाया, 'हमें कोई तकलीफ़ नहीं 
पहुँची।!' हम मदीना में दाख़िल हो गये तो 
. आपकी बीवियों की बान्दियाँ निकलीं वो उन्हें 
(सफ़िग्या को) एक दूसरी को दिखाती थीं 
ओर उनके गिरने पर ख़ुश हो रही थीं। 


| ब्वाब 5 : ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) 
से शादी पर्दे का नुज़्ल ओर शादी के 


(3502) बहज़ (रह.) की रिवायत के 
मुताबिक़ हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
कि जब हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) की इद्दत पूरी हो 
गई तो आपने (उसके साबिक़ा ख़ाविन्द) 
हज़रत ज़ेद (रज़ि.) से फ़रमाया, 'मेरी तरफ़ से 
उसे पैग़ाम दो।' तो हज़रत ज़ेद गये। जब उसके 
पास पहुँचे तो वो अपने आटे का ख़मीर उठा 
रही थीं (गून्धने के बाद बेहतर होने के लिये 
रख छोड़ा था) हज़रत ज़ेद बयान करते हैं, तो 
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जब मेंने उसे देखा तो मेरे दिल में उनकी क़द्रो 

पन्ज़िलत की बड़ाई बेठ गई (क्योंकि 
हुजूर(%&) की ज़ोजा मोहंतंरमा बनने वाली 
थीं) हुज़्र(%&) के उसे मंगंनी का पेगाम देने 
की बिना पर में उसे देखे नहीं सकता था 


(हैबत व जलाल की बिना पर) पमैंनें उसकी 


तरफ़ अपनी पुएत कर दी और अपनी ऐड़ियों 
पर लौटकर अर्ज़ किया, ऐ ज़ेनब! 


 रसूलुल्लाह(#) ने तुझे पैगाम भेजा है। उसने 


जवाब दिया, जब तक में अपने रब से मशवरा 


न कर लूँ (इस्तिख़ारा न कर लूँ) में कोई 


जवाब नहीं दूँगी। वो अपनी सज्दागाह में 
(इस्तिख़ारा के लिये) खड़ी हुईं ओर क्ुरआने 
मजीद का नुज़्ल हुआ ओर रसूलुल्लाह(:%) 
बिला इजाज़त उसके पास चले गये। हज़रत 
अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने साथियों 
को देखा कि रसूलुल्लाह(%६) ने दिन चढ़े हमें 





रोटियाँ ओर गोश्त खिलाया, लोग (फ़ारिग 


होकर) घर से निकल गये ओ कुछ आदमी 
खाने -के बाद घर में बातों में लग गये। 
रसूलुल्लाह(#8४) घर से निकले ओर में भी 
आप(#) के पीछे चल पड़ा। आप एक के 
बाद एक अपनी बीवियों के कमरों में जाने 
लगे। उन्हें सलाम कहते ओर वो पूछतीं, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपने अपनी बीवी को 
केसा पाया? हज़रत अनस (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मुझे मालूम नहीं मेंने आपको बताया 
कि लोग चले गये हैं या आपने मुझे ख़बर दी। 


9४४४१ $ आई बल बल. 


_ किताबुन्निकाह ( 
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फिर आप चले यहाँ तक कि घर में दाख़िल हो १५ 40] ०9५ | ॥७ ७.४४ ६ 
गये और में भी आपके साथ दाख़िल होने ; 5५] कम 
लगा तो आपने मेरे और अपने दरम्यान पर्दा (अर 3 सीतड 
डाल दिया ओर पर्दे का हुक्म नाज़िल हो गया 

ओर लोगों को उसके मुनासिब नसीहत की 

. गई। इब्ने राफ़ेअ की हदीस में आयत का 

तज़्किरा हे कि 'नबी के घर में बिला इजाज़त 

दाख़िल न हों, इलला (मगर) ये कि खाने के 

लिये बुलाया जाये। लेकिन उसके पकने के 

इन्तिज़ार में न बेठे रहो..... ओर अल्लाह हक़ 

के बयान में नहीं शरमाता।' 

(नसाई : 6/79) 

फ़ायदा : हज़ूर(%8) ने जाहिलिय्यत की रस्म को एक आज़ाद करदा गुलाम, किसी शरीफ़ज़ादी ओर 
आला ख़ानदान की ख़ातून का कुफ़्व नहीं हो सकता, चाहे वो जिस क़द्र ख़ूबियों ओर सलाहियतों का 
मालिक हो और दीन व तक़वा के बुलंद मैयार पर फ़ाइज़ हो, लोगों के इस तसव्वुर को तोड़ने के लिये 
अपनी फूफीज़ाद हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) जो ख़ानदाने बनू असद से ताललुक़ रखती थीं, उनका 
निकाह अपने आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ेद के साथ कर दिया। लेकिन ये मुआशरती इस्लाह का पहला 
वाकिया था। इसलिये मुनाफ़िक मर्द और औरतों ने फ़ित्ना उठाया कि मुहम्मद(:%&) ने एक मुअज्ज़ज़ 
घराने की हसीनो-जमील और ज़हीन व फ़तीन शरीफ़ ख़ातून का दामन अपने एक आज़ाद करदा गुलाम के 
साथ बांध दिया है। इस तरह हज़रत जैद (रज़ि.) ओर हज़रत जेनब (रजि.) दोनों को एक-दूसरे से 
बदगुमान करने की कोशिश की। हज़रत ज़ेद को महसूस हुआ कि जैनब अपनी नसबी शराफ़त की बिना पर 
अपने आपको मुझसे फ़ाइक्र और बरतर समझती हैं। इस वजह से मेरे साथ निकाह को नापसंद करती हैं 
और मेरी इताअत नहीं करतीं ओर हज़रत जैनब के मिज़ाज में भी कुछ तमकिनत और तेज़ी थी जिसको 
हज़रत जैद की हस्सास और ख़ुद्दार तबीअत ने ज़्यादा महसूस किया और तलाक़ देने का फ़ैसला कर 
लिया। अल्लाह तजला ने उनके इस फ़ेसले को एक दूसरी जाहिली रस्म के ख़ातमे का ज़रिया बनाना 
चाहा जिसको कुरआने मजीद में यूँ बयान किया गया है, 'पस जब जेद ने अपनी ज़रूरत व हाजत पूरी कर 
ली (और अपना रिश्ता काट लिया, इद्दत ख़त्म हो गई) तो हमने उसको तुमसे ब्याह दिया कि मोमिनों के 
लिये उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के मामले में, जबकि वो उनसे अपना ताल्लुक़ बिल्कुल काट लें, 
कोई तंगी बाक़ी न रहे और अल्लाह का फैसला शुदनी (अटल) था।' (सूरह अहज़ाब: 37) 
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इस तरह अल्लाह के फ़रमान के मुताबिक़ 5 हिजरी के शुरूआत में या ख़ातमे पर आपने हज़रत 

जैनब से निकाह कर लिया। चूंकि ये निकाह अल्लाह के फ़रमान और हुक्म पर हुआ, इसकी सूरत आम 
निकाह वाली नहीं थी कि हज़रत ज़ेनब के इस्तिख़ारा का इन्तिज़ारा किया जाता और उसके औलिया की 
मर्जी मालूम की जाती। इसलिये उसको ज़व्वज्नाकहा (हमने उससे आपकी शादी कर दी) से ताबीर 
किया है और हज़रत ज़ेनब भी फ़ररिया तौर पर फ़रमाती थीं कि और बीवियों के निकाह उनके वलियों ने 
किये और मेरा निकाह अल्लाह तझला ने किया। मेरे निकाह के बारे में अल्लाह तआला ने 
रसूलुल्लाह(%६£) को वह्य के ज़रिये हुक्म दिया और दूसरी अज़्वाज के निकाह के लिये ख़ुसूसी हक्म 
नाजिल हुआ। इसलिये इसका ये मानी लेना ज़रूरी नहीं है कि अल्लाह तआला ने ख़ुद ही निकाह कर 
दिया। इसके लिये ईजाब व कुबूल और गवाहों की ज़रूरत पेश नहीं आई, बल्कि आपका ये निकाह शरई 
कवाइद और ज़वाबित के मुताबिक़ हुआ और उस निकाह के वलीमे में पर्दे का हक्म नाज़िल हुआ और 
उसमें बताया गया जब किसी तक़रीब के सिलसिले में तुम्हें खाने की दावत दी जाये तो जाओ और बिला 
इजाज़त दावत नाख़वान्दा मेहमान बनकर ख़ुद ही न पहुँच जाओ। और खाने के इन्तिज़ार में पकने से पहले 
न जाओ, जब बुलाया जाये तो वक़्त के वक़्त दाखिल हो (वक़्त पर जाओ) और जब खा चुको तो वहाँ 
से मुन्तशिर हो जाओ (निकल जाओ), बातों में लगे हुए वहाँ बैठे न रहो। 
(3503) इमाम साहब अपने तीन उत्तादों से के रा 299 ७22) ७६६ 
रिवायत करते हैं हज़रत अनस (रज़ि.) बयान, दम 305 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह($8) को नहीं देखा मी अनन्त रत लटलग कट पीली 
कि आपने अपनी बीवियों में से किसी बीवी के. ४४ &# - 28 ७ 593 - 3४७ ७७ 
निकाह पर इस क़द्र वलीमा किया हो, जिस 
क़द्र ज़ैनब के निकाह पर वलीमा किया। 





409 कर 2 * न जानी कमल 7 । गा 9 + 
सनलजीज तन! ०2 (5 हा | 229) टुडट2 ध्। ५०% | 0 

7 ] 4 ०» * हि (५७ | [४ किक रा 
हि है| | (> ०८ मद है| | >>) न्यू हर (७ न ९५ (2 | 


क्योंकि आपने एक बकरी ज़िब्ह की थी। . 
(सहीह बुख़ारी : 57, अबू दाऊद : 3743, . # ४५ - 3५% | (४४ #39 ५७ 4५ 
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| ४८ (ने ०-3 ज््न्य) 
(3504) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 
बयान करते हैं कि हज़रत अनस (रज़ि.) ने _ हि रा 
बताया रसूलुल्लाह(%) ने अपनी बीवियों में .. हिल कल व टली हट कमटज जी अं गज 


मर 
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बेहतर व उम्दा बलीमा नहीं किया जेसा 
वलीमा हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) से निकाह करने 
पर किया। हज़रत साबित बुनानी (रह.) ने 
पूछा, वो वलीमा क्‍या था? तो हज़रत अनस 
(रज़ि.) ने कहा, उन्हें इस क़द्र रोटियाँ ओर 
गोश्त खिलाया यहाँ तक कि लोगों ने (सैर 
होकर) बाक़ी खाना छोड़ दिया। 


बयान 456 $ (£८6% % 
८५८ ४४ ले > अर #+ ५ 
2 2 80 मी कि हे: 
40555 कक हि या बज 2 
हद 0 00728 

5 ६६६४ ४०७ ४) ४७. 2४४ 
26 5 


फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है हर निकाह पर बराबर दावते वलीमा करना ज़रूरी नहीं है। मौका 
महल और हालात के मुताबिक़ जो चाहे खिला सकता है। 


(3505) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि जब नबी(:&४) ने हज़रत ज़ेनब बिन्‍्ते 
जहश (रज़ि.) से शादी की। लोगों को खाने 
की दावत दी वो खाकर बातों में मशगूल 
होकर बैठ गये। आपने उठने का अन्दाज़ा 
इडितियार किया (ताकि सब उठ जायें, फिर 
भी) कुछ लोग न उठे, तो जब आपने ये सूरते 
हाल देखी उठ खड़े हुए तो जब आप खड़े हो 
गये, अक्सर लोग चल पड़े। 

आसिम और इब्ने अब्दुल आला की 
रिवायत में हे तीन आदमी बेठे रहे, नबी($४) 
(अज़्वाजे मुतह्हरात के पास घूम फिरकर) 
 बापस आये ताकि घर में दाखिल हों, तो वो 
: (तीनों) बेठे हुए थे। फिर वो भी उठकर रवाना 
हो गये। मेंने आकर आपको इत्तिलाअ दी कि 
वो चले गये हैं, तो आप आकर घर में दाखिल 
होने लगे ओर में भी दाख़िल होने लगा तो 
आपने मेरे और अपने द्रम्यान पर्दा डाल दिया 
और अल्लाह तझआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ 
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ईमान वालो! नबी कज घरों में दाख़िल न हो द 
मगर ये कि तुमको किसी खाने पर आने की 
इजाज़त दी जाये, न इन्तिज़ार करते हुए खाने 


की तेयारी का.... से लेकर .... ये अल्लाह 
तआला के नज़दीक संगीन बातें हें।' (सूरह 
अहज़ाब : 53) 

(सहीह बुख़ारी : 479, 6239, 6277) 


(3506) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि में पर्दे के अहकाम को सब लोगों से 
ज्यादा जानता हूँ। हज़रत उबय बिन कअब 
(रज़ि.) भी इसके बारे में मुझसे पूछते थे। 
हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
 रसूलुल्लाह(%) ने सुबह इस हाल में की कि 


आप ज़ेनब बिन्ते जहश के दूल्हा बने हुए थे। 


आपने उनसे मदीना में शादी की थी और 
लोगों को दिन चढ़े खाने के लिये बुलाया। 
रसूलुल्लाह(%) बेठ गये और आम लोगों के 


उठ जाने के बाद कुछ आदमी आपके साथ 
बेठ गये। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(#) उठ 


खड़े हुए ओर चल पड़े। में भी आपके साथ 
चला। आप हज़रत आइशा (रज़ि.) के हुज्रे 
के दरवाज़े तक पहुँच गये। फिर आपने ख़याल 
किया कि वो लोग चले गये हैं तो आप वापस 
आ गये। मैं भी आपके साथ लौट आया 
लेकिन वो तो अभी तक अपनी जगह बेठे हुए 
थे। इस पर आप दोबारा चले गये ओर हज़रत 
आइशा (रज़ि.) के हुज्रे तक पहुँच गये ओर 
वहाँ से लोट आये, में भी लोट आया तो वो 
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जा चुके थे। आपने मेरे ओर अपने दरम्यान 


पर्दा डाल दिया, क्योंकि अल्लाह तआला ने 
पर्दे की आयत नाज़िल फ़रमा दी थी। 

(सहीह बुख़ारी : 5466) 

(3507) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह(%४) ने शादी की और अपनी 
अहलिया के पास गये मेरी वालिदा उम्मे सुलेम 
(रज़ि.) ने (खजूर, सत्तू ओर घी का) मालीदा 
(हेस) तेयार करके एक थाल में रखा ओर 
कहा, ऐ अनस! इसको रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में पेश करो ओर अर्ज़ करो, ये मेरी 
वालिदा ने आपके लिये पेश किया हे ओर वो 
आपको सलाम अर्ज़ करती हैं ओर कहती हैं, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये हमारी तरफ़ से थोड़ा सा 
हदिया है। में उसे लेकर रसूलुल्लाह(#&8) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया, मेरी 
माँ आपको सलाम कहती हैं ओर अर्ज़ करती 
हैं, ये हमारी तरफ़ से आपके लिये मामूली सा 
तोहफ़ा है, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
फ़रमाया, इसे रख दो।' फिर फ़रमाया, 'जाओ 
मेरी तरफ़ से फ़लाँ, फ़लाँ ओर फ़लाँ को बुला 
लाओ।' और (इनके अलावा) जो भी तुम्हें 
मिले। आपने चंद आदमियों के नाम लिये तो 
में बुला लाया, जिनके आपने नाम लिये ओर 
जो मुझे मिले। हज़रत अनस (रज़ि.) के 
शागिर्द कहते हैं, मेंने पूछा, उनकी तादाद 
कितनी थी? उन्होंने कहा, तक़रीबन तीन सो 
और ससूलुल्लाह(#%) ने मुझे फ़रमाया, 'ऐ 
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अनस! थाल ले आओ।' लोग अंदर आ गये 
यहाँ तक कि चबूतरा ओर हुज्रा भर गया। तो 





रसूलुल्लाह(%&) ने फ़रमाया, 'दस-दस 
आदमी हल्क़ा बना लें ओर हर आदमी अपने 
आगे से खाये।' सबने सेर होकर खाया। हज़रत 
अनस (रज़ि.) बयान करते हैं, एक गिरोह 
निकलता तो दूसरा गिरोह दाखिल हो जाता 
यहाँ तक कि तमाम लोगों ने खाना खा लिया, 
फिर आपने मुझे फ़रमाया, 'ऐ अनस! उठा 


लो।' मेंने उठाया तो में जान नहीं सका जब मेंने 


रखा था उस वक़्त खाना ज़्यादा था या जब 
मेंने उठाया उस वक़्त ज़्यादा था। हजरत अनस 
(रज़ि.) बयान करते हैं लोगों में से कुछ हज़रात 


रसूलुल्लाह($%8) के घर में बातों में मशगूल 


होकर बैठ गये ओर रसूलुल्लाह(%) भी बेठे 
हुए थे ओर आपकी अहलिया दीवार की तरफ़ 
मुँह फेरकर बेठी हुई थीं। उनका बैठना आप पर 
गिराँ गुज़रा। तो रसूलुल्लाह(:%) बीवियों को 
सलाम करने निकल गये। फिर वापस आये, 
जब उन्होंने आपको वापस लोटे देखा तो वो 
समझ गये कि वो आपके लिये गिरानी का 
सबब बने हैं तो वो जल्दी-जल्दी दरवाज़े की 
तराए लपके ओर सब निकल गये ओर 


रसूलुल्लाह ($&ऋ) तशरीफ़ लाये ओर पर्दा 


लटका कर अंदर दाख़िल हो गये ओर में (पर्दे 
से बाहर) हुज्रे में बैठा हुआ था। आप थोड़ी देर 
बाद निकल कर मेरे पास आ गये ओर ये 
आयत उतरी ओर रसूलुल्लाह($#६) ने बाहर 
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७४०३ ५करेगन आन ऐ हलक ६ 4 का 20. हम 08 

न घरों में न दाख़िल हो मगर तुम :.॥ 

को किसी खाने पर आने की इजाज़त दी जाये, पक दा ॥ 2 हर नकल 

न इन्तिज़ार करते हुए खाने की तैयारी का “० >+ ० | कं ४ +|८ >> 

पदक तुमको कक जाये तो दाखिल ॥| ३50; ४७| 5.5७ :१८ «७४७ | 
, फिर जब खा चु मुन्तशिर हो जाओ 2५86 (६९.७ 30 58 

(चले जाओ) ओर बातों में लगे हुए बैठे न कमर नकद अधआक ओ हक 

_ रहो, ये बातें नबी के लिये बाइसे अज़ियत ४775 ४ बी आप मय अल 

(तकलीफ़) थीं, लेकिन वो तुम्हारा लिहाज़ ८७ _>#॥४| ०७ . 2) » | )।&-/ 

करते थे (शर्म व धर कप ओर |॥5६5 ..6॥ 3४ ७ जा ८43 _.3| 

अल्लाह तझजला हक़ के इज़हार में शर्म नहीं 

. करता (किसी का लिहाज़ नहीं करता) और फीट का लिए उलर्चत >५र्र १४ 

जब तुमको नबी की बीवियों से कोई चीज़ - # ००७ 44 | 

माँगनी हो तो पर्दे की ओट से मांगो, ये तरीक़ा 

तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा पाकीज़ा हे 

ओर उनके दिलों के लिये भी ओर तुम्हारे लिये 

जाइज़ नहीं कि तुम अल्लाह के रसूल को 

तकलीफ़ पहुँचाओ और न ये जाइज़ हे कि तुम 

. उसकी बीवियों से कभी उसके बाद निकाह 

करो, ये अल्लाह के नज़दीक संगीन बातें हैं।' 

(सूरह अहज़ाब : 53) हज़रत जअद कहते हैं 

कि हज़रत अनस (रज़ि. ) ने कहा, सबसे पहले 

ये आयत मेंने सुनीं ओर नबी(%) की अज़्वाज 

को पर्दे का हुक्म दे दिया गया। आपने लोगों 

को गोश्त ओर रोटी खिलाई उसके साथ ही। 

(सहीह बुख़ारी:563, तिर्मिज़ी:328,नसाई:6/36) 

फ़ायदा : इस हदीस में हुजूर(#8) के एक माजिज़े का बयान मोजूद हे कि अल्लाह तआला ने आपकी 

बरकत से चंद आदमियों का खाना तकरीबन 300 आदमियों को खिलाया। लेकिन खाना फिर भी कम 

न हुआ ओर हज़रत अनस (रज़ि.) ये फ़ेसला न कर सके कि खाना अब ज्यादा हे या पहले ज़्यादा था। 
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श्र / किताबुन्निकाह 28२ ३_46] है. ५2:८८ कै 
नीज़ इस मोक़े पर, औरतों के लिये ख़ुसूसी तौर पर अज्वाजे मुतह्हरात के लिये जो उम्मत के लिये माँ 
की हेसियत रखती हैं, पर्दे के अहकाम नाजिल हुए। जिनकी ये हिक्मत बयान की गई कि अगर किसी 
को उनसे कोई चीज़ माँगने की ज़रूरत पेश आये तो वो दनदनाता हुआ उनके सामने न चला जाये 
बल्कि पर्दे की ओट से माँगे क्योंकि ये तरीका तुम्हारे दिलों को भी ज़्यादा पाकीज़ा रखने वाला है और 
उनके दिलों को भी। अब अगर सहाबा किराम और अज़्वाजे मुतह्हरात के दिलों की पाकीज़गी और 
तहारत का तरीक़ा पर्दा है और ये तरीक़ा उस ज़ात का तजवीज़ किया हुआ है जिसने इंसान का दिल 
बनाया है और उसकी कमज़ोरियों से अच्छी तरह वाक़िफ़ है तो अब हमारे लिये ये कहना किस तरह 
जाइज़ हो सकता है कि पर्दा तो दिल की हया का नाम है। अगर आँख में शर्म है ओर दिल में हया है तो 
पर्दे की क्या ज़रूरत? क्‍या आँख में शर्म और दिल में हया पर्दे के बगैर मुम्किन है या हमारी आँखों में 
शर्म और दिल में हया, सहाबा किराम (रज़ि.) और अज़्वाजे. मुतह्हरात (रज़ि.) से भी बढ़कर हे 
जिनके लिये हर मुसलमान की आँख में एहतिराम व अक़ीदत का जज़्बा और हर मुसलमान के दिल में 
मुहब्बत व इज्जत का दाइया मौजज़न (कूट कूट के भरा) था और है अगर उनको पर्दे की ज़रूरत थी तो 
आज तो उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरत है जबकि शर्म व हया का जनाज़ा भी निकल चुका है और 
ओरतें तंग, चुस्त, नीम उरयाँ बल्कि शोख़ व शंग, रंग-बिरंग के ज़र्क़ व बर्क लिबास ज़ेबतन करके, 
शमझे महफ़िल बनने की शौक़ीन, सड़कों, बाज़ारों, दफ़्तरों, अस्पतालों में दावते नज़ारा देती फिरती हैं 
और गेंग रेप के वाक़िया आम हो रहे हैं बल्कि घरों तक से जवान लड़कियों को उठाया जा रहा है। 
दिन-बदिन ये मसला शिद्दत और संगीन सूरत इख्तियार कर रहा है और अब तो नन्‍्हे-मुन्ने बच्चों को 
उठाकर बदफैअली करके क़त्ल करने के वाक़ियात दिन-बदिन बढ़ रहे हैं और नौजवान बच्चों-बचियों 
के साथ बदफ़ैजली के वाक़ियात की वीडियो बनाकर उनके माँ-बाप को ब्लैकमेल किया जा रहा है 
और वीडियो दिखाने की धमकियाँ देकर उनसे पैसे बटोरे जा रहे हें। 
(3508) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि जब नबी(%) ने हज़रत ज़ेनब (रज़ि.).. [. |, | 
से शादी की तो हज़रत उम्मे सुलेम (रज़ि.) ने. ४ '४४+ छह ० >> ४० ७ ध् 
उन्हें पत्थर के बर्तन में मालीदा पेश किया।. 4४ «0 («० 5४7 ६55 ४४ ०७ ..<| 
हज़रत अनस बयान करते हैं रसूलुल्लाह($%६) ७985 000 853 650 ५ 
ने फ़रमाया, जाओ ओर मेरे पास जो गज आह आठ 28 
मुसलमान भी तुम्हें मिले, ले आओ।' मुझे जो 43 %७0:-# 22७० 5 2 
भी मिला मैंने उसे आपकी ख़िदमत में हाज़िए. ८०४ (४ (१४ ५४३ " ४-०५ 4८४ *४| (/-० 


20० (:4$2 «५० 45. 54. - 
०७ ० (्टै | हि 3५०३४० (४४४०३ 
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होने के लिये कहा, वो आपके पास आते- _ 


जाते और खाकर निकल जाते। नबी($$) ने 
अपना हाथ मुबारक खाने पर रखा। उसमें 
बरकत की दुआ फ़रमाई ओर अल्लाह 
तञआला को जो कलिमात मन्ज़्ूर थे वो उसकी 
ख़ातिर पढ़े। मेंने किसी भी मिलने वाले को 
दावत देना नहीं छोड़ा (हर मिलने वाले को 
दावत दी) लोगों ने सेर होकर खाया और 
निकल गये ओर उनमें कुछ लोग रह गये ओर 
उन्होंने तवील बातचीत की ओर नबी($%६) 
(करीमुन्नफ़्स की बिना पर) उन्हें कुछ कहने से 





शर्म महसूस करने लगे ओर उन्हें घर में 


छोड़कर बाहर निकल आये तो अल्लाह 
तञआला ने ये आयत उतारी, 'ऐ ईमान वालो! 
जब तक तुम्हें इजाज़त न दी जाये तुम नबी के 
घरों में न जाया करो, खाने के लिये ऐसे वक़्त 
में कि उसके पकने का इन्तिज़ार करते रहो 
बल्कि जब बुलाया जाये, जाओ ओर जब 
खा चुको, निकल खड़े हो। वहीं बातों में 
मशगूल न हो जाया करो, नबी को तुम्हारी इस 
हरकत से तकलीफ़ होती है, मगर वो शर्म की 
वजह से कुछ नहीं कहते ओर अल्लाह 
तझआला हक़ के इज़हार से नहीं शर्माता ओर 
जब तुम उनसे (नबी की बीवियों से) कोई 
चीज़ माँगो तो पर्दे की ओट से माँगो। यही 
तरीक़ा तुम्हारे दिलों के लिये भी ज़्यादा 
पाकीज़ा ओर उनके दिलों के लिये भी। 


ई 462 ॥े ५ (02:%%2 
पर है] ७ 3 जल दम आर | हा <.४ 
350 ४05 555 3 538. &.5]| 


कम 2 अज 2 689 3४:55 
4०७ ०७३ 43 ७-४ «७४० ५ ०-५ ४०) द 
)| 4६.४ |. ७॥ 63 ६५ ०५४ 3 40॥ ४५ ७ 

४ ४७3 3 5» 5७5 ४£)55 
(७७४ < ७5) ५5 ५७ ९६५ ८८४ 
8 (०३00० हज बढ 40 (० 4! 
दी ७ 455 ६5 ४५ ४६ ०0,६ $| 
० 20.0 ६ ५ 63 £६ 40 ०५७ 
हज 8 55£ 3 0 ८-0 ०५८ ५७०४ 
25 5७ 7७४ ४७ ८.#४ 2६ -७४< 
[+०>3७ ४६.८3 | 5533 ७७४< <.2+5८ 
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बाब 6 : दावत देने वाले की दावत 


कुबूल करने का हुक्म | 





(3509) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी को वलीमे की दावत के 
लिये बुलाया जाये तो उसे जाना चाहिये।' 
(सहीह बुख़ारी : 573) 


(350) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नवी($६) 
से रिवायत करते हैं कि आप($%६) ने फ़रमाया, 
'जब तुममें से किसी को दावते वलीमा दी 
जाये तो वो क़ुबूल कर ले।' उबेदुल्लाह के 
शागिर्द ख़ालिद कहते हैं कि ड्रबेदुल्लाह 
इसको शादी की दावत पर महमूल करते हैं 
(जबकि कुछ के नज़दीक इस दावते वलीमा 
से मुराद हर इज्तिमाई दावत हे)। 

(35) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी(#%) ने फ़रमाया, 'जब 
तुममें से किसी को शादी की दावत के लिये 
बुलाया जाये तो कुबूल कर ले।' 

(इब्ने माजह : 94) 


(3542) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हें, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
_रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'दावत के लिये हाज़िर हो जब तुम्हें दावत दी 
जाये।' द 

(अबू दाऊद : 3738) 


०७ ८ ्न्‍प 0 बडप "००४ 
४७ १७ ८८ 0 >> 80 ५६ 20७ 
|| ". #-७ 4ह+ *0। (० 4ी। ४५०८ 
8 0. कै दर 
9 हुर४ 4६ वी सके ५६ 
(8०७ 4० 4 _क्‍न 5 ># ++ || 
इडड5 गत आह 8 ॥॥ " 7७ 
जे 45% 4 455 /0 4७ ०७ . " 
द . >> 
8० 2)॥ ५८ ७४७ 2४ &॥ ७४ 
०४ >> 5 ७ ८ 9 रे (2० 
>। ४: ८०३ | " ०७ 2... ०. 
.  >ल्‍परज ०>+ 4-3 
७४४५ १७ «७ 25 «७27 ४2 (५,४4७ 
८4:८७ (४०७३ ट ८८०० ४.७ ५3५०७ 
2 3 (४५ सी ८५2! मी ५ 3५० (5.5. 
4००० ५० ४.० 4४ ०४५०) ०७ ०७ ८ 
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(35व3) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी(%) 
से रिवायत करते थे कि आपने फ़रमाया, 'जब 
तुममें से किसी का भाई दावत दे तो वो कुबूल 
कर ले शादी की दावत हो या उस जेसी ओर 
तक़रीब।' द 


(354) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'जिसे शादी की दावत दी जाये या उस जेसी 
तक़रीब की तो वो कुबूल कर ले।' 

(अबू दाऊद : 3739) 


(355) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया, 'दावत में हाज़िर हो जब तुम्हें 
दावत दी जाये।' 

(तिर्मिज़ी : 098) 


(356) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) 
ने फ़रमाया, 'उस दावत को कुबूल करो जब 
तुम्हें उसके लिये बुलाया जाये।' ओर हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बक़ोल नाफ़ेअ 
(रह. ) हर दावत में हाज़िर होते थे शादी की हो 
या कोई ओर ओर उसमें रोज़े की हालत में भी 
हाज़िर होते थे। 

(सहीह बुख़ारी : 579) 


8४£64 % 


$|< >०9 2८ >> 
मु तट >> जोक 0 (हो ०४१ 
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ही ६ जड़ | डी >> हज | ५ ३.9 |; | 
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(357) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ,/॥ ७४. , :2८ 5 4. 
ध् हा ६ पं 

रिवायत है कि नबी(%) ने फ़रपाया, 'जब ; ह 

तुम्हें बकरी के पाये की भी दावत दी जाये तो. (7 ४ (४४7४ > / <&“ ४४४ 

उसे क़ुबूल करो।' बम व आल 5 3 + 3] 3 
" ५ 6 अह #«ह |" ४७... 


हरे 20 > (८5८2 अर 4 “का 
>> 3० ४४.७ - ० ८ » (४.७; 


0 # 


(358) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह(%#६) ने फ़रमाया, “जब तुममें हि ५, २२ 
से किसी को खाने की दावत दी जाये, वो. 9४7“ 2४ अं 
कुबूल करे। अगर चाहे तो खा ले ओर चाहे तो. .& &+ 3६४८ ४.७ 0७ | ७४.५ <« 
न खाये।' इब्ने मुसन्ना की रिवायत कह इला /०४॥ ०,०८५ ४७ 0७ , ७ &० ..5॥ 
तआम (खाने के लिये) का लफ़्ज़ नहीं है। .  हओ 2० 8 " ०... ०.६ ०॥ 


(अबू दाऊद : 3740) 
(2 न 2 हु] 5५5 "2 ४2८ ५८ 3७ 2.53 


" «०८ |" «< 0 | 5. 
फ़ायदा : दावते वलीमा का इत्लाक़ आम तौर पर शादी के बाद की दावत के लिये होता है और ये 
दावत ज़ाहिरिया, इमाम मालिक के मशहूर क़ोल और इमाम शाफ़ेई के एक क़ौल के मुताबिक फर्ज है 
ओर शाफ़ेड्या के ज़्यादा सहीह क़ौल के मुताबिक़ इस दावत को कुबूल करना फर्ज़ है और किसी उज़्र 
की बिना पर इसको छोड़ा जा सकता है। इमाम मालिक ओर हनाबिला का भी यही कौल है। साहिबे 
हिदाया का रुझान भी इसी तरफ़ है। कुछ ने कुबूलियत को फ़र्ज़े किफ़ाया और कुछ ने मुस्तहब क़रार दे 
दिया है। सहीह कौल यही है कि बिला उज़्रे शरई किसी दावत को रद्द नहीं करना चाहिये। जबकि जुम्हूर 
के नज़दीक दावते वलीमा के सिवा दावत कुबूल करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन खाना खाना ज़रूरी नहीं 
है। हाजत हो तो खाये वरना सिर्फ़ हाज़िरी से मुसलमान भाई की दिलजोई करे, उसको दुआ दे। 
(359) इमाम साहब ने एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की है। न नह मी! 
(इब्ने माजह : 754) 224 डे +# पथ कह 0६ कुएं 
(3520) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान ,« 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, दे कब 
'तुममें से किसी को जब दावत दी जाये तो वो. ४ ४'* '०४८८ 9४ 9 (४१ <+ %४ 





गु हक ः (८4५4 227 (:242 > 
४ के ६ (४४? (> ३ >> ८५ उन हु | ५2७१ 
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&५०-००५ हल कि 
एड ७ ०७ ५००८ 2 >> थ अं ४ ०४ 
+क हा 


5/7€//६77 ८77 
५2.25 64<*?& 7 37 





ट ४ (४८65४ 
कुबूल करे फिर अगर रोज़ेदार हो तो दुआ कर «(५ «0 ० :0॥ ०,०५३ ५७ ४७ 62% 
दे और अगर रोज़ा से न हो तो खा ले। बा 


". ४४८35 2०८ ६४ ५६ ८ ५४० 
फ़ायदा : अगर दावत कुबूल करने में कोई शरई रुकावट या उज्र न हो तो उसे रोज़े की हालत में भी 
कुबूल कर लेना चाहिये। अगर साहिबे दावत इसरार करे और रोज़ा नफ़ली हो तो उसको तोड़ा भी जा 
सकता है, अगर वो इसरार न करे तो फिर रोज़े की हालत में उसके लिये ख़ेर व बरकत और रहमत व 
मग्फ़िरत की दुआ कर दे या उसके घर में ख़ेर व बरकत के लिये नमाज़ पढ़ ले। 

(352) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है वो कहा करते थे, उस दावते 
वलीमा का खाना बहुत बुरा खाना हे जिसके 
लिये दोलतमन्दों को बुलाया जाये ओर 
मोहताजों को छोड़ दिया जाये ओर जिसने उस 


8 आम 8 8 
>> > ०६ 9.५ (६८ थ । 2 का 
+ ९ द 3 | जा ध्द “८ 9४ जी रे 
५ ५ हु 2 पक अ्र्य्ी २.०>१ द्र 
न उरी ००८ 5७४ ४ ४४» | 


पे 5 कक, 4... "| ०... | 2... >.| ५ हे 9 

दावत में शिरकत न की तो उसने अल्लाह ओर तह कह 
(>अर++ २५७ १५» (५ ४ ७ 25 ०० 

उसके रसूल की नाफ़रमानी की। ५ 
(सहीह बुख़ारी : 577, अबू दाऊद : 3742, हि यह 2 70 8 


इब्ने माजह : 93) 
फ़ायदा : दावते वलीमा हो या आम दावत, उसको अमीरों के लिये मछ्सूस करना या बेहतरीन और 
आला खानों के लिये उनको तरजीह देना और फुक़रा व मसाकीन को नज़र अन्दाज़ करना, जैसाकि 
आपकी पेशीनगोई के मुताबिक आज-कल हो रहा है ये दावते वलीमा के मक़सद के मुनाफी है। दावत 
में मोहताजों और ज़रूरतमन्दों का ज्यादा हक है। 

(3522) सुफ़ियान (रह.) बयान करते हैं कि 
मेंने इमाम ज़ोहरी (रह.) से पूछा, ऐ अबू 
बवर! ये हदीस किस तरह हे कि बुरा खाना, 


् ५ जे (4५2 नॉऱी ध श! (८532 स्‍ा 
“७ 3७४० ४४.७ ० | &/ ४४-७५ 
4 33८] ३ 5 25 ५ ८ >< | है न ०३ हल 
८ >्य। ७ <८5 5. (| ७ ७»0 <.5 


अमीरों का खाना है? तो उन्होंने हँस कर 
कहा, हदीस़ इस तरह नहीं हे कि बदतरीन 
खाना अमीरों का खाना है। सुफ़ियान कहते 
हैं, मेरे वालिद अमीर थे इसलिये जब मेंने ये 
हदीस सुनी तो में घबरा गया (मुझे परेशानी 


०४ ४०८० £६८)॥॥ #४४ «४८६ ,5 
४४. #+ी #७४४८ > ४५)॥ 55 # (४ 


५० रु ६ [05 ४5 ः > 2०: पा 
[४ 59५७ पे # 5४55 उप 


2 90 (5 डे हि अर ५3] 9 
8 8 0 0: 8 दआ। 
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लाहिक़ हुई) इंसलिये मेंने उसके बारे में ८0 9 ८ ४.७ ०४४ &,४॥ 
जोहरी से पूछा तो उन्होंने मुझे अन्दुरहमान ६ (७५॥ ५ 0,६52 ए ४० ४ 
अभ्रज के वास्ते से हज़रत अबू हररह (सं नई 5 ८४८ 


(रज़ि.) की हदीस़ सुनाई कि बदतरीन खाना ४५७ ४००० (४0 > २ - 2०% 
वलीमे का खाना, है ओर ऊपर वाली इमाम 
मालिक की हदीस सुनाई। 


(3523) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान. (५५ (६ 85५ 35 5 4७5 3७५ 
करते हैं कि बदतरीन खाना वलीमे का खाना हि 
है, आगे इमाम मालिक की हदीस की तरह ४ हज ला हॉआ 2 


बयान किया। >्+ ऋाआओ अं ऋधज 45 ५६5) 


नी नम 


टै (&2] | हे. है (5 ९ 87%» ध्ड (मी ९ ट++0 | 
20७ ७२.७ 93 . 2८.0) 2४ < 

(3524) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से ७ 5६० ७६५ ८ .. 5; ७; 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 

४3 >> ५०२2-४१ हे ली ८3 के ८ 2०5 
(3525) हज़तत' अबू हरेह (रज़ि.) से ॥6 30% 85५ 5... 50 85: 
रिवायत है कि नबी(#) ने फ़रमाया, 
'बदतरीन खाना वलीमे का खाना है हाज़िर > 
होने वालों को महरूम रखा जाता है और उन्हें. &# उ व':#> >> + <जर €-#0॥ 
दावत दी जाती है जो आने से इंकार करते हें शो 2) 38 2. ७७ ४ ० 
ओर जिसने दावत को कुबूल न किया, तो 2 ५५ ६६४ ८.2 ८४७ 

(डी १ बन्ोन् 

उसने अल्लाह ओर उसके रसूल की गा थे 
नाफरमानी की। ह हिह 8५9.0| ब्ण्न्ी 3] 202 ७७ 98] 


; 44 ५०५ ४.) | (डर 
फ़ायदा : आम तोर पर फुकरा व मसाकीन या मोहताज व ज़रूरतमन्द दावत को बिला हीलो-हुज्जत 
शोक व रगबत से कुबूल कर लेते हैं, लेकिन उनको नज़र अन्दाज़ कर दिया जाता है और अस्हाबे माल 
व स़रवत, दावत कुबूल करने से गुरेज़ करते हैं उसमें शिर्कत के लिये नाज़ो-नख़रे करते हैं बल्कि 
हाज़िरी को अपना एहसान समझते हैं, लेकिन उनको बाइसरार दावत दी जाती है। जबकि इस्लामी 


६४ <.... ४७ ,.&. +£ 5५5 <<- 


नी 
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(022 2५45 ह/ “2 है 


$०$ 
&, ! 2 922 (5 2£/* 


: उख़ुबत व भाईचारे और अख़लाक़ का तक़ाज़ा ये है कि अगर दावत में किसी मअसियत या बिदअत व 
ख़ुराफात का दखल न हो तो उसको हर सूरत में कुबूल करना चाहिये, अगर दावत में दिखावा, नामवरी 
और ख़ुद सताई व शोहरत मक़सूद हो या किसी मतलब बरारी के लिये बुलाया हो या कोई शरई 


कबाहत (बराई) हो तो नहीं जाना चाहिये। 


नल जि कननाननन फनी जज तीन क तन * “नाक +3५नक--नननननानावन नल जननी ननग निनननानानननानननननी मीन - जिननशननननननननन-नननना-+++- -+++++४+“++++++ ++++ 


| बाब 47 नर औरत को तीन तलाकें 
| मिल चुकी हो, वो तलाक़ देने वाले के 
| लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं होगी 
।जब तक ओर (दूसरे) ख़ाविन्द से शादी 
| करके उससे ताल्लुक़ात क़ायम न करे 
| ओर फिर वो उसे अपनी मर्ज़ी से छोड़ दे 
| ओर उसकी इद्दत गुज़र जाये 
(3526) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत रिफ़ाआ की बीवी 
नबी (:$४) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ 











की, ऐ अल्लाह के रसूल! में रिफ़ाआ के 


निकाह में थी, उसने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी, 
तो मेंने अब्दुरहमान बिन ज़ुबेर से शादी कर ली 
और उसके पास तो बस कपड़े के डोरे की तरह 
है (जिसमें तनाव नहीं हे) तो रसूलुल्लाह(%) 
ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 'क्या तू रिफ़ाआ की 
तरफ़ लोटना चाहती हे? ये नहीं होगा जब तक 
तू उससे लुत्फ़ अन्दोज़ न हो ले ओर वो तुझसे 
लज़्ज़त व मिठास हासिल न कर ले (तुम एक- 
दूसरे से ताल्‍लुक़ात कायम न कर लो)।' हज़रत 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हें कि हज़रत 
अबू बकर भी आपके पास मोजूद थे और 
हज़रत ख़ालिद (इब्ने सईद) दरवाज़े पर 
इजाज़त के मुन्तज़िर खड़े थे। तो उसने बुलंद 





्ः 2: 5 माई सु | 
00 0 40 /0)॥ | 


(*+ (५ ८४2:५ 0 अर्जी (5) ष्ट 7 
है अर है ६5, ट 


रस 5 9 आप आ प& 
(5. )७ - 3-४! ५50; - +450॥| 
3६ 53+# +# | #»&४ + 5४० 
गी 5७, ॥29 >#७ <७ ४52५ 
<ड 285 20, ०० «७ ० 2... 
८35७ 50% <.5 ५.५७ «८७, 3 
जल 0 3 0 
2) (० 2) ४०,०; ८८४ .१2॥ 2८4४ 
कक 0 ०४3 (७००० 

७ 9 4७, | 
५-५ ००८८ »#< ही ८०७ . " 2६५. 
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आवाज़ से कहा, ऐ अबू बकर! क्‍या आप इस 
ओरत को सुन नहीं रहे कि वो रसूलुल्लाह(%) 
के सामने कया बोल रही है (शर्म व हया वाली 
बात को बेबाकी से कह रही है)। 

(सहीह बुख़ारी : 2639, तिर्मिज़ी : 


8, इब्ने 

_माजह : 932) द 
(3527) नबी ($#&£) की बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी ने 
अपनी बीवी को फ़ेसलाकुन तीसरी तलाक़ दे 
दी। तो उसने उसके बाद अब्दुर्रहरमान बिन 
जुबेर से शादी कर ली। फिर नबी(#) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, ऐ 
अल्लाह के रसूल! में रिफ़ाआ की बीवी थी 
तो उसने मुझे आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी, 
उसके बाद मेंने अब्दुररहमान्‌ बिन ज़ुबेर से 
शादी कर ली ओर वो अल्लाह की क़सम! 
उसके पास तो बस इस फन्दने:की तरह हे ओर 
उसने अपनी बड़ी चादर -का डोरा पकड़ 
लिया। तो रसूलुल्लाह(%) ने हँसकर 
मुस्कुराते हुए फ़रमाया, 'शायद तू रिफ़ाआ 
की तरफ़ लोटना चाहती है, ये नहीं होगा यहाँ 
तक कि उसकी हलावत व मिठास चख ले 
ओर वो तुझसे हलावत व. शीरीनी चख ले 
(तुम दोनों एक-दूसरे से लुत्फ़ अन्दोज़ हो 
लो) और अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह($&8) के पास” बैठे हुए ओर 
ख़ालिद बिन सईद बिन आस हुज्रे के दरवाज़े 
पर थे। अभी उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। तो 

ख़ालिद अबू बकर को पुकारने लगे, तुम इस 
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ओरत को उन बातों को खुल्लम-खुल्ला &७ ०७ 8 58४ 282०.॥ ५. :.७ 
५ # ९९५४ न हक रोकते ५5६८ ५७ ४४४४८ ए ३७ 4७ 
"(१०००१ “जी १०० ०० 4४! ५»०) 4४५ - 

मुफ़रदातुल हदीस़ : बत्ता तलाक़ी उसने आख़िरी फैसलाकुन तलाक़ दे दी, कोई तलाक़ बाक़ी नहीं 
छोड़ी यानी आख़िरी तीसरी तलाक़ दे दी जिसके बाद कोई तलाक़ नहीं है। ह 
फ़ायदा : हज़रत रिफ़राआ कुर्ज़ी की बीवी तमीमा बिन्ते वहब के वाकिये से ये बात साबित होती है कि 
जब औरत को अलग-अलग तीन तलाकें मिल जायें तो वो तीसरी तलाक़ के बाद पहले ख़ाविन्द के 
लिये उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती, जब तक वो किसी और ख़ाविन्द से निकाह करके उससे 
ख़ुशदिली के साथ आबाद रहने के लिये ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर क़ायम न कर ले। क्योंकि हज़रत 
अब्दुररहमान बिन जुबेर साहिबे ओलाद थे लेकिन ये दूसरी बीवी उनसे ख़ुशदिली के साथ ताल्लुक़ात 
कायम नहीं करती थी इसलिये उन्हें इन्तिशार नहीं होता था या उसकी तसल्ली नहीं होती थी जबकि ये 
असल में पहले ख़ाविन्द को दिल दे चुकी थी, इसलिये आपने फ़रमाया, अपने ख़ाविन्द से ख़ुद भी 
लज्ज़त अन्दोज़ हो और उसको भी लुत्फ़ अन्दोज़ होने का मोक़ा दे। 

हज़रत सईद बिन मुसय्यब के सिवा तमाम सहाबा व ताबेईन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है और यही 
दुरुस्त है कि अगर दूसरा ख़ाविन्द ताल्लुक़ात क़ायम करने के बाद अगरचे इन्ज़ाल न भी हो, अपनी 
मर्ज़ी और इरादे से बिला किसी शर्त व जबर या हीला के तलाक़ दे तो वो ड्हइत गुजारने के बाद पहले 
ख़ाविन्द से शादी कर सकती है ओर हज़रत सईद बिन मुसय्यब के नज़दीक सिर्फ़ निकाह करना काफ़ी 
है जबकि हसन बसरी के नज़दीक इन्जाल शर्त है। . 
(3528) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रिफ़ाआ कुर्ज़ी ने अपनी बीवी को... ,. 
(आख़िरी) तलाक़ दे दी तो उससे ४ डिल जी आज भर ड़ हा 
अब्दुरहमान बिन ज़ुबैर ने शादी कर ली, वो. 89% *#& 00 ४८७, 5 ४50 
आकर ससूलुल्लाह(%) को कहने लगी, है. 8 जमा 4 पाठ. 
अल्लाह के रसूल! रिफ़ाआ ने तीन तला: 5 25 
की आख़िरी तलाक़ दे दी है। आगे मज़्कूक. .+ क्न्ल | गत ४ कं 
बाला रिवायत है। _ ४४ का ७४४५ 4८७, $| 40४ ०-८ 
(सहीह बुख़ारी : 6084, नसाई : 6/47) ८4०४ 2००७ ५. ०९५४: 


०० ० 090 


५ हु 40० 4024 
सं े 0० चल हर 3५५ ४४०७ 





5/7€/7/६77 ८77 
<५&2.2 5 6<4<*?& 7 537 





(3529) हज़रत आइशा ( रज़ि. ) से रिवायत _ 
है कि रसूलुल्लाह(%8) से ऐसी ओरत के बारे 


में पूछ गया जिससे एक आदमी शादी करता 


है फिर उसे तलाक़ दे देता हे और वो दूसरे मर्द 


से शादी कर लेती है और वो उससे ताल्लुक़ात 
कायम करने से पहले ही तलाक़ दे देता है। 
क्‍या वो अपने पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल 
है? (वो उससे निकाह कर सकता हे?) आपने 
फ़रमाया, “नहीं! जब तक वो उससे (लुत्फ 
अन्दोज़ न हो ले)।' 

(3530) इमाम साहब अपने दो ओर उस्तादों 


से मज़्कूरा बाला रिवायत हिशाम की सनद से 


बयान करते हैं। 

(सहीह बुख़ारी : 5265) 

(353) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 
तीन तलाक़ें दे दीं तो उस ओरत ने एक ओर 
आदमी से निकाह कर लिया। फिर उसे 
ताल्‍लुक़ात क़ायम करने से पहले ही तलाक़ दे 
दी। तो उसके पहले ख़ाविन्द ने उससे निकाह 
करना चाहा, उसके बारे में रसूलुल्लाह($६) 
से पूछा गया तो आपने फ़रमाया, 'नहीं! जब 
तक दूसरा भी उससे पहले की तरह लज़्ज़त 
हासिल न कर ले।' 

(सहीह बुख़ारी : 526, नसाई : 342) 
(3532) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से 


उबेदुल्लाह की सनद से मज़्क्ूरा बाला 


रिवायत बयान करते हें। 


ना श् 


४.७ -2छ ४0७)॥ ८ ८ ७.७ 


ट्रइ 


दे नर ५ ८७५४० (2 ०4०. >! 
४... ०४..| (०० 4४४ है पक कक, 2५ 
आओ 53% 3० 5 3 (४०७ 


न (25 20778 दा ० है 6, है 
"(५ ४3 3०० ६55£७ ४ 
9" ॥ ७ 79 58 02 ६ (#- 


दे 3722 ले ह -] 59०० 


(८5५ +.०“. हे 09 २? हर हि [:532 

श्र (८444 25. 4 ड़ (:5$2 55 ्द 

(2 0 5 ल्‍ः (<» 9“ 4.22» । कि ः.. (४५७ हि 

ह 2००) ५: ४००० री >०००० १०१ 
ना हि 


कर ना (८43५. # “95५ | 39 ९ हल हि | (4 प्र + 
_ प ६ #५०५००० (52 ४ हल हि जौ 
+ नी ४ हे हे 


>> ++ ७ *ण 2४० + ५६ 
ऊ& <४७ 2:2५ <+ ४५०० ०: थी 
५४५ £ (85 ५६55 ४१8 | (2: 
४ जग 55 575 ५ ४ ४ (2 
2०20 32»4%॥॥ 0 35 025 75% 
है. %॥ 3३-८2 (४ है| के ०६ ८03 (८००१ 
५ जप व 400 2 


०८“ #0 ५5. ४ # 


(६६६५ घी के 
"०३० ५४० २ ००) ण्ग्ग (3 चै-०->७० ० 


(5५ ४७६७) * हि ब्>् ५४.७५ ट्‌ छ्छ 


5/7€//६/77 ८77 
4४225 &6«<2& 757 





५466 % 


। ५2० पा (00. कल, 6 रा (ड्थ! जइ$ (अप 
लय (52.0 ० 4८० ० 2० (>4- ५००. 


> < 2 श्र [६] ((4 & श ड़ 
455७ 5० ८.७ 86 40 2: ५० ८ 











मलिक न ली अजीज जलन ली अल अक 
बाब 8 : ताललुक़ात (हम बिस्तरी) 

के वक़्त कोनसी दुआ करना के 

| है (जिमाअ के वक़्त की पसन्दीदा 





हि है % 420 व कक न नमक ली 

(3533) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.). ५« 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने है | 
फरमाया, “अगर तुममें से कोई बीवी से हु 


9 


53 ७० >> ५ 5 ५ ४४.७ 

>> ४७ - ६ 5४0 - +&22| 

ताल्‍लुक़ात क़ायम करते वक़्त ये दुआ पढ़ <+# प+ ८४ +++ + “>+ 
4 अल्लाहुम्‌ 

ले, बिस्मिल्लाहि ल्‍लाहुम्‌-म 2 है| है ० (5 ५६ (> हर | (0 ६ की 


जन्निब्नश्शेता-न व वजन्निबिशएशेता-न मा हे 

रज़क़्तना (अल्लाह के नाम से! ऐ अल्लाह!“ हि कक सल अज कु 
हमें शेतान के (शर से) बचा और हमको जो. #“४ ४४ 4४ ८2४ ४ 3 || ##-४| 
ओलाद दे उससे भी शैतान को दूर रख) तो. 5५:८)॥ 55 5४०१८॥ ७८ २६॥ ५0 
अगर उस मुबाशिरत के नतीजे में उनके लिये 3 538 प६४ ६४ ॥ 85 ७६४; ५ 
बच्चा मुक़ददर होगा तो शेतान कभी उसका 

कुछ बिगाड़ न सकेगा (वो हमेशा शेतान के "नि अ्कय हय # ४03 
शर से महफ़ूज़ रहेगा)। 

(सहीह बुख़ारी : 4], 327, 3283, 565, 

6388, 7396, अबू दाऊद : 26।, तिर्मिज़ी : 

092, इब्ने माजह : 99) 

फ़ायदा : हज़रत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, इस हदीस से मालूम होता है कि अगर 
मुबाशिरत (हम बिस्तरी) के वक़्त अल्लाह तआला से इस तरह की दुआ न की जाये और अल्लाह 
तआला से गाफ़िल रहकर जानवरों की तरह शहवते नफ़्स का तक़ाज़ा पूरा कर लिया जाये, तो ऐसी 
मुबाशिरत से जो औलाद पैदा होगी वो शैतान के शर से महफूज़ नहीं रहेगी ओर इस दौर में पेदा होने 
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वाली नस्ल के अहवाल, अख्लाक जो आम तौर पर ख़राब व बर्बाद हैं उसकी ख़ास बनियाद यही है। 
अल्लाह तआला हमें हुज़ूर(#8) की हिदायात और इरशादात से फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता 
फरमाये और उनकी क़द्र शनासी की हिम्मत व होसला दे। 


(3534) इमाम साहब अपने चार ओर 
उस्तादों से यही रिवायत बयान करते हें 
लेकिन शोबा की रिवायत में बिस्मिल्लाह का 
ज़िक्र नहीं है ओर अब्दुरज़्ज़ाक़ की रिवायत में 
बिस्मिल्लाह का ज़िक्र है ओर इब्ने नुमेर की 
रिवायत में हे मन्‍्सूर ने कहा, मेरा ख़याल हे 
उस्ताद ने बिस्मिल्लाह का लफ़्ज़ कहा। 


१७ ६ 8५ «था 
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फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) से मन्क्ूल है कि फ़रागत के वक़्त ये दुआ करे 
अल्लाहम्‌-म ला तजू्‌अल लिश्शेतान फ़ीमा रज़क़्तनी नसीबा ऐ अल्लाह! तू मुझे जो औलाद दे उसमें 


शैतान का दखल न रखना (उसका हिस्सा न हो)। 


बाब 9 : बीवी से ताल्‍लुक़ात क़ुबुल 
| में क्रायम किये जायेंगे, आगे से करे या 
पीछे से, दुबुर से तअर्रुज़ (छेड़छाड़) 
नहीं किया जायेगा (बीवी की शर्मगाह 
में हर जहत (जानिब) से ताल्‍लुक़ात 
क्रायम करना जाइज़ हे) 
(3535) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि यहूदी कहते थे, अगर मर्द अपनी बीवी 
के अगले हिस्से पीछे से (आगे) मुबाशिरत 
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करेगा तो बच्चा भेंगा पैदा होगा। 
सिलसिले में ये आयत नाज़िल हुई, तुम्हारी 
बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तो तुम अपनी खेती 


में जिस तरफ से चाहो आओ।' 
: 223) द 
(तिर्मिज़ी : 2978, इब्ने माजह : 925) 


(सूरह बक़रह 


(3536) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) से रिवायत है कि यहूदी कहते थे कि 
जब औरत की अन्दाम नहानी में पिछली जहत 
(दुबुर) से मुबाशिरत की जाये ओर हमल ठहर 
जाये तो बच्चा भेंगा पेदा होगा। इस पर ये 
आयत उतरी, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती 
हैं, तुम अपनी खेती में जेसे चाहो आओ।' 


(3537) इमाम साहब अपने छः उस्तादों से 
हज़रत जाबिर की मज़्कूरा बाला रिवायत 
बयान करते हैं नोमान अपनी हदीस में ज़ोहरी 
से ये इज़ाफ़ा बयान करते हें, अगर चाहे तो 


बीवी को उल्टा लिटाये, ओर चाहे तो किसी 


ओर जहत से मुबाशिरत करे (सीधा लिटाकर, 
पहलू पर लिटाकर, उकड़्‌ करके) लेकिन 
मुबाशिरत एक ही सूराख़ (जो खेती का महल 
है) में होगी। 

(सहीह बुख़ारी : 4528, अबू दाऊद : 263) 
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फायदा : अलग-अलग हदीसों और आयतों से ये बात साबित होती है कि मुबाशिरत का एक महल 
और जगह है जिसको कुरआन मजीद ने खेती के इन्तिहाई जामेअ और बलीग लफ्ज़ से ताबीर किया है 
और निकाह व मुबाशिरत के असल मक़सद को भी वाज़ेह कर दिया है कि मुबाशिरत से मक़सूद 
ओऔलाद का हुसूल और नस्‍्ले इंसानी की अफ़ज़ाइश है। खेती में बीज, उसको ज़ाया करने के लिये नहीं 
डाला जाता और इससे ये भी साबित हुआ कि हालते तुहुर या हैज़, किसी सूरत में भी, महल्ले कश्त 
को छोड़कर महल्ले फ़र्स व पार्बाना की जगह में नहीं आया जा सकता। खेती में आने के लिये कोई भी 
जहत और कैफ़ियत इख़्तियार की जा सकती है। लेकिन जगह हर सूरत में एक ही रहेगी जो बीज डालने 
का महल है और मक़सूद हुसूले औलाद होगा।... 


।  बाब 20 : ओरत के लिये अपने 
| ख़ाविन्द के बिस्तर पर आने से रुकना | 
नाजाइज़ हे हे 
(3538) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ५६ 203 .६॥ 58 4६5० ७६५७ 
नवी(#) से बयान करते हैं कि आपने. 27 तर र् ः 
फ़रमाया, 'जब औओरत अपने ख़ाविन्द के 2 मई 
बिस्तर से (बिला उज़्र व मजबूरी) अलग. «७536 <<&... ४७ «८ ७.७ < <: 
होकर रात गुज़ारती है तो फ़रिश्ते सुबह होने 
तक उस पर लानत भेजते हैं।' 

(सहीह बुख़ारी : 594) 
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(3539) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं, जिसमें (सुबह होने तक की बजाय) ये 
अल्फ़ाज़ हैं यहाँ तक कि वो बिस्तर की तरफ़ 
लोट आये। (सहीह बुख़ारी : 594) 

(3540) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(&) ने फ़रमाया, 
'उस ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मेरी जान 
है! जिस मर्द की बीवी उसे अपने बिस्तर पर 
बुलाने पर, उसके पास आने से इंकार कर देती 
है तो वो ज़ात जो ऊपर है, उस वक़्त तक 
उससे नाराज़ रहती हे, जब तक शौहर उससे 
राज़ी नहीं हो जाता।' 


(354) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) ने 
बताया कि रसूलुल्लाह(:&) ने फ़रमाया, 
'जब मर्द अपनी बीवी को अपने बिस्तर पर 
आने की दावत देता है ओर वो उसके पास 
नहीं आती जिससे वो नाराज़ी की हालत में 
रात बसर करता हे तो फ़र्श्ति सुबह होने तक 
उस पर लानत भेजते हैं।' क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 3237, 593, अबू दाऊद : 24) 


..किताबुन्निकाह (निकाह का 


बयान)... (#% 476 ह 2265 
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फ़ायदा : बीवी का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने ख़ाविन्द की ख्वाहिश का एहतिराम करे और उसके तलब 
करने या उसको ख्वाहिश के मुताबिक़ उसके बिस्तर पर हाज़िर होकर और बिला किसी उज्र व 
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हैँ डक प किक +फनएसि फनऑमा कि जीप कि फटी पा कक औ जया जी पड अप किडनी के फट 


। ५. (निकाह का बयान) (2 % 477 ४ 8९265 % 
मजबूरी, हाज़िरी से इंकार न करे। हालते हैज़ में भी ताल्लुक़ाते ज़न व शौहर से बचते हुए, आपसी 
मेल-जोल और मुहब्बत व प्यार के इज़हार में कोई हर्ज नहीं है। हाँ अगर जिमाअ का ख़तरा हो तो फिर 
ख़ाविन्द को एहतिराज़ करना चाहिये ओर अगर ख़ाविन्द इसकी ख़ातिर बुलाये, तो औरत को इंकार 
कर देना चाहिये। अगर वो बिला शरई उज़्र या मजबूरी (बीमारी, लाग़री वगैरह) के इंकार करती हैं, तो 





फिर वो फ़रिश्तों की लानत की मुस्तहिक़ ठहरती है। 


बाब 2 : ओरत से मुबाशिरत का राज़ 


जाहिर करना हराम हे 





(3542) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($#६) ने 
फ़रमाया, 'क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ 


वो इंसान बदतरीन दर्जे में होगा, जो अपनी 


बीवी के पास जाता हे ओर वो उससे 
हमबिस्तरी करती है फिर वो उसका राज़ फ़ाश 
कर देता हे।' 

(अबू दाऊद : 4870) 


(3543) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने 
फरमाया, अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन 
वो इंसान सबसे बड़ा अमानत में ख़यानत 
करने वाला होगा जो अपनी बीवी के पास 
जाता हे ओर वो अपने आपको उसके हवाले 
कर देती हे, फिर वो उसके राज़ को ज़ाहिर कर 
देता है।' इब्ने नुमेर की रिवायत में अअज़म से 
पहले मिन नहीं हे। 
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फ़ायदा : मियाँ-बीवी एक-दूसरे से हमबिस्तरी लोगों से छिपकर करते हैं जो इस बात की अलामत है 
कि ये एक पोशीदा काम है, जिसका इज़हार दुरुस्त नहीं है। इसलिये अगर मियाँ-बीवी इस हरकत व 
अमल का नक़्शा दूसरों के सामने खींचते हैं तो ये अमानत में ख़यानत और छिपे हुए राज़ को उजागर 





लि लाच जल टीलज ता की का जि जलती तल नि ता न+ 










॥बाब 22 : अज़्ल का हुक्म (इन्ज़ाल के 


वक़्त बीवी को अलग करके पनी 
(पानी) बाहर ख़ारिज करना ताकि : 
हमल न ठहरे) 


(3544) इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत है कि में 
और अबू सिर्मा हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 
(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो अबू 
सिर्मा ने उनसे पूछा, ऐ अबू सईद! क्‍या आपने 
रसूलुल्लाह(%&) से अज़्ल के बारे में सुना है? 
उन्होंने कहा, हाँ! हम रसूलुल्लाह(%) के 
साथ ग़ज़्व-ए-बनू मुस्तलिक़ (ग़ज़्व-ए- 
मरीसीअ) में शरीक हुए तो हमने अरब की 
मुअज़्ज़ज़ ओरतों को क़ेदी बना लिया। हमें 
औरतों से अलग हुए काफ़ी अरसा हो गया था 
या औरतों से अलग होना हमारे लिये शाक़ 
गुज़र रहा था ओर हम उनके फ़िदये के भी 
ख़्वाहाँ थे (जो हामिला होने की सूरत में उन्हें 
फ़रोख़त करना मुम्किन न था) इसलिये हमने 
चाहा उनसे लुत्फ़ अन्दोज़ हों और अज़्ल करें, 
फिर हमने सोचा कि हम ये काम 
रसूलुल्लाह(%) की मोजूदगी में उनसे पूछे 
बगेर ही कर लें। तो हमने रसूलुल्लाह($£) से 
पूछा आपने फ़रमाया, 'अगर अज़्ल न करो तो 
कोई मुज़ायक़ा नहीं है, क्‍योंकि अल्लाह 








करना है जो इन्तिहाई कबीह (बरी) हरकत ओर अल्लाह के यहाँ काबिले पकड़ अमल है। 
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तआला ने क़यामत तक जिस जान के पेदा 
करने का फैसला किया है वो पेदा होकर रहेगा 
(अज़्ल इसमें हाइल नहीं हो सकेगा)।' 


(सहीह बुख़ारी : 2229, 2542, 438, 
7409, 6603, 520, अबू दाऊद : 272) 


(उत282७3 


5७ 40 <& ७ ७६४ १ $| ८० 
0] #ऋएछ। «४ ही 8४ ऊ& प्८ 


१! 5 हे हआ रा 


फ़ायदा : ग़ज़्व-ए-बनू मुस्तलिक़ जिसे ग़ज़्व-ए-मरीसीअ भी कहा जाता है, ये 6 हिजरी शअबान में 
पेश आया बनू मुस्तलिक़ एक क़बीला है और मरीसीअ एक चश्मा है। कराइम करीमा की जमा है। 
शरीफ़ और नफ़ीस। उज्बा : बीवियों से अलग होना। सबाया : सबियह की जमा है, केदी लोण्डिया। 


(3545) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
यही रिवायत करते हैं, लेकिन उसमें ये हे, 
आपने फ़रमाया, (अल्लाह तआला को 
क्रयामत तक जिनको पैदा करना है उनको 
लिखा जा चुका है (उनके बारे में फ़ेसला हो 
चुका है)।' 


(3546) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं हमने जंग में औरतें क्रेद कर 
लीं। हम उनसे अज़्ल करना चाहते थे। फिर 
हमने रसूलुल्लाह($8) से इसके बारे में पूछा, 
तो आपने हमें फ़रमाया, 'तुम ये करना चाहते 
हो? क्‍या वाकेई तुम ये करते हो? और तुम ये 
करना चाहते हो? और तुम ये करके रहोगे? 
जिस रूह को क़यामत तक पेदा होना हे वो 
पेदा होकर रहेगी। 





(3547) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) नबी(%) 
से बयान करते हैं, आप($#६) ने फ़रमाया, 
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अगर तुम अज़्ल आजा तो कोई हर्ज नहीं है 
क्योंकि ये तो तक़दीर की बात हे। 


(3548) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
शोबा की अनस बिन सीरीन के वास्ते से सनद 
से मज़्कूरा हदीस बयान करते हें लेकिन उनकी 
रिवायत में ये हे कि नबी(%#) ने अज़्ल के बारे 
में फ़माया, 'तुम पर कोई हर्ज नहीं है अगर तुम 
ये काम न करो क्योंकि ये तो तक़दीर की बात 
. है।' हमल का ठहरना, न ठहरना इंसान के बस 
में नहीं हे। बहज़ की रिवायत में हे शोबा ने 
कहा, मअबद ने अनस से पूछा, क्‍या तूने ये 
. रिवायत अबू सईद से सुनी है? उसने कहा, हाँ! 


(3549) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हें कि नबी(%४) से अज़्ल के बारे 
में सवाल किया गया तो आपने फ़रमाया, 
'तुम पर कोई हर्ज नहीं हे, अगर तुम ये काम न 
करो, क्‍योंकि ये तो तक़दीर की बात हे।' 
इमाम मुहम्मद बिन सीरीन कहते हें, 
आप($%) का ये फ़रमाना, 'ला अलेकुम तुम 
पर कोई हर्ज नहीं।' नही पर ज़्यादा दलालत 
करता है यानी काम न करना बेहतर हे। 

(नसाई : 6/07) 
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(3550) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि) ,. :... , का 


(८ 5 ॥ (४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) के सामने इक कब जि, 


अज़्ल का ज़िक्र छिड़ा तो आपने पूछा, ये. ४ ४ जे अर्जी हज ४# ४ नी 
क्यों करते हो?' सहाबा ने अर्ज़ किया, इंसान. *# ८७ . .5/५०)॥ .< / >४ 7 /६० 
की बीवी दूध पिला रही अं हे सा अत 3 आओ 7 आप हे हक 
पमुबाशिरत करता है, लेकिन उसके ..,. .. |, .&, . :* थे 3$ 4७ 
हामिला होने को पसंद नहीं करता (इसलिये मद । जी स्व 4 कक 4 ब 
अज़्ल करता है) और एक इंसान की लौण्डी. #> # - " ४ ७५ " ०७ 2... 
होती है, वो उससे मुबाशिरत न है औआ :8:5 ४६४७ २.०५ ६०5 85४ 4 5,४55 
उसका हामिला होना नापसंद करता है। आपने. £.६ 2 26 ना हक 
फ़रमाया, 'तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है क्योंकि कट क्‍ ही डी कलह ड हि 
ये (हमल) तो तक़दीर की बात है।' इब्ने औन. "४ - 4४ ०2४४ ० #9 ५: <४०६ 
कहते हैं, मेंने ये हहीस हसन बसरी को सुनाई # ४७ 85 ६४ ) ॥ ४25 १5 
तो उसने कहा, अल्लाह की क़सम! ये तो 20 20030 जे 0700 ७ ., " *5६॥ 
गोया कि सरज़निश व तोबीख़ हे यानी अज़्ल 
पर नाराज़ी का इज़हार है। 

फ़ायदा : इस हदीस से अज़्ल करने की दो बुजूह साबित होती हैं और ये दोनों शख़््सी और इन्फिरादी 
हैं और किसी ख़ास मजबूरी ओर उज़्र की बिना पर हैं। () आज़ाद औरत से इन्ज़ाल के वक़्त इसलिये 
अलग होकर मनी बाहर ख़ारिज करता है क्‍योंकि वो दूध पिला रही होती हैं और हमल ठहरने की सूरत _ 
में, दूध पीने वाले बच्चे की सेहत को ख़तरा लाहिक़ हो सकता है। (2) लौण्डी से अज़्ल इसलिये करना 
चाहता है ताकि औलाद लोण्डी और गुलाम बनने से महफूज़ हो जाये या उसकी कीमत में कमी वाकेअ 
न हो जाये या उम्मे वलद बन जाने की सूरत में उसको फ़रोख़त करना मुम्किन न रहे। आपने जवाब में 
इरशाद फ़रमाया, ये खयाल करना सहीह नहीं है कि अज़्ल किया जायेगा तो बच्चा पैदा नहीं होगा, अगर 
अल्लाह तआला की तरफ़ से बच्चा पैदा करने का फ़ैसला हो चुका है तो उसको रोकने की कोई तदबीर 
कारगर न होगी। अल्लाह तआला का फ़ेसला नाफ़िज़ होकर रहेगा। जेसाकि आगे हज़रत जाबिर बिन 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत में तसरीह आ रही है। क्योंकि एक आदमी इस मक़सद से बीवी से 
अज़्ल करता है कि बीवी को हमल न ठहरे, तो अगर अल्लाह तआला की मशिय्यत बच्चा पैदा करने 
की होगी तो ऐसा होगा कि वो वक़्त पर अज़्ल न कर सकेगा और मनी अंदर ही ख़ारिज हो जायेगा या 
अज़्ल करेगा लेकिन मनी का कुछ हिस्सा पहले ही ख़ारिज हो जायेगा ओर उसे पता भी न चल सकेगा। 


5 5 
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इस तरह इंसानी तदबीर नाकाम रहेगी और अल्लाह का फ़ेसला नाफ़िज़ होकर रहेगा। इसलिये इन 
अहादीस़ की रोशनी में अइम्मा ने अज़्ल को मकरूह ही क़रार दिया है। ख़ुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू 
बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली (रज़ि.) का यही मोक़िफ़ था। क्योंकि उसमें 
दरहकीकत गैर शऊ़री या शऊ़री तौर पर नस्‍्ले इंसानी की अफज़ाइश को कम करना है और औरत की 
लज्ज़त को भी मुन्कतअ करना है। हालांकि नबी(%) ने कसरते ओलाद पर उभारा है और ऐसी औरत 
से निकाह करने की तरगीब दी है जो बच्चा पैदा करने वाली हो। अहनाफ़, मवालिक और शवाफेअ के 
नजदीक आज़ाद औरत की इजाज़त और रज़ा के बगेर उससे अज़्ल नहीं हो सकता। अब बिल्फर्ज 
अगर अज्ल की इजाज़त भी हो तो उसकी बुनियाद पर ज़ब्ते वलादत की तहरीक ओर मन्सूबा बन्दी का 
जवाज़ कैसे निकल सकता है जिसकी बनियाद ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का गुमराहाना नक़्त-ए-नज़र है 
कि अगर इंसानी नस्ल बढ़ती रहेगी, आबादी में इज़ाफ़ा होता रहेगा तो तमाम इंसानों को रोटी न 
मिलेगी। गोया जो ज़ात इंसानों को पैदा करती है वो राज़िक़ नहीं है। नऊज़ुबिल्लाह! इंसान ख़ुद अपना 
राज़िक है। शाह वलीउल्लाह ने लिखा है कि शख्सी और इन्फ़िरादी मस्लिहत का तक़ाज़ा तो अज़्ल हो 
सकता है, लेकिन नौओे इंसानी की मस्लिहत का तक़ाज़ा यही है कि अज़्ल न किया जाये ताकि 
विलादत ज्यादा हो और नस्ले इंसानी बढ़ती रहे। .. 
(355) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से /०१ग: ६४६६ , कील 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। - 
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०४५ - 2१ ४)॥ 3.७ हा >> | 


द द , ">० ८) ७४) ४८ ४-७ ७४| 
(3552) मअबद बिन सीरीन बयान करते हैं अखा 55 ७६७ , 2६ 28 45< 65७ 
कि हमने अबू सईद से पूछा, क्या आपने... ,. ,. ,., .. , न 
रसूलुल्लाह(%) से अज़्ल के बारे में कुछ. ५४४ ४ ४ 2४४ ४ “४ ४“ 
सुना है? उन्होंने कहा, हाँ! आगे मज़्कू २५३ <+>« # 2५८ (८0 ५७ ०७ ८.०० 
बाला हदीस बयान की। ४ ७ 250 2... ०७ ०0 (/० न 
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(3553) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($8) के सामने 
अज़्ल का तज़्किरा हुआ तो आपने पूछा, 'तुम 
ये काम क्‍यों करते हो? और आपने ये नहीं 
फ़रमाया, तुममें से कोई भी ये हरकत न 
करे।' 'क्योंकि जो जान भी पेदा होनी हे 
अल्लाह उसको पेदा करके रहेगा।' 

(सहीह बुखारी : 7409, अबू दाऊद : 270, 
तिर्मिज़ी : 38) 


(3554) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(%४) से अज़्ल 
के बारे में पूछा गया तो आप(%) ने 
फरमाया, “तमाम पानी से बच्चा पैदा नहीं 
होता ओर जब अल्लाह तझआला किसी चीज़ 
को पैदा करना चाहता हे तो उसे कोई चीज़ 


रोक नहीं सकती।' 





(3555) इमाम साहब एक और उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


* ०» 8५92... ५5)-०४ के उस. अर हि 


| 5०४० १०८ ८3 50 ०५८ (४७ 
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(+ ००) 4.०० ००. 


नी नी 


फ़ायदा : मर्द व औरत का हर ताल्‍लुक़, हमल का बाइस़ नहीं बनता। यानी मुबाशिरत से हमल का 
ठहरना ज़रूरी नहीं है। इंसान बीवी से हम बिस्तरी करता रहता है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता। इसी 
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३,०९३ १,.७०९/५० »..७०७४०१ १,४६२" ०, 


ई सहीह हित जिल्द4 अ  किताबुन्नकाह (निकाहकाब्यना झड़ 49 ह 07262 % 


तरह इंसान का पूरा या सब मनी, हमल का बाड़स़ नहीं होता। उसका कोई भी जुज़ इसका बाइस बन 
सकता है बहरहाल हमल का करार अल्लाह की मशिय्यत व इरादे पर मौकूफ है | इंसान की कुदरत से 
बाहर है, इसलिये अज़्ल इंसान के लिये कारगर नहीं हो सकता। 


(3556) हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत 


है कि एक आदमी रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया, मेरी 
एक लौण्डी है जो हमारी ख़िदमतगार भी है 
ओर हमारे लिये पानी भी फ़राहम करती हे 
ओर में उससे मुबाशिरत करता हूँ ओर ये नहीं 
चाहता कि उसे हमल क़रार पाये (क्योंकि 
हमल ओर वज़ओ हमल के नतीजे में वो सब 
काम-काज नहीं कर सकेगी ) तो आपने 
फ़रमाया, “अगर तू चाहता है तो अज़्ल करके 
देख ले, क्योंकि उसके लिये जो मुक़द्दर है वो 
तो होकर ही रहेगा।' कुछ दिन ठहरने के बाद 
वो आदमी आया ओर कहने लगा, बान्दी तो 
हामिला हो गई है। आपने फ़रमाया, 'में तुम्हें 
बता चुका हूँ उसको पेदा होकर रहेगा, जो 
उसके लिये मुक़द्दर हो चुका है।' 

(अबू दाऊद : 273) 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : व सानियतुना : अस्सानियह वो ऊँट जिससे पानी खींचा जाता है, चूंकि वो 
कुँऐँ से पानी लाती थी इसलिये उसको सानियह का नाम दिया। 


(3557) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि एक आदमी ने 
नबी(#) से पूछा कि मेरी एक लोण्डी है ओर 
में उससे अज़्ल करना चाहता हूँ तो 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'ये काम 
अल्लाह के इरादे व मशिय्यत में हाइल नहीं 


मर 
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हो सकता।' (कुछ अरसे के बाद) वो आदमी द 
आकर कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
जिस लोण्डी का आप(#%) से ज़िक्र किया था 






है 


उसे हमल ठहर गया हे। तो आप($#) ने 
फ़रमाया, 'में अल्लाह का बन्दा और उसका 
रसूल हूँ।' (यानी में जो कुछ कहता हूँ वो 
अल्लाह की तरफ़ से होती हे इसलिये यक़ीनी 
ओर अटल होता हे।) 





(3558) इमाम साहब एक और उस्ताद से 


हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) की 
रिवायत बयान करते हैं कि एक आदमी 


नबी(%&) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आगे. 


मज़्कूरा बाला रिवायत है। 


(3559) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि हम नुज़्ले कुरआन के ज़माने में अज़्ल 
किया करते थे। इस्हाक़ की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा हे कि सुफ़ियान ने कहा, अगर ये 
क़ाबिले नह्य काम होता या इससे रोकने की 
ज़रूरत होती तो हमें कुरआन मजीद के ज़रिये 
इससे रोक दिया जाता। 

(सहीह बुख़ारी : 5208, तिर्मिज़ी : 
. माजह : 927) 


37, इब्ने 
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' फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है कि जो काम या अमल नबी($#) के जमाने में होता रहा और 
उससे कुरआन व सुन्नत में रोका नहीं गया तो ये उसके जवाज़ की दलील है। क्योंकि अगर ये काम 
नाजाइज़ होता तो रसूलुल्लाह(#%) को वह्ये जली या वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये उससे आगाह कर दिया 
जाता ओर कुरआन या हदीस में इसकी नह्य (मनाही) आ जाती। 
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(3560) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह(%) के दौर में अज़्ल 
करते थे। 


(356१) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह(#४) के दोर में अज़्ल 
किया करते थे, नबी(:&) तक बात पहुँची तो 
आपने हमें (दो टूक अन्दाज़ में, क़तड्रयत के 
साथ) मना नहीं फ़रमाया। 


बाब 23 : हामिला क़ेदी औरत से 


मुबाशिरत मना हे 





(3562) हज़रत अबू दरदा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(&) ख़ेमे के 
दरवाज़े पर एक ऐसी ओरत से गुज़रे जिसका 
ज़मान-ए-विलादत बिल्कुल क़रीब था। तो 
आपने फ़रमाया, 
कुरबत करना चाहता है?' सहाबा किराम ने 
अर्ज़ किया, जी हाँ! तो रसूलुल्लाह(#%$) ने 
फ़रमाया, 'मेरा इरादा हे कि में उस शख़स पर 
ऐसी लानत भेजूँ जो क़ब्र में भी उसके साथ 


'शायद वो शख़स इससे 


हद 5 | (4५५ ६ 3 ् 2550. 5 ०००१ 
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५ ॥026% 65% ६ 
जाये। वो इसको केसे वारिसि बनायेगा जबकि. 24; :/$2 >४४ 525 ८७ 5५ ६४ 
वो उसके लिये हलाल नहीं है? वो उससे 4[.. 59% :; हम 


ख़िदमत लेगा जबकि वो उसके लिये जाइज़ 
नहीं है?' मुजिह्ह : क़रीबुल विलादत। 

(अबू दाऊद : 256) 

(3563) इमाम साहब यही रिवायत दो और 


उस्तादों से बयान करते हें। | जा पड 


3 ४-७ ४६ ५ ५७८ ४.७; / 5))७ 
क्‍ ०७८०) ७५ ५ 45 ३८ ७.७६ ८335 
फ़ायदा : हामिला औरत से मुबाशिरत जाइज़ नहीं है क्योंकि वज़ओ हमल में ताख़ीर के बाइस़, बच्चे 
के बारे में शुब्हा पैदा हो सकता है कि बच्चा उस मुसलमान का है जिसकी लोण्डी है क्योंकि हमल 6 
माह बाद वज़अ हुआ है ओर मुसलमान का बन सकता है या ये पहले ख़ाविन्द का है और उसने उसकी 
कश्त (खेती) को सैराब किया है। अगर वो काफिर ख़ाविन्द का बच्चा है तो वो उसका वारिसि केसे बन 
सकता है? और अगर वो उस मुसलमान मालिक का बच्चा है तो फिर वो उसको गुलाम कैसे बना 
सकता है। अपने बेटे को तो गुलाम नहीं बना सकता, इसलिये इस ख़राबी ओर फ़साद से बचने के लिये 
शरीअत ने ये उसूल मुकर्रर किया है कि हामिला औरत से मुबाशिरत नहीं हो सकती। 


| बाब 24 सलाम : गीलह यानी दूध पिलाने 


वाली औरत से मुजामिअत (हम ॥ ० | ४&3 05 2५%) 3 ०५ | 
बिस्तरी) जाइज़ हे और अज़्ल 5५) 28:55 
नापसन्दीदा है 





(3564) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब 
असदिय्यह (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने... , हे ह 
रसूलुल्लाह(%&) को ये फ़रमाते हुए सुना, +057- ही | हलीच “४५ € 
'मैंने इरादा किया था कि में दूध पिलाने वाली... ४5०८ 5. 20७ ८5 है ६ 


(५ (4 & 22 हा 5. 4५ डे 
रा 
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बे ४ ५५7८2 
ओरत से मुबाशिरत (हम बिसस्‍्तरी) करने से ६५५४८ १८ ६ 5 200 20 मी 
पना कर दूँ यहाँतक कि मुझे याद आया कि ,.. ही 2.-॥॥ ताक 
७.-२५७०००० है. > ०० ७9० ०००० हा हर 
रोमी ओर फ़ारसी दूध पिलाने वाली ओरत से ५ 4 ४0% > 
मुजामिअत करते हैं ओर इससे उनकी औलाद._" ४७८४ ४.3 4८५ 40 (/-० 4४ ०५-०८ 
को नुक़सान नहीं पहुँचता।' इमाम मुस्लिम 55६ & 2४ .« 8 3 श्र 
फ़रमाते हैं, मेरे उस्ताद ख़लफ़ ने जुज़ामह . ,,.. हा की 
असदिय्या ज़ाल मन्क़ता के साथ कहा ४**€ की ४4 िियल #3 24: 
लेकिन सहीह बात दूसरे उस्ताद यहया की ये. << ०४७ <४५$ ७३ 2-८ ०७ . " ७5१) 


नी 
5 | हर दर 


दाल बिला नुक़्ता है। ४ 26 ७ ६०-०७ . 20८9 ५75६ 
(अबू दाऊद : 3882, तिर्मिज़ी : 2076, 2077 द हा 
नसाई : 204) ' ४४६५ 


मुफरदातुल हदीस : गीलह ओर गेलह : जेर और ज़बर के साथ। दूध पिलाने वाली औरत के साथ 
मुबाशिरत (हम बिस्तरी) करने को कहते हैं ओर इब्ने सकीत के नज़दीक हामिला औरत के दूध पिलाने 
को गीलह कहते हैं। 

फ़ायदा : हुकीमों का ख़याल है हामिला औरत के दूध में बीमारी पेदा हो जाती है और ये दूध पीने 
वाला बच्चा लागर ओर कमज़ोर हो जाता है। इसलिये अरब इस दूध से एहतिराज़ (परहेज) करते थे। 
लेकिन दूध में बीमारी और तब्दीली का पैदा होना क़तई यक़ीनी नहीं है। कई बार ये नुकसान का बाइस 
बनता है ख़ासकर जबकि बच्चा छोटा हो, इसलिये आपने जब फ़ारसियों और रोमियों के बारे में ये 
मालूम कर लिया, उन्हें गीलह से नुकसान नहीं पहुँचता तो आप(%६) ने अरबों के बारे में भी यही 
'फ़ैसला किया कि उन्हें इस काम से मना न किया जाये। अगर कोई एहतिराज़ कर ले तो ये बेहतर है। 
(हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज नं. 35) 
(3565) हज़रत उककाशा की हमशीरह 
हज़रत जुदामह बिन्ते वहब (रज़ि.) बयान | 
करती हैं कि मैं कुछ लोगों के साथ ० हल फ# अल ४४ 3४ ५ 
रसूलुल्लाह(%) की मज्लिस में हाज़िर थी 5७ 5: ५८ 2550 ४ 5७ ४ | 
ओर आप(#) फ़रमा रहे थे, 'मैंने इरादा कर हु ह 
लिया कि में ग़ीलह से रोक दूँ, तो मैंने रोम लकी रे 
और फ़ारस के बारे में गौर किया, वो अपने. 4४४ 4४ /० :४॥ ४५०५ ८ <7७ 


री ०0-२2 


नी 


हि 
न है. ल्‍ा शा 
कक] (< | ८७9 «०० टहति। जौ ली ४.22 .० 
न्‍ा ् + ला 2 |. ना 
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दूध पीते बच्चों की माँ से ताललुक़ात क़ायम के 


करते हैं और ये काम उनकी औलाद को कुछ 
ज़रर नहीं पहुँचाता।' फिर सहाबा किराम ने 
आपसे अज़्ल के बारे. में पूछा, तो 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमायां; 'ये पोशीदा तोर 
पर ज़िन्दा को दफ़न करना है।' उबेदुल्लाह ने 
अपनी रिवायत में अपने उस्ताद मुक़रिअ से ये 
इज़ाफ़ा किया, ये अमल इस आयत का 
मिस्दाक़ है, 'जब ज़िन्दा दफ़न की गई से 
सवाल किया जायेगा।' (सूरह तकवीर : 8) 


022 % 
क्‍ 9 ४ 0४26 % 
| «७» ४ " 2.८ 9५ «0४ (००) 
नमी का 242. ८ कि ०२ “2४ न 35 ८ ७2) ०२ ॥ ८ हे 
(003 >च्य 3०७ ४० 3> ४ # | * | 
०७ 7) .« :,५ & . " &5 3] 


न 2072 जज जी हा, 


| हि ही 5 | 
[८८६५ ४३१६ ५०/। || | »3 &>८०| 


* ग हि * आओ रह 2 ४८ 
2 “2 3 «० ०८० 3 . 


फ़ायदा : नुत्फ़ा चूंकि औलाद का सबब और बाइस बनता है, इसलिये इसको ज़ाया करना सई 
लाहासिल (बे फ़ायदा कोशिश करना) करना, अपने तौर पर तुछ्म और बीज को ज़ाया करना है और 
इस तरह ये गोया अपनी निय्यत और इरादे के ऐतिबार से पोशीदा तौर पर औलाद को ज़ाया करना है 
लेकिन ये हदीस़ दूसरी हदीस के मुनाफ़ी नहीं है। जिसमें आपने यहूद के अज़्ल को मौऊदा सुगरा क़रार 
देने की तकज़ीब की है। क्‍योंकि यहूदियों का तसव्वुर ये था कि अज्ल की सूरत में हमल का करार 
मुम्किन नहीं है। इससे बच्चा पेदा ही नहीं हो सकता और ये बात क़त्ञन गलत है, जिस बच्चे के पैदा 
होने का अल्लाह तआला फैसला कर चुका है वो अज्ल के बावजूद पैदा होकर रहता है। 


(3566) हज़रत जुदामह बिन्ते वहब 
असदिय्या (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह($8) से सुना, आगे अज़्ल ओर 
गीलह के बारे में मज़्कूरा बाला सईद बिन 
अबी अय्यूब की हदीस की तरह बयान किया 
ओर ग़ीलह की बजाय गियाल कहा। 


* 9 * ; छ (2 98 +* 
हा ६ थ+>+>] ड 


(2.७ ४:25 |  #< ४ २४-७३ 
नि ८०५2 ४ बीप (३2५७ ५ 3५०-..! ह। (बीप 
5 ०-५ गु ह मु 9“ 
जज अे >जओआ 2५ 7 2७ <+ 
: | अर 
४ ०»! 
8 के दम न कु हर 9 9. > न्‍्ा 
5 (७ ८००४ ०») ० *४“ | 
रा (७५०००) 4.० ०..॥ (>> 4. | 8 मई <८.5..... 


20.४:9 


दर द्् रे 

जे पर (9२ खवा८ 22 (५2 2-5 
० 220 900. "6 हा पा 
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६ सहीढ तशितओँं जिल्द4 की _ किताबुन्नकाह (निकाह का बयान कं 
(3567) हज़रत उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) ने 
हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) को 


बताया कि एक आदमी रसूलुल्लाह(&) की _ 


ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर अर्ज़ किया, में 
अपनी ओरत से अज़्ल करता हूँ तो 
रसूलुल्लाह(#%8) ने उससे पूछा, ये हरकत तुम 
क्यों करते हो?” तो उस आदमी ने जवाब 
दिया, में उसके बच्चे या औलाद के बरे में 
डरता हूँ (कि हमल क़रार पकड़ने से दूध पीने 
वाले बच्चे को नुक़सान पहुँचेगा) इस पर 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'अगर ये 
नुक़सानदेह होता तो फ़ारसियों ओर रोमियों 
को नुक़सान पहुँचाता।' 

जुहैर ने अपनी रिवायत में बयान 
किया, 'अगर ये बात है तो अज़्ल न कर, 
. क्‍योंकि इस काम से फ़ारस ओर रोम वालों 
को नुक़सान नहीं पहुँचता।' 






9“ 20७6 


20“ 4... ००१ ७० ४ )| & कं 
3 उनका पं गेननी (कट ज०+००० (०2० 


(८4 22, > 2 _52:|] द् न 
20030 अप 27 
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इस किताब के कुल बाब 20 और 84 हदीसें हैं। 


८५०० | 55 


किताबुरिज़ाअ 
दूध पिलाना 


हदीस नम्बर 3568 से 365। तक 
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किताबुररिज़ाअ का तआरुफ़ 

रज़ाअत दूध पिलाने वाले को कहते हैं। हक़ीकी माँ के अलावा भी बच्चा जिस औरत का दूध 
पीता है वो उसका जुज़्वे बदन बनता है। उससे बच्चे का गोश्त-पोस्त बनता है, उसकी हड्डियाँ नशो-नुमा 
पाती हैं, वो रजाअत के हवाले से बच्चे की माँ बन जाती है। इसलिये उसके जरिये से दूध पिलाने वाली 
औरत का बच्चे के साथ ऐसा रिश्ता क्रायम होता है जिसकी बिना पर निकाह का रिश्ता हराम हो जाता है। 
रज़ाअत की बिना पर ये हुरमत दूध पिलाने वाली औरत, उसकी ओलाद, उसके बहन-भाइयों ओर 
उनकी ओलादों तक उसी तरह पहुँचती हे जिस तरह विलादत की बिना पर पहुँचती है। औरत का दूध तब 
होता है जब बच्चा हो। हमल और बच्चे की पेदाइश के साथ, दूध उतरने के अमल में ख़ाविन्द शरीक 
होता है। इसलिये दूध पीने वाले बच्चे की रज़ाअत का रिश्ता, दूध पिलाने वाली माँ के ख़ाविन्द और 
आगे उसके ख़ूनी रिश्तों तक चला जाता है। वो बच्चे या बच्ची का रज़ाई बाप होता है, उसका भाई चाचा 
होता है, उसका वालिद दादा होता है, उसकी वालिदा दादी होती है, उसकी बहन फूफी होती है अला 
हाज़ल क्रियास। उन तमाम के साथ हुर्मत का रिश्ता उस बच्चे का कायम होता है, जिसने दूध पिया या 
बराहे रास्त उसकी औलाद का। रज़ाअत निकाह की हुरमत का सबब बनती है। मीरास, क्रिसास, दियत 
के सुकूत ओर गवाही रद्द होने का सबब बनती हैं। इस हिस्से में इमाम मुस्लिम (रह.) ने रज़ाअत के 
अलावा निकाह, ख़ानदान और ख़्वातीन की आदात के हवाले से कछ दूसरे मसाइल भी बयान किये हैं। 
किताबुररिज़ाअ हक़ीक़त में किताबुन्निकाह ही का एक ज़ेली हिस्सा है जिसमें रज़ाअत के रिश्तों के हवाले 
से निकाह के जवाज़ और अदमे जवाज़ के मसाइल बयान हुए हैं। इसका आख़िरी हिस्सा किताबुन्निकाह 
का ततिम्मा है। 


5/7€//६77 ८77 
- <&>&2.25 6<*?&6 7 37 





अ 


द क्‍ | बाब 4 : रज़ाअत से विलादत की तरह | 


र्शति हराम हो जाते हैं 





(3568) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(%&) मेरे पास तशरीफ़ 
फ़रमा थे मेंने एक आदमी की आवाज़ सुनी, 
वो हज़रत हफ़्सा के घर आने की इजाज़त 
तलब कर रहा है। तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! ये आदमी आपके घर में 
आने की इजाज़त तलब कर रहा हे। तो 
रसूलुल्लाह(#&) ने फ़रमाया, 'मेरा ख़याल हे ये 
फलाँ है यानी हज़रत हफ़्सा का रज़ाई चाचा 
है।' तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर फ़लाँ ज़िन्दा होता जो 
मेरा रज़ाई चाचा था, वो मेरे पास आ सकता 
था? रसूलुल्लाह(%&) ने फ़रमाया, हाँ! 


गज़ाअत से वो तमाम रिश्ते हराम हो जाते हैं जो 


विलादत (नसब व ख़ून) से हराम होते हैं।' 
(सहीह बुख़ारी: 2046, 305, 5099, 
नसाई : 6/02-03) 
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ई सहीह हल 


(3569) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 





८०2०...! ्ं (5५७ न्ज्ड् हद 8 ५०४.७५ 


करती हैं कि सरसूलुल्लाह(#) ने मुझे «5 ८० 
फ्र्ड हैं ही है वर आज ६ ००७० ्रं डा ९ 
फ़रमाया, 'जो विलादत से हराम हो जाते हैं के ४ | 


7 
' 


(0..०+> + जल | ; ८2 ्य (३३५३ 
वो रज़ाअत से भी हराम हो जाता हे।' जा दे | हु 
(नसाई : 6/99) ५5 #० ५० ४2४) 2५५ ++ ४५+ > 6४८ 

वह >>) .» 5 <. ४४.६३ ५० डी ; 


550 ॥ ६» 8४८ ७२०७७) 5० 22८ "25. 





(3570) इमाम साहब मज़्कूरा बाला <( एं:७ ७+-०  3७८| 4०-४३ 


रिवायत एक और उस्ताद से बयान करते हैं।.. ॥॥॥ 5५ /23 ८४ 50 5-४ 359 


५ > हल 
मुफ़रदातुल हदीस : रज़ाअ और रज़ाअत : रा के ज़बर और ज़ेर दोनों तरह से है अहले तिहामा के 
नज़दीक समिआ से है और अहले नजद के नज़दीक (ज़रब) से, रज़अस्सबिय्यु का मानी होगा बच ने 
औरत का पिस्तान चूसा। 
फ़ायदा : औरत के पिस्तान के दूध का मुद्दते रजाअत के दौरान बच्चे के पेट में पहुँचना, चाहे बच्चा 
ख़ुद चूसे या उसके हलक़ में दूध डाला जाये या नाक के ज़रिये, उसके पेट में दाखिल कर दिया जाये 
इन तीनों सूरतों में रजाअत साबित होगी। माँ के अलावा जो औरत दूध मुद्दते रजाअत में पिलाती है, वो 
चूंकि बच्चे की नशोनुमा अपने दूध से करती है और उसके गोश्त, हड्डियों और ख़ून में उसके दूध का 
- दख़ल होता है और वो उसके पालने व पोसने और परवरिश व परदाख़त में माँ की तरह प्यार व मुहब्बत 
से तमाम तकालीफ़ और मसाइब बर्दाश्त करती है। इसलिये वो भी माँ के हुक्म में होती है और उसकी 
ओऔलाद बच्चे के बहन-भाई बन जाते हैं और उसका ख़ाविन्द और उसके अज़ीज़ो-अक़ारिब उसके 
माँ-बाप के रिश्तेदारों के कायम मक़ाम हो जाते हैं और रज़ाअत का हुक्म नसब व ख़ून वाला हो जाता 
है। इसलिये उम्मत के नज़दीक बिल्दत्तिफ़ाक रजाई माँ, बहन, बेटी, फूफी, ख़ाला, भतीजी, भान्जी 
और चाचा, मामू, रज़ाई, बेटे की बीवी ओर रज़ाई बाप की बीवी, मुहर्रमात में शुमार होंगे। अगरचे 
रज़ाई बेटे की बीवी ओर रजाई बाप की बीवी में रज़ाअत व मुसाहिरत दोनों का दख़ल है यानी उसके 
: रजाई बेटे की बीवी है था रजाई बाप की बीवी है। ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि नसब ओर सहर से हराम 





होने वाले तमाम उसूल और फुरूअ रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं। 
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६ ६. ३, %, 


रा $ जिल्द-4 ॥ " ६3 आई 3 कई ६. 3. आल 4 3. सी #-4. 3. आह हे इंअई 44१४ ४+%७ ४४१७४ ट2१"/०-+ हे ७४०२० ककि ५०४ उसके £ 495 ॥ (022 
थे 9 जित्द-4 48% किताबुर्रिज़ाअ (दूध पिलाना) अं $ 022:62 
५ ग्‌ # रम्ट शहद के हु १ (रे 922 है 
ह मणित श्र जा ४०५९ &, ३, 3, 3, जे 


| पर लकल बाब 2 : हुरमते रज़ाअत में नर (शोहर) 


कद 2 अं 
के नुत्फ़े का दखल है 22५। 2५७ ८० 2८५७५ ०,२१४ ५०५ 





(357) हज़रत उ़रवह बिन ज़ुबर (रह) ७ <।5 2७ , #< 5 «#< ४5४ 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि ४) -3 9५% ९० 0.५५ 3 ० 2७ 
अबुल क़ुऐस का भाई अफ़लह आया ओऔर ४. «४ 8 8: ए 4:५७ 
उसने उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की,. ४ 7 7 हिए ४ कल ४ 4-८ 

वो आइशा (रज़ि.) का रज़ाई चाचा था और ४ # »5 ५४८७ हर 
पर्दे के अहकाम नाज़िल हो चुके थे, इसलिये. 50७ 7४०० ०४ 3  & 5८५७9 ८» 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसको इजाज़त देने ०20 0,25 5७ ५७ 4 58 ४ < हर 


से इंकार कर दिया। जब रसूलुल्लाह(%&)  , .. है (8०५ 

तशरीफ़ लाये तो उन्हें अपने इस काम “7 ४: हे है आ 0 अब कक 
(अमल) की ख़बर दी, तो आपने मुझे उन्हें . ७54 53 5 ०५ 
इजाज़त देने का हुक्म दिया। द द 


(सहीह बुख़ारी : 503, नसाई : 6/03) 
फ़ायदा : अबुल कुऐस का भाई अफ़लह जिसको कुछ रिवायात में अबुल जअद कहा गया है और. 
कुछ में इब्नूल कुऐस एक आदमी है जो हज़रत आइशा (रज़ि.) का रज़ाई चाचा है, लेकिन उसको 
अबुल कुऐस करार देना रावी का वहम है। 

और हदीस नम्बर । में जिस रज़ाई चाचा को फ़ौतशुदा क़रार दिया गया है वो हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) का रज़ाई भाई था और ये अफ़लह उनके रज़ाई बाप अबुल कुऐस का भाई था और हज़रत 


आइशा (रज़ि.) ने दोनों का हुक्म अलग-अलग समझा, इसलिये उसको अंदर आने की इजाज़त न दी।.. 


इस हदीस से साबित होता है कि हुरमते रज़ाअत का ताल्लुक़ सिर्फ़ मुरज़िआ (दूध पिलाने वाली) से 

नहीं है बल्कि उसके ख़ाविन्द के उसूल और फुरूअ से भी है। क्योंकि रज़ाअत में ख़ाविन्द का भी असर _ 
और अमल व दख़ल है और ये मसला सबके दरम्यान इत्तिफ़ाक़ी है। अगरचे कुछ सहाबा, ताबेईेन ओर. 
कुछ फुक़हा ख़ाविन्द का दूध में दखल तस्लीम नहीं करते थे। क्‍ 
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(3572) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा, अफ़लह बिन 
अबुल कुऐस आया। आगे पम्ज़्कूरा बाला 
रिवायत बयान की ओर उसमें ये इज़ाफ़ा हे, 
पेंने कहा, मुझे तो बस ओरत ने दूध पिलाया 


है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया। आपने 


फरमाया, "तेरे दोनों हाथ या दायाँ हाथ ख़ाक 
आलूद हो (दूध में ख़ाविन्द की तासीर है)।' 
(नसाई : 6/03, इब्ने माजह : 948) 


४.५ 4253 छा | #५ ४ १४:५५ 
2 8 कक 
१60०० ० अमर ४७ ०४५७ ० 
ल्डडले _++०- जे ६: , लक है हा 

न दा &> ४० 55 35 ४0५ 
४४ ड़ 


9 <॥.2 ० हे (४०० 2 


११ है (कर (< ल्‍ 


ना ३4 


फ़ायदा : इस हदीस़ में अफ़लह को अबुल कुऐस का बेटा बताया गया है, ये रावी का वहम है। अबुल 
कुऐस, अफ़लह का भाई है जैसाकि अगली रिवायत में आ रहा हे ओर पीछे भी गुज़र चुका है। 


(3573) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि उनके पास अबुल क़ुऐस का भाई 
अफ़लह पर्दे का हुक्म नाज़िल होने के बाद 
आया ओर उनसे अंदर आने की इजाज़त 
तलब की और अबुल क़ुऐस हज़रत आइशा 
(रज़ि,) का रज़ाई बाप था। हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने जवाब दिया, अल्लाह की क़सम! 
में उस वक़्त तक अफ़लह को इजाज़त नहीं 
दूँगी, जब तक रसूलुल्लाह(%४) से पूछ न लूँ, 
क्योंकि मुझे अबुल कुऐस ने तो दूध नहीं 
पिलाया बल्कि मुझे दूध तो उसकी बीवी ने 
पिलाया है। हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं जब रसूलुल्लाह($#£) तशरीफ़ लाये 


मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! अबुल 
क़ुऐस का भाई अफ़लह मेरे पास आने की 


इजाज़त तलब करने आया था, मेंने आपसे 


पूछे त्रगैर उसको इजाज़त देना अच्छा नहीं 
समझा। तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, 








“>> 42069 
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उसे "कु की इजाज़त दे दो।' उरवह (रह.) | 00" ०.३ “हा 40 ० 5. 
. कहते हैं, इस बिना पर हज़रत आइशा (रज़ि.).. ॥ ६ ६५॥८ 2586 55 ६८८ ॥६ 
फ़रमाती थीं, जिन रिश्तों को नसब व के न इल हा दे है कल हि 
विलादत से हराम क़रार देते हो, उन रिश्तों को. ४५ >£ ४७४ ४ १८५०४ ८5 
रज़ाअत से भी हराम क़रार दो। 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का क़ौल है कि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से 
हराम होते हैं। लेकिन मोत्ता इमाम मालिक में उनका ये तर्ज़ अमल बयान किया गया है कि हज़रत 
आइशा (रज़ि.) की बहनों और भतीजियों ने जिन बच्चियों को दूध पिलाया थां, हजरत आइशा 
(रजि.) उनको तो अपने पास आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन उनके भाइयों की बीवियों ने जिनको 
दूध पिलाया था, वो उनके पास नहीं आ सकते थे, जिससे मालूम होता है वो रज़ाअत में मर्द की तासीर _ 
को काइल न थीं। इसका जवाब हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर ने ये दिया है, अपने महारिम को अपने पास 
आने की इजाज़त देना ज़रूरी नहीं है। औरत को इखितियार है अगर वो किसी को इजाज़त न देना चाहे 
तो इजाज़त न दे और अल्लामा बाजी ने इसके दो जवाब दिये हें 
() ये क़ोल उनको अपनी रसूलुल्लाह($%&) से बयान करदा रिवायत के मुनाफ़ी है (बल्कि अपने 
बयान करदा उसूल के भी मुनाफ़ी है) इसलिये ये रावी का वहम है। 
(2) बहनों और भतीजियों की औलाद को तो हर सूरत में आने की इजाज़त देती थीं, लेकिन भाइयों 
की बीवियों की सिर्फ़ उस औलाद को इजाज़त देती थीं, जो उनके भाइयों के निकाह में आने के बाद की 
है। जिन बच्चों को उन्होंने उनसे शादी से पहले दूध पिलाया था या बड़ी उम्र के होने की सूरत में दूध 
पिलाया था, उनको इजाज़त नहीं देती थीं, हालांकि वो रज़ाअते कबीर की काइल हैं और हज़रत शाह 
वलीउल्लाह का ख़याल है ये हज़रत आइशा (रज़ि.) सिर्फ़ तवररोअ और एहतियात के तौर पर करती 
थीं, जेसाकि हज़रत सोदा (रज़ि.) को आपने इब्ने जम्आ से पर्दे का हुक्म दिया था। 


(3574) यही हदीस़ इमाम साहब ज़ोहरी की 35 47९5 ७:७। 2:८७ ८९ 4८ 5४5५६ 
मज़्कूरा इस्नाद से बयान करते हैं कि अबुल (६९ जी 8 आग 5 25 
कुऐस का भाई अफ़लह उनके यहाँ इजाज़त हि 

तलब करने के लिये आया और उसमें ये है, नि >+८ > रच (रह जे (डी 5५ 
'ये तेरा चाचा हे, तेरा दायाँ हाथ ख़ाक आलूद. <४# ४4 ४5 " ५७3 +#/% /#*; 
हो।' ओर अबुल न कुऐस उस ओरत का ४। ९) ६55 जय 40 35% 7 2 
ख़ाविन्द था जिसने हज़रत आइशा (रज़ि.) है ई ४5; 
को दूध पिलाया था। लटकी सनक डक 
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(3575) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेरा रज़ाई चाचा मेरे पास आने 
की इजाज़त तलब करने आया तो मेंने 
रसूलुल्लाह(&) से इजाज़त लिये बगैर उसको. “7, 
 इजाज़त देने से इंकार कर दिया, जब 25४ 


दर <> 5 
0: 9» (० 90०9५ # 
६ # ०! | ( ४5 «णी रा ८ तर 


रसूलुल्लाह(#8) तशरीफ़ लाये तो मेंने अर्ज़ 


किया, मेरा रज़ाई चाचा मेरे पास आने की 


इजाज़त तलब करता था, मेंने उसको इजाज़त 
देने से इंकार कर दिया। तो रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया, 'तेरा चाचा है, वो तेरे पास आ 
सकता है।' मेंने कहा, मुझे दूध तो औरत ने 
पिलाया है, मर्द ने तो दूध नहीं पिलाया है। 


आपने फ़रमाया, 'वो तेरा चाचा है तेरे पास आ 


सकता हे।' (तिर्मिज़ी : 48) 


& है 8 2 7 >> 
द् >> 9 
दर 4, 5 हि २८० हर >> ्ु ५ 90 
3 <2७ ४८ 355. ४८५०) ८ »+-+ 


23% 20 5 2 0 

॥ <5 . " 27५ 27५5 ६५४ " 

"5 50) 257 2280 5६5 
" 22५ (2:५७ 2५८ ४ 


फ़वाइद : () हज़रत आइशा (रज़ि.) के तरीक़े से मालूम होता है अगर मसले के बारे में इल्म न हो 
या शक हो, तो उस पर अहले इल्म से पूछे बगेर अमल नहीं करना चाहिये। जेसाकि हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(:%&) से पूछे बगेर अफ़लह को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। (2) औरत को 
गैर महरम से पर्दा करना चाहिये ओर ख़ाविन्द की इजाज़त के बगैर किसी को घर में दाख़िल होने की 
इजाज़त नहीं देनी चाहिये। (3) महरम को भी इजाज़त लेकर आना चाहिये। (4) अगर सवाल करने 
वाला मुफ़्ती के सामने अपने तौर पर कोई तरजीह या तअलील बयान करे, जो दुरुस्त न हो तो उसको 
मुनासिब तम्बीह करनी चाहिये। जेसाकि आप हज़रत आइशा की तअलील, मुझे मर्द ने तो दूध नहीं 
पिलाया। नीज़ इंकार व ज़जर के तोर पर फ़रमाया, तेरे हाथ ख़ाक आलूद हों।' 

(3576) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
हिशाम की मज़्कूरा सनद से बयान करते हैं कि 
अबुल कुऐस के भाई ने मुझसे इजाज़त तलब 
की, आगे मज़्कूरा रिवायत है। 


5७५ ७६४५ .5:॥॥ «५४॥ ४ 3455 
0६. ८9५४ (3.५५ ध्व जा) <ं (ड््श्य च्ह 
६० 33६. . >श्यों | ४ 3 3५०) 


ल्‍ ०२2० 54.3 
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(3577) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
हिशाम ही की सनद से मज़्कूरा रिवायत बयान 
करते हैं, लेकिन उसमें ये है कि उनसे अबुल 
क़ुऐस ने इजाज़त तलब की, उसको अबुल 
क़ेस क़रार देना रावी का वहम॑ है क्‍योंकि वो 
तो रज़ाई बाप हे न कि चाचा। 


(3578) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मुझसे मेरे रज़ाई चाचा ने मिलने _ 


को इजाज़त तलब की जो अबुल जअद था, 
मेंने उसको वापस लौटा दिया। हिशाम ने 


बताया वो अबुल कुऐस था। जब 


रसूलुल्लाह(#%) तशरीफ़ लाये तो मेंने 
आपको ये वाक़िया बताया, आपने फ़रमाया, 
'तूने उसे इजाज़त क्यों न दी? तेरा दायाँ हाथ 
या (सिर्फ़) हाथ ख़ाक आलूद हो।' 

(नसाई : 6/03) 


(3579) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मेरे अफ़लह नामी रज़ाई चाचा ने 
मुझसे मिलने की इजाज़त तलब की, मेंने 
उससे पर्दा किया, फिर रसूलुल्लाह(%६) को 
बताया तो आपने उन्हें फ़रमाया, 'उससे पर्दा 


न करो, क्योंकि रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो 
जाते हैं, जो नसब से हराम होते हैं।' 

(सहीह बुख़ारी : 2644, नसाई : 6/99, 
6/04) 
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(3580) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मुझसे अफ़लह बिन क्ुऐस ने 
मिलने की इजाज़त तलब की तो मेंने इजाज़त 
न दी। उसने पेगाम दिया, में तेरा चाचा हूँ। मेरे 
भाई की बीवी ने तुम्हें दूध पिलाया है। मेंने 
इजाज़त देने से (फिर भी) इंकार कर दिया। 
रसूलुल्लाह(#%) तशरीफ़ लाये तो मेंने 
आपको ये वाक़िया बताया। आपने फ़रमाया 
'वो तेरे पास आ सकता है, क्‍योंकि वो तेरा 
चाचा है। 





(358) हज़रत अली (रज़ि.) बयान करते 
हें मेने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 


वजह हे आप क़ुरैश से इन्तिख़ाब करते हैं ओर - 


हमें (बनू हाशिम को) नज़र अन्दाज़ कर देते 
हैं? आपने फ़रमाया, तुम्हारे यहाँ कोई रिश्ता 
है?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! हज़रत हम्ज़ह 
(रज़ि.) की बेटी है। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमाया, 'वो मेरे लिये हलाल नहीं हे। 
क्योंकि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी हे।' 

(नसाई : 6/99, 6/00) 
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मुफ़रदातुल हदीस : तनव्वकु : असल में ततनव्वक़ु है जो नीक़ा से माख़ूज है। आला और उम्दा को 


कहते हैं यहाँ इन्तिख़ाब करना, पसंद करना है। 
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फ़ायदा : हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) रसूलुल्लाह(%) के चाचा हैं ओर आपसे उम्र में दो, चार साल बड़े 
थे ओर इन्हें अबू लहब की लोण्डी ने दूध पिलाया था और उस लौण्डी सुवेबह नामी ने आपको भी बाद 
में दूध पिलाया था। अबू लहब ने सुवेबह को उस वक़्त आज़ाद किया था जब आप(%६) हिज्रत करके 
मदीना मुनव्वरा जा चुके थे। (तबक़ात इब्ने सअद, जिल्द , पेज नं. 03) ओर हज़रत हम्ज़ह की 
उस बेटी के नाम में बहुत इड़ितलाफ़ है। मशहूर नाम अम्मारा हे जो मक्का में अपनी वालिदा के पास 
थी ओर उमरतुल कज़ा से वापसी पर आपके साथ मदीना आ गई थी और आपने उसे हज़रत जअफ़र 
की हज़ानत (परवरिश) में दे दिया था और इस हदीस से मालूम होता है, किसी साहिबे इल्म व फ़ज़ल 
को अपने ख़ानदान और क़बीले की बच्ची के निकाह की पेशकश की जा सकती है और इस सिलसिले 
में दूसरी रिवायत की रोशनी में उसके हुस्नो-जमाल का तज़्किरा भी किया जा सकता है, क्योंकि 


(3582) इमाम साहब अपने चार अलग- ८१ 5७० «६६3 | 25 3७५ ७४: 
अलग उस्तादों से अअमश की मज़्कूरा सनद 
से यही हदीस बयान करते हैं।.. 


मन ४] | । ०३० ट्‌ ८ 5 (+ ६ (भ्टी | है? ॥| 
९ 8 की अर (2३६५: | (८5१८ 
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(3583) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ७४ 5८५ ७४५ 2७ ८: 2५ ७ 
रिवायत है कि नबी(%६) से अर्ज़ किया गया 
कि आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी से 
निकाह कर लें तो आपने फ़रमाया, 'वो मेरे. ० “/ #>० हर 4 हज कर्ज 
लिये जाइज़ नहीं है, क्योंकि वो मेरे रज़ाई 4४ ५ » 2४ ) ५७" ४५४ ४४५ :८ 
भाई की बेटी है ओर रज़ाअत से वो रिश्ता ७ २८७७) ८५५ ८७८5 2&५»॥॥ ८» (»| 
हराम हो जाता है जो रिश्ता नसब से हराम क्‍ 55 आह 
होता है ।! * 2०] 5 0 हु 28 
(सहीह बुख़ारी : 2645, 500, नसाई : 

6/00, इब्ने माजह : 938) द 
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4 सहीह हि जिल्द: 





(3584) इमाम साहब अपने तीन अलग- 


अलग उस्तादों की सनद से हम्माम की मज़्कूरा 


. सनद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करे हें, 
मगर शोबा की हदीस आपके इस क़ोल पर 
ख़त्म हो गई, 'वो मेरे रजाई भाई की बेटी है।' 
और सईद की रिवायत में है, 'वाक़िया ये हे 
रज़ाअत से वो रिश्ते हराम हो जाते हें जो नसब 
से हराम होते हैं।' (हम्माम की रिवायत में नसब 
की जगह रहम का लफ़्ज़ ओर बिएर बिन उमर 
की रिवायत में क़तादा ने सिमाअ की तसरीह 
की हे। क़तादा मुदल्लस रावी है इसलिये 
उसका अन्अना मोतबर नहीं हे। 


(3585) हज़रत उम्मे सलमा नबी(%) की 
जोजा मोहतरमा बयान करती हैं 
रसूलुल्लाह(%४) से पूछा गया, ऐ अल्लाह के 
रसूल! आप हज़रत हम्ज़ह (रज़ि.) की बेटी से 
निकाह करने से क्‍यों गुरेज़ करते हैं? या 


आपसे अर्ज़ किया गया, आप हम्ज़ह बिन 


अब्दुल मुत्तलिब की बेटी को निकाह का 
पेगाम क्‍यों नहीं देते? आपने फ़रमाया, 
“'हम्ज़ह मेरा रज़ाई भाई है।' 
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4००. हर (डे 0 >+>- 3 


फ़ायदा : मालूम होता है कि हज़रत हम्जह की बेटी से निकाह का सवाल करने वालों को इस बात का 
इूल्म नहीं था कि हज़रत हम्जह सिर्फ़ चाचा ही नहीं रज़ाई भाई भी हैं या ये मसला आम नहीं हुआ था 
कि हक़ीक़ी भतीजी की तरह रज़ाई भाई की बेटी से भी निकाह हराम है। 
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बाब 4 : रबीबह (बीवी की बच्ची) हर 


| और बीवी की बहन से निकाह नहीं हो 





(3586) हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबी 


सुफ़ियान (रज़ि.) से रिवायत हे कि 
_रसूलुल्लाह(%) मेरे पास तशरीफ़ लाये तो मेंने 
आपसे अर्ज़ किया, क्या आप मेरी बहन अबू 


सुफ़ियान की बेटी से रगबत नहीं रखते? आपने 


पूछा, में क्या करूँ?' मेंने कहा, आप उससे 
निकाह कर लें। आपने फ़रमाया, क्या तू 
उसको पसंद करती है?' मेंने कहा, में अकेली 
ही तो आपकी बीवी नहीं हूँ ओर आपकी 
रिफ़ाक़त की ख़ेर में मुझे अपनी बहन की 
शराकत बहुत महबूब है। आपने फ़रमाया, 
'तेरी मौजूदगी में वो मेरे लिये जाइज़ नहीं हे।' 
मेंने कहा, मुझे बताया गया है कि आप अबू 
सलमा की बेटी दुर्रह से निकाह करना चाहते 
हैं। आपने पूछा, 'उम्मे सलमा की बेटी।' मेंने 
कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, अगर वो मेरी 
गोद में परवरदह (परवरिश में) न होती तो भी 
पेरे लिये जाइज़ नहीं है क्‍योंकि वो मेरे रज़ाई 
भाई की बेटी हे। मुझे ओर उसके बाप को 
मुवेबह ने दूध पिलाया था। इसलिये मुझे 
अपनी बेटियों ओर बहनों की पेशकश न 
किया करो।' 

(सहीह बुख़ारी : 504, 506, 523, 5372, नसाई 
: 6/94, 6/95, इब्ने माजह : 939) 
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(3587) यही रिवायत मुसन्निफ़ अपने दो ८५ 5२ ७४५ ...० 55 4552 ०४.७; 
ओर उस्तादों से हिशाम बिन उरवह ही की 


हे 30) 3०८ (४.७3) / «४.४; कि. मिट मर 
सनद से बयान करते हैं। हु के 


५»)5 ५2०) बट ८9५ हद 32...) (3५७ 


59. 2००) ६. ८०३, ४ 6-४० २ 
फ़ायदा : (१) हज़रत उम्मे हबीबा (रजि.) चूंकि आपकी अकेली बीवी नहीं थीं, आपकी और 
बीवियाँ भी थीं, इसलिये उन्होंने चाहा, जब मेरे साथ और बीवियाँ मौजूद हैं कि मैं उनको गवारा कर 
रही हूँ तो अपनी बहन को इस शर्फ़ व मन्ज़िलत में शरीक क्यों न कर लूँ, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं था 
कि एक वक़्त में एक साथ दो बहनें निकाह में नहीं आ सकतीं या वो समझती थीं जिस तरह आप चार 
से ज़्यादा शादी कर सकते हैं , उसी तरह दो बहनों से एक ही वक़्त में निकाह भी कर सकते हैं और 
उनकी उस बहन का नाम जैसाकि आगे आ रहा है अज़्ज़ह था। अगरचे कुछ ने उसका नाम हमना और 
दुरह भी बयान किया है। लेकिन मुस्लिम की रिवायत को तरजीह हासिल है। (2) हज़रत अबू सलमा 
की बेटी का सहीह नाम दुर्रह ही है। उसको ज़र्ह या हमना का नाम देना दुरुस्त नहीं है। इसी तरह उसको 
जैनब जिसका पहला नाम बर्रह था करार देना भी दुरुस्त नहीं है। (3) रबीबह से मुराद बीवी की पहले 
ख़ाविन्द से बेटी है, जिसकी दूसरा ख़ाविन्द निगेहदाश्त और सरपरस्ती करता है। अगरचे वो उसकी 
तर्बियत व किफ़ालत में न हो और गोद की क़ैद अगलबी है यानी आम तौर पर ऐसे होता है ये शर्त और 
एहतिराज़ के लिये नहीं है। जैसाकि कुरआन मजीद में रिबा के साथ अज्ञआफ़म्‌ मुज़ाअफ़ा की कैद है।. 
जुम्हूर उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक है। 

(3588) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 8; >फाा 2 62 5 45०८ ४5; 
बयान करती हैं कि मुझे हज़रत उम्मे हबीबा 
(रंज़ि.) नबी(%) की ज़ौजा मोहतरमा ने. ४ “० 'हर्ची रो | ४ सं 
बताया कि मेंने रसूलुल्लाह(%) से अर्ज़॑ (88 ६.७ ४ $ ८६५ ८0 | < <<४; 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल! आप मेरी <॥६ ५४६४ ... 5) 
हमशीरा अज़्ज़ह से निकाह कर लें? तो उंवकि कक पक कक 
रसूलुल्लाह($8) ने पूछा, 'क्या तू इसको. “४४ ४ ४०३ 4८४ 4 (/-० ये ५»)! 
पसंद करती हे?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! ऐ (आ० 40 हल ०४४ . 5५ ४ 68४ ५ 
अल्लाह के रसूल! में आपके पास अकेली तो... आर शत क्‍ 
नहीं हूँ और मुझे ये बात इन्तिहाई पसंद है कि (४४० के . 0६ ही | (००७०) ०.० ०«.| 
आपकी ज़ोजिय्यत के शर्फ़ व भलाई में मेरी $# ६ 2:४८, < <.7 4॥ 0,०5 ८ 
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बहन शरीक हो जाये। तो रसूलुल्लाह(#%) जे 


फ़रमाया, 'उससे निकाह मेरे लिये रवा नहीं 
है।' तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! 
हम आपस में बातचीत करते हैं कि आप अबू 
सलमा की बेटी दुर्रहव से निकाह करना चाहते 
हैं। आपने पूछा, (अबू सलमा की बेटी?' मेंने 
अर्ज़ की, जी हाँ! रसूलुल्लाह(&) ने 
फ़रमाया, 'अगर वो मेरी सरपरस्ती में परवरिश 
न पाई होती, तो फिर भी मेरे लिये जाइज़ न 
थी। क्योंकि वो तो मेरे रज़ाई भाई की बीवी 


है, मुझे ओर अबू सलमा को सुवेबह ने दूध 


पिलाया था। इसलिये मुझ पर अपनी बेटियों 
ओर बहनों को पेश न किया करो। 

(3589) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
ओर उस्तादों की सनद से यज़ीद बिन अबी 
हबीब के वास्ते से ज़ोहरी की सनद से बयान 
करते हैं, लेकिन किसी ने यज़ीद बिन अबी 
हबीब के सिवा अज़्ज़ह का नाम नहीं लिया। 





(3590) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
हज़रत आइशा (रज़ि.) की रिवायत बयान 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(%&) ने फ़रमाया 
एक-दो बार दूध चूसने से हुरमते रज़ाअत 
साबित नहीं होती। 





४०४ ०... ०४ . 


कह हे है सन «० है 


हा 2 07 तह 
5८ ४७ 4॥ 2.25; ८ <% 2४0७5 , " 
०७ . 4८. ० <- ४33 6४ ३ ५४ <४| 


60802 के हल 7 3 0॥ महक! 
हा फी 0 ५ ७७ सन 


५६ ड 4 लि अत ।५> | ग 
8 ८:०४ ८५०. ८ ७». ८८५०) ८ 


० 5 0220 20 8 


रा मै कं थ्अ 
|| 9 9. 5० <20]| 95 3 कह 
हक ९ ्ज् जार र> कि नी. +# ना बम बट 

नी 
नी 

हि. नी डे + नी # 
० ५५ ५5८ 2» 92: रे > 
ली बनज> ल्‍0(इ2० _+ हल (अचेत 


५ >पछ अ। 5 हैः है थे 


>> 


०.) ६ हि कक हि ००६० (3५७ ५ (६० | “हि 
(ड् हथ। 3५.०५ : ४० »] हा (७० )5 ५०० (न 


ना 
4 4209- 


हि (न्हटटी 5] च्च्न्टि 3 #-० ०४० _भ्शण- #...६ ७.०४" 


- टली (2! | 2 न्ट्ज रे १०% #जण> . 





26 5269“ / 


०५० ७.७ ००७ ८ ४४ ४-७ 
>7 4४ «2०८5 3४ ++० ४-७५ ८ ५! 
हि १००० (2.७३ ५०० (2.७ हर 





5/7€//६77 ८/7 
<५&2,.2 5 6<*& 7 537 


६ सहीढ लिए जिकय २86“ छत 
2 ...>>->>393>29..5 ७०७३० 3०0»: ०:32, ०२० २२५०० ८ 
(अबू दाऊद : 2063, तिर्मिज़ी : 50, नसाई : 
6/0।, इब्ने माजह : 94व) 


अ(दूधपिलाता) 


१३400. 


/ (0:22 ह. 
2 506 4 £ 79 








हा (०»0४5 रे, हटकर कही दे हु ०-० (4५५ ४ न टीन न के 


340 ० 4८ “555 .] 2 ० -<०४ 


हि | 32. है. रा है. ध (५ रा ५ हक | 
/ हुनर गेट ०० ७५ (४०१ ४... ०४॥! (2 


2. टी 


>) (2 से | 2 पटक 42० हो ही है हट ५८22 दम । 


मुफ़रदातुल हदीस़ : मस्सह (नून, सीन) एक बार पिस्तान चूसना। 


(3594) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
से बयान करते हें ओर अल्फ़ाज़ यहया के हैं, 
हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान करती हैं 
कि एक बदवी रसूलुल्लाह(%8) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ, जबकि आप मेरे घर में थे। 
उसने अर्ज़ किया, 'ऐ अल्लाह के नबी! मेरी 
एक बीवी थी, उसकी मोजूदगी में मेंने एक 
ओरत से शादी कर ली, मेरी पहली बीवी का 
दावा है कि उसने मेरी नई बीवी को दूध 
. पिलाया है एक या दो बार। तो नबी(#%) ने 
फ़रमाया, 'एक दो चुस्कियों से हुरमत 
साबित नहीं होती।' 


(3592) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) 


से रिवायत है बनू आमिर बिन सअसआ के. 
एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के _ 
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नबी! क्‍या एक दो-बार दूध चूसने से हुरमत 
साबित होती हे? आप(#) ने फ़रमाया 
नहीं |! 


(3593) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल (रज़ि,) बयान 
करती हैं, अल्लाह के नबी(:&) ने फ़रमाया, 
एक-दो बार रज़्ञत (दूध पिलाने) या एक- 
दो बार मस्सह (चूसने) से हुरमत साबित नहीं 
. होती।' द 


ट्ों। +०१ ८्टं 


| ६८ >>, -2 «0 २४० 5० ४ 
कर हर (५: हर ०, | है ज)॥ 


५) 5 30206 0007 02009 
|! | ! 5 5>9 


| 5 &> 


पा आज >> ब।4५८ अं आज अप 

:559& 4.८ ८४५१० हा 0४ -+४०७७ ५००४ ५-० 

२०,७। ० 5० | | 

20 0.० «॥ 2.5 $॥ 35७ , ४) 

3 “5 ०») ८#% |) " ४७ ५... 
9६० ४ कट फल] ञ 3८०) 


मुफ़रदातुल हदीस़ : रज़्जतुन ओर मस्सतुन या इम्लाजह : का मानी एक बार चूसना है। 


(3594) यही रिवायत मुसन्नरिफ़ अपने दो 
ओर उस्तादों से बयान करते हैं, इस्हाक़ ने 


रज़्ज़तान ओर मस्सतान कहा ओर इब्ने अबी 


शेबा ने रज़्ज़तान व मस्सतान कहा। (मानी में 
कोई फ़र्क़ नहीं है)। 


(3595) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि एक बार ओर दो बार दूध चूसना 


हराम क़रार नहीं देता। 


ह हक, 35७--|५ € कै ०००० हि >< >ं 0५० 
कप ५ «3५०४० ओह सह: + 8 अल ५4.» | 


जौ 
हल ४08 80 7 0४ श कर 
| । 


द्र (४५५ हि ] द्र ५ 25 
5 9७८ >' ५ >> धर 4223» ०४५ 
" 0& ६3 . &॥ ६ , " >ध्ं 

ऑन रा धर हि के 
] (:<.:] [:५ > 
हि ८32 5 3५७७.> )|५ 
(८4५८ 22% (८4 2 
( हु कि | ८४ >* हे स्ज् ७७ 
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(3596) हज़रत उम्मे फ़ज़्ल (रज़ि.) से ७४5 ,३७)-॥ >- ८; 4७ 5५ 
रिवायत है एक आदमी ने रसूलुल्लाह(#&) से. 5० 65७6 8६५७ 2055 (8४ ह 2७५ 
पूछा, कया एक बार चूसना हराम क़रार देता ५ १० तो 
है? आपने फ़रमाया, 'नहीं।' # ४ रह १ रे जम और 
ब्ह+ *।। ० ७.॥ 8: ०५ ५४! 
४ 0 अं तह ली 
फ़वाइद : () हदीस में रजाअत के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल हुए । मस्सह : इसका मानी होता है 
पिस्तान चूसना। बच्चा जब एक बार औरत का दूध चूस लेता है, चाहे वो एक क़तरा ही हो, तो ये 
मस्सह कहलाता है। इम्लाजह : इसका मानी होता है, औरत का बच्चे के मुँह में अपना पिस्तान डाल 
देना। जब औरत ने पिस्तान बच्चे के मुँह में डाल दिया, फिर बच्चे ने निकाल दिया, तो ये इम्लाजह 
होगा। मर्जअह : इसका मानी अल्लामा शीराजी ने मुहज़्ज़ब में ओर इब्ने कुदामा ने अल्मुगनी में और 
हाफ़िज़ इब्ने कय्यिम ने ज़ादुल मआद जिल्द 5, पेज नं. 5 मक्तबा अल्फुरक़ान में ये बयान किया 
है कि बच्चा जब औरत का पिस्तान मुँह में डालकर पीना शुरू कर दे और सैर होकर अपनी मर्ज़ी से 
बिला किसी सबब और वजह के छोड़ दे, तो ये एक मर्ज़अह होगा, अगर साँस लेने के लिये या किसी 
चीज़ को देखकर उसमें दिलचस्पी लेते हुए छोड़ा और फिर फ़ोरन दोबारा पीना शुरू कर दिया या एक 
पिस्तान को छोड़कर फ़ोरन दूसरा शुरू कर दिया तो ये एक ही रज्ञह होगा। जिस तरह इंसान खाना 
खाता है दरम्यान में पानी भी पी लेता है। एक खाना छोड़कर दूसरे किस्म का खाना खाना शुरू कर देता 
है, तो ये एक बार खाना (अक्लह) ही तसव्बुर होता है। (2) मिक़्दारे रज़ाअत में अइम्मा का 
इख्तिलाफ़ है। मशहूर अक़्वाल और मसालिक तीन हैं () रजाअत कम हो या ज़्यादा हर सूरत में 
हुर्मत साबित होगी, एक घूंट जिससे रोज़ा इफ़्तार हो जाता है, वो बाइसे हुरमत है। इमाम अबू हनीफ़ा, 
इमाम मालिक का यही मोक़िफ़ है। इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। इमाम बुख़ारी ने भी इसी 
को इख़्तियार किया है, बल्कि इमाम लैस बिन सअद ने इसको इज्माई मसला करार दिया है। (जादुल 
मआद, जिल्द 5, पेज नं. 507) लेकिन इमाम शौकानी ने लैस बिन सअद को इमाम शाफेई का 
: हमनवा क़रार दिया है। (अद्दरारिल मुज़य्यिअह, जिल्द 2, पेज नं. 22) 
बहरहाल अक्स़रियत का मोक़िफ़ यही है। (2) एक-दो बार रज़्ञह से हुरमत साबित नहीं 
होती, तीन और इससे ज़्यादा रज़्ञह से हुरमत साबित होगी। इमाम अबू सोर, अबू उबेद, इब्नुल 
मुन्जिर, दाऊद ज़ाहिरी का नज़रिया यही है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। (3) हरमत के 
लिये कम से कम पाँच रज्ञात होना ज़रूरी है इमाम शाफेई, इमाम अहमद का राजेह कौल, इमाम इब्ने 
हज़म और इस्हाक़ बिन राहवे का यही मौक़िफ़ है और सहीह हदीस की रू से जैसाकि आगे आ रही है, 
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ये राजेह क़ौल है क्योंकि रज़ाअत से असल मक़सूद यही है कि वो बच्चे के जिस्म की तामीराना 
_तश्कील में अस़र अन्दाज़ हो उसके गोश्त व पोस्त और हड्डियों में उसका दखल हो। तफ़्सील के लिये 
देखिये हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिल्द 2, पेज नं. 3-32। (4) हुस्मत के लिये दस रज़्जात की 
जरूरत है हजरत आइशा (रज़ि.) और हफ़्सा (रज़ि.) से मन्कूल है। 





बाब 6 : हुरमत पाँच रज़्ञात से साबित 


होती है 


(3597) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 5 <95 3७ , >< 50 ४< ४७४ ५ 
करती हैं कुरआन मजीद में नाज़िल हुआ था 5८ 3३ | 3 «0 ० १० आ७ 
कि दस यक़ीनी रज़्जात से हुरमत लाज़िम कि हक 
ठहरती है। फिर उन रज़्आात को पाँच यक़्ीनी “० 2 पलट 
ऱ्ञात से मन्सूख कर दिया गया और ४४५७/४७ > ७०७; >> >%ो ७» ४५ 


रसूलुल्लाह(%) की वफ़ात तक (कुछलोग) >-७/४७ _.&. ८-४ ४ . 55४८ 





. उनकी कुरआन की तरह क्रिरअत करते थे। ५ है 22 
(अबू दाऊद : 2062, तिर्मिजी : 50, नसाई : कि हा रा >> एही 
6/00, इब्ने माजह : 944 ) द ्द् 0 55 8 ५.७ ०४ 
फ़ायदा : पाँच रज़्ञात की तिलावत भी रसूलुल्लाह(%) की ज़िन्दगी के बिल्कुल आखिरी दौर में 





. मन्सूख़ हो गई थी, लेकिन जिन हज़रात को नस्ख्॒ का अभी पता नहीं चल सका था वो इसकी क़िरअत 
करते थे। लेकिन चूंकि उनकी क़िरअत मन्सूख़ हो चुकी थी इसलिये मुस्हफ़े इमाम में उनको लिखा नहीं 
गया ओर इस पर उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन उनका हुक्म बरक़रार है। 
(3598) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुमते ७४७ ,6८७)॥ ४5७ ८३ ८४॥ 45७ ७४ 
रज़ाअत के सिलसिले में बयान करते हुए है 
फरमाया, कुरआन मजीद में दस यक़ीनी 
ऱ्ञात का हुक्म नाज़िल हुआ फिर नीज़ पाँच # 
यक़ीनी का हुक्म नाज़िल हुआ। 3-४८ <-७- 2७97 «७ ##४ उर्ज 5-2 
रा >७७»; 5० ०९१) ७ 3५ 455७ 3४5 
, <५७/४ _.५ (५ ०४ ४ ०७५५८ 


जज ल्ज्ट छ0१9- (डी ०१५ लि (3.00 हो 


(8 ०५४ ८ ४.2० +.20.... (६ ६ ३ ०० ८ बन 
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<शहीटाकिर लय अछ 7 हलक क्ाजना 777 कक २283 
(3599) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से. ७३) ४ ७४५ , &४॥ ८5 4:5० /४४&; 


मज़्कूरा बाला रिवायत नक़ल करते हैं। 


। बाब 7 : रज़ाअते कबीर (बालिग को | 





. औरत का दूध पीना) 


(3600) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि हज़रत सहला बिन्ते सुहेल नबी(#%) 
की ख़िदमत में हाज़िर हुई ओर अर्ज़ किया, ऐ 


अल्लाह के रसूल! में सालिम के घर आने से _ 


अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर नागवारी महसूस 
करती हूँ हालांकि वो उसका हलीफ़ है। तो 
नवी(#&) ने फ़रमाया, उसको अपना दूध 
पिला दे।' उसने पूछा, में उसको दूध कैसे 
पिला दूँ? वो तो बड़ा आदमी है, तो 
रूलुल्लाह(%४) ने मुस्कुराकर फ़रमाया, 
'मुझे भी मालूम है कि वो बड़ा आदमी है 
यानी जवान मर्द है।' अम्र की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है वो (सालिम) बद्र में हाज़िर हो 
चुका हे ओर इब्ने अबी उमर की रिवायत में 
तबस्सम की जगह फ़ज़हिक का लफ़्ज़ है। 
(नसाई : 6/05, इब्ने माजह : 943) 


छा । 5 के चर. 38] हब थी £ हर दर है। 


०. रा न्‍ा (६ की न 
&५.०«० (५ शिकार, कं अर | ४४ >््जी 





डे >> >> 33 ल्‍30) 3३०८ ४४.७ 
2८००८ 2० 204२ 
. >> ०.४ & 0 (0 722, 


लए अ-ट७ + 5र्शा + जी 22 
ज| 40 २५०५ ६ <& ॥..., ०.५ ०0 
आम आम 
४.०८ ४..| (ले नल) है ५.५ ०३ 
20०२०) ७.३ 


3 | 


०७.०; 2.5. ६05 . 


20 95000, 55% /5 5 ५६ 


#2 2 र्शं 3252 ६ ४ (६: ४५ 
दा >>) ४. <20८ ७5 " 5; 2...) ०... 
& है 5 5५ ५७४५ ०२५,५ हि कल ५ हे !। 
“ 3. 2.5 200 % , 20 *.( » ५ क्र 
“०2५८ हर हा | ५: | 4225) (४72 है |) के 
४ २ 
7 0 का कि 


फ़ायदा : हज़रत सालिम बिन मअक़िल (रज़ि.) एक अन्सारी औरत फ़ातिमा बिन्ते यसार नामी के 
गुलाम थे। उसने उनको आज़ाद करके आज़ाद छोड़ दिया। तो वो हज़रत अबू हुजैफ़ा के हलीफ़ बन 
गये, जिसको मोलल मवालाह का नाम भी दिया जाता है। फिर हज़रत अबू हुजैफा ने उन्हें अपना 
मुतबन्ना (मुँह बोला बेटा) बना लिया और उनको बेटा तसव्वुर करने लगे। इसलिये वो उनके साथ ही 
घर में रहता था। जब कुरआन मजीद में मुतबन्ना बनाने से मना कर दिया गया और पर्दे का हुक्म भी 
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१ पके कल व (5 $ 377 22 22८22 कै 
नाज़िल हो गया, तो उसके आने की इजाज़त तलब करने से हज़रत अबू हुज़ैफ़ा कराहत महसूस करने 
लगे। लेकिन अब उसको अलग करना भी मुश्किल हो चुका था। इसलिये हज़रत अबू हुजैफा की बीवी 
हज़रत सहला (रजि.) ने आपसे इस इश्काल का हल पूछा। तो आपने फ़रमाया, उसको दूध पिला दो। 
लेकिन चूंकि वो जवान मर्द हो चुके थे और मस्जिदे कुबा में इमामे मस्जिद थे जिनकी इक़्तिदा में 
मुहाजिरीन और अन्सार नमाज़ पढ़ते थे। इसलिये हज़रत सहला ने अर्ज़ किया, उसको अपना दूध कैसे 
पिला दूँ। फिर बक़ौल इब्ने सअद, साहिबे तबक़ातुल कुबरा, उन्होंने पाँच दिन तक एक बर्तन में बक़द्र 
एक बार दूध निकालकर पिलाया, जिससे पाँच रज़्ञात मुकम्मल हो गईं और हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के 
दिल से कराहत ख़त्म हो गई। 
मसला रज़ाअते कबीर : अरम्मा का मुद्दते रज़ाअत के बारे में इड़ितलाफ़ है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने 
जादुल मआद जिल्द 5 में अलग-अलग क़ौल नक़ल किये हैं। मशहूर क़ौल चार हैं : (१) जुम्हूरे 
: उम्मत का मौक़िफ़ ये है कि जिसकी ज़ाहिर कुरआन से ताईद होती है मुद्देत रजाअत दो साल है। इमाम 
शाफ़ेई, इमाम अहमद, साहिबेन (अबू यूसुफ़, मुहम्मद) और मोत्ता की रू से इमाम मालिक का क़ौल 
भी यही है। (2) इमाम जुफर के नज़दीक तीन साल है। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द ॥, पेज नं. 
52) और हाफ़िज़ इब्ने क़ग्यिम के नज़दीक इमाम जुफ़र का मौक़िफ़ इमाम अबू हनीफ़ा वाला है। (3) 
इमाम मालिक के नज़दीक दो साल के बाद कुछ अरसा ताकि बच्चा दूध छोड़ने का आदी हो जाये माफ़ 
है। लेकिन ये अरसा कितना होगा इसके बारे में अलग-अलग क़ौल नक़ल हुए हैं। लेकिन मालिकिया 
के नज़दीक मुख्तार क़ौल दो माह का अरसा है। (4) मुद्दते रजाअत इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक 
तीस माह यानी ढाई साल है और बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने क़ष्यिम एक क़ौल साहिबैन के मुवाफ़िक़ है। 
लेकिन इमाम अबू जअफ़र तहावी ने जुम्हूर के कौल को इख़्तियार किया है और इब्ने नजीम ने दलील 
की रू से इसे ही क़वी करार दिया है और अल्लामा तक़ी उसमानी ने भी जुम्हूर के कौल को दलील की 
रू से क़वी क़रार दिया है। अगरचे इमाम अबू हनीफ़ा के क़ौल को अक़्ल व नक़ल की रू से सहीह 
करार देने की पुरज़ोर वकालत की है। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम , जिल्द , पेज नं. 54) इस बुनियाद. 
पर जुम्हूर के नज़दीक रज़ाअते कबीर से हुर्मत साबित नहीं होती और हज़रत सालिम की रजाअत 
उनके साथ ख़ास है। लेकिन हाफ़िज़ इब्ने तैमिया के नज़दीक रज़ाअते सगीर से हरमत साबित होती है 
ओर मजबूरी की सूरत में इस्तिसनाई तौर पर महज़ पर्दा न करने की रुख़्तत के लिये रज़ाअते कबीर 
जाइज़ है लेकिन ये बहरहाल एक इस्तिसनाई और मजबूरी की सूरत है। आम उसूल या ज़ाबता नहीं है। 
हाफ़िज़ इब्ने कय्यिम ने ज़ादुल मआद जिल्द 5, में और इमाम शोकानी ने नैलुल अवतार जिल्द 6 में. 
इसकी पुरज़ोर वकालत की है। हाफ़िज़ इब्ने हज़म के नज़दीक रज़ाअते कबीर और रज़ाअते सगीर में 
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कोई फर्क नहीं है। हजरत आइशा, हजरत अली, उरवह बिन जबैर, अता बिन अबी रिबाह ओर लेस 
बिन सअद का यही कौल है। हजरत हफ़्सा, अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रजि.) और क़ासिम बिन मुहम्मद 
से भी यही मन्कूल है। हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने इब्ने हज़म और दाऊद को जुम्हूर का हमनवा क़रार दिया 
है और हजरत आइशा का हमनवा भी करार दिया है और यही बात सहीह है क्‍यों कि अल्महल्ली 
मसला 869, पेज नं. 7 में यही कौल इखितियार किया गया है। 


(360) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि हज़रत अबू हुज़ेफ़ा का मोला 
सालिम उनके साथ उनके घर में रिहाइश पज़ीर 
था, तो उनकी बीवी (सहला बिन्‍्ते सुहेल) 
नबी (%) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने 
लगी, सालिम मर्दों की हद्दे बुलूग को पहुँच 
गया है ओर जिन बातों को वो समझते हैं 
उनको समझने लगा है ओर वो हमारे यहाँ 
आता है और में ख़्याल करती हूँ अबू हुज़ेफ़ा 
दिल में उससे कराहत महसूस करते हैं। तो 
नबी ($&) ने फ़रमाया, तू उसको दूध पिला दे 
ओर उसके लिये महरम बन जाना तो अबू 
हुज़ेफ़ा के दिल की कराहत ख़त्म हो जायेगी।' 
में वापस आ गई ओर मैंने उसको दूध पिला 
दिया ओर अबू हुज़ेफ़ा के दिल से नफ़रत 
निकल गई। 

(नसाई : 6/05) 


(3602) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि सहला बिन्ते सुहेल बिन अम्र 
(रज़ि.) नबी(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई 
ओर अर्ज़ की, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम, 
अबू हुज़ेफ़ा का हलीफ़ हमारे साथ घर में रहता 
है ओर वो मर्दों की हद्दे बुलूग को पहुँच गया हे 
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. और उन बातों को जानने लगा हे जिनको मर्द का 


जानते हैं। आपने फ़रमाया, 'दूध पिलाकर 
उसके लिये हराम हो जाओ।' इब्ने अबी 
मुलेकह कहते हैं एक साल या उसके क़रीब 
तक ख़ोौफ़ ओर हैबत के मारे मैंने ये हदीस़ 
बयान न की, फिर मेरी मुलाक़ात क़ासिम से 
हुई तो मेंने उनसे कहा, आपने मुझे एक हदीस़ 
सुनाई थी जो मेंने अभी तक किसी को नहीं 
सुनाई। उन्होंने पूछा, वो कौनसी हदीस़ है? तो 
मेंने उन्हें बताया। उन्होंने कहा, इसे मेरे वास्ते 


से बयान करो, बिला शुब्हा हज़रत आइशा 


(रज़ि.) ने ये हदीस़ सुनाई है। 


(3603) हज़रत ज़ैनब बिन्ते उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं, उम्मे सलमा (रज़ि.) 
ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, आपके 
पास एक बुलूगत के क़रीब लड़का आता है, 
जिसका में अपने पास आना पसंद नहीं 
करती। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब 
दिया, क्या आपके लिये रसूलुल्लाह($%) 


नमूना नहीं हैं? अबू हुज़ेफ़ा की बीवी ने 


आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! सालिम 
मेरे पास आता है हालांकि वो जवान हो चुका 
है ओर अबू हुज़ेफ़ा के दिल में उससे कराहत 
पैदा होती है। तो रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया, “उसे दूध पिला दो ताकि वो तुम्हारे 
पास आ जा सके।' (नसाई : 6/04) 
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(3604) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हें मेंने उम्मे सलमा 





(रज़ि.) को जो नबी (:&४) की बीवी हैं, हज़रत 
आइशा से ये कहते हुए सुना, अल्लाह की 
क़सम! में इस बात को पसंद नहीं करती या 
मेरा नफ़्स गवारा नहीं करता कि मुझे ऐसा 
नौजवान देखे जो रज़ाअत से मुस्तगनी हो 
चुका है। तो उन्होंने पूछा, क्‍यों? जबकि 
सहला बिन्ते सुहेल रसूलुल्लाह($#६) की 
ख़िदमत में हाज़िर होकर पूछ चुकी है कि ऐ 
अल्लाह के रसूल! अल्लाह की क़सम! में 
अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे पर, सालिम की आमद 
से नागवारी महसूस करती हूँ। तो 
रसूलुल्लाह(%६) ने फ़रमाया, 'उसे दूध पिला 
दो।' उसने अर्ज़ किया, वो तो दाढ़ी वाला हे 
(दूध केसे पिलाऊँ) आपने फ़रमाया, 'उसे 
दूध पिला दो। अबू हुज़ेफ़ा के चेहरे से 
कबीदगी ख़त्म हो जायेगी।' 


(3605) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 
करती थीं कि तमाम अज़्वाजे मुतह्हरात ने इस 
बात से इंकार किया कि वो रज़ाअते कबीर से 
किसी को अपने पास आने दें ओर हज़रत 
आइशा से कहा, अल्लाह की क़सम! हमारे 
ख़याल- में ये तो सिर्फ़ एक रुख़तत थी जो 
आपने मख़सूस तोर पर सिर्फ़ सालिम को दी, 
इसलिये कोई इंसान हमारे पास इस रज़ाअत से 
नहीं आ सकता ओर न ही हमें देख सकता है। 

. (नसाई : 6/06, इब्ने माजह : 4947).... 
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फ़ायदा: उसूले रज़््रत, इन्नमर्रज़ाअतु मिनल मजाअह रज़ाहत वही मोतबर है. जब उससे भूख ख़त्म 
होती हो। यानी जब बच्चे की असल गिज़ा दूध ही हो दूसरी चीज़ें उसे सिर्फ़ सानवी (एक्स्टा) तौर पर 
. दी जाती हों। इसलिये अज़्वाजे मुतहहरात का ये मौक़िफ़ था कि रज़ाअत सिर्फ़ उस वक़्त तक सबबे 
_ हुरमत बनती है जब बच्चा दूध पी रहा हो, मुद्दते रज़ाअत जो दो साल है, उसके बाद रज़ाअत मोतबर 
नहीं है और आपने जो सहला बिन्ते सुहैल को इजाज़त दी थी, वो उनके ख़ुसूसी हालात की बिना पर. 
उनके लिये ही सालिम के लिये मख्सूस इजाज़त थी। 





बाब 8 : रज़ाअत वही मोतबर है जो 
भूख के अरसे में हो 


(3606) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 2 ७५४ ,३.:॥ 5३ 5७ (७४७ 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(%) मेरे पास उस है| 
: वक़्त तशरीफ़ लाये जबकि एक आदमी मेरे. _/ मम मम का 
पास बैठा हुआ था। तो ये चीज़ आपके लिये. ४ “४४ ४४9 <४ 9-० ७६ 5४ 
नागवार गुज़री और मैंने आपके चेहरे पर गुस्से. #+3 *#+ 4४ >> ५४ ०४५० ४० 
के आसार देखे। तो मैंने अर्ज़ की, ऐे अल्लाह. 2४5; «25८ 2 &5७ 3-७ (४: ५.४०; 
के रसूल! ये मेरा रज़ाई की है। तो आपने 3.5 ६ <8 30७ ६ ७ <-&४। 
फ़रमाया, “अपने रज़ाई भाइयों के बारे में गोर 

व फ़िक्र कर लिया करो, रज़ाअत वही मोतबर जलन लक मल 2220 2] 
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2058, नसाई : 6/02, इब्ने माजह : 945) 
फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है जब दूध पीने वाला बच्चा सिर्फ दूध का ख़वाहिशमन्द हो और 
उससे उसकी भूख मिटती हो तो ऐसी सूरत में अगर वो औरत का दूध किसी तरीके से भी पेट में दाखिल 
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होने देगा तो वो रजीअ समझा जायेगा। अगर दूध ऐसे वक्त में बच्चे को दिया गया है, जिससे उसकी 
भूख नहीं ख़त्म होती और वो उसकी गिज़ा नहीं बनता, तो रज़ाअत साबित नहीं होगी। जेसाकि एक 
दूसरी हदीस में है ला रज़ाअ इल्ला 'मा शदल अज़्म व अबतल्लहम रज़ाअत वही मोतबर है जो हड्डियों 
को मज़बूत करे ओर गोश्त को नशोनुमा दे' और ये हक़ीक़त है कि आम तौर पर दूध ये काम उसी सूरत 
में करता है जब कई बार पिया जाये सिर्फ़ एक दो बार पीने से ये बच्चे की नशोनुमा और तामीर व 
तश्कील का बाइस नहीं बनता और इन्तिहाई अजीब बात है कि अल्लामा तक़ी इन्नमर्रजाअतु मिनल 
मजाअह की तोौज़ीह व तशरीह करते हुए लिखते हैं कि उस रजाअत से हरमत साबित होगी जो छोटी 
उम्र में हो जब बच्चा दूध पी रहा हो और (यसुहुल्लबनु जूअतहू) दूध उसकी भूख को ख़त्म करे क्योंकि 
उसका मेअदा कमज़ोर होता है। इसलिये दूध ही उसके लिये काफ़ी होता है और उससे उसका गोश्त 
नशोनुमा पाता है, जिससे वो एक तरह से मुर्ज़िआ का जुज़ बन जाता है। (तक्मिला जिल्द ॥, पेज नं. 
58) लेकिन जब उससे हाफ़िज़ इब्ने हजर ने पाँच रज्ञात के मोतबर होने पर इस्तिदलाल किया तो 
उसका जवाब दिया कि मिन सबबिया है और मानी ये है कि वो रज़ाअ बाइसे तहरीम है मा का-न 
बिसबबिल जूअ जो भूख को वजह से हो ये मानी नहीं है। वो रज़ाअ महरम है जो मा सहल जूअ जो 
. भूख का इन्सिदाद व ख़ातमा करे और उससे बच्चा सैर हो जाये। (तक्मिला जिल्द , पेज नं. 65). 
ओर आगे लिखते हैं, गोश्त-पोस्त को नशोनुमा की मअरिफ़त की कोई सूरत नहीं है क्योंकि कई बार 
रज़ाओ क़लील (कम दूध पिलाने) से वो नशोनुमा पा जाता है और कई कसीर से भी नशोनुमा नहीं 
पाता। लिहाज़ा मुत्लक़ रज़ाअ ही महरम है। अगर यही सूरते हाल है तो फिर आपने ये क्‍यों फ़रमाया, 
ला युहर्रिमु मिनर्रज़ाअ इल्ला मा अन्तक़ल अम्ज्राअ वही रज़ाअ (दूध पिलाना) तहरीम का बाइस़ है 
जो अंतड़ियों को कुशादा कर दे, फिर मुत्लक़ रज़ाअत ही मोतबर है। फिर तो इब्ने हज़म का क़ौल 
सहीह है। मजाअह के उमूम में छोटे-बड़े में कोई फर्क नहीं है। इसलिये रजाअते कबीर मोतबर है। 
(3607) इमाम साहब ने मज़्कूस बाला ॥७४ ,४६ 883 «53 45० 8४५; 
रिवायत अपने छ: ओर उस्तादों की सनद से | 
बयान की है, लेकिन उनकी हदीस़ में अनिल. 
मजाअह की जगह मिनल मजाआ है। (इमाम. £/ ४ डा 
साहब के इस कलाम से साबित होता है कि. “४ ढँ ०४ >४ ० ४७४3 € ४+#< 
पहली हदीस में अनिल मुजाअह वाला नुस्खा ४०४ & 5४ «7-७3 € ६४3 ४-७ 
सहीह है मिनल मजाआ की सूरत में तो दोनों. 5८७ ७.७ 5. 68 >>] 4 ७5 
में कोई इड़ितलाफ़ नहीं रहता। हालांकि इमाम 
साहब इख़ितिलाफ़ साबित कर रहे हैं।) 





(४.७५ 5 जन (४ २०१७ ७४.७ 
हा 2 मल कक (६६६८ ८2, 2० 
(४5.७ 22००-१ ४ हि] छ्ड >> ०४० ज८ हि 


- ७ «०७ ८० -८ ४४.७५ ह ५3९०० 
<४<<4। + ६६४ 5४.४३ ० ७४०४ <०८* 
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|बाब 9 : इस्तिबराए रहम के बाद ३ 
से तालल्‍लुक़े ज़न व शौहर (मियाँ-बीवी 
का रिश्ता) क्रायम करना जाइज़ हे। 
अगर उसका ख़ाविन्द मोजूद हो तो 
लोण्ंडी बनने से उसका निकाह टूट 








(3608) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह($#$) ने जंगे हुनैन 





तरफ़ रवाना किया। उनका दुश्मन से आमना- 
सामना हुआ ओर आपस में जंग के नतीजे में 
मुसलमान उन पर ग़ालिब आ गये ओर उनकी 
औरतों को क़ेद कर लिया, तो गोया 
रसूलुल्लाह(%&) के कुछ साथियों ने उनके 
मुश्रिक ख़ाबविन्द मोजूद होने की वजह से 
उनसे सोहबत करना गुनाह ख़याल किया। इस 
सिलसिले में अल्लाह तआला ने ये आयत 
नाज़िल फ़रमाई, 'शादीशुदा ओरतें तुम्हारे 
लिये जाइज़ नहीं हैं मगर जो औरतें तुम्हारे 
क़ब्ज़े में आ जाये वो।' (सूरह निसा : 24) 
यानी वो तुम्हारे लिये हलाल हैं जब उनकी 
इद्दत पूरी हो जाये। 

(अबू दाऊद : 255, तिर्मिजी : 32, 306, 
नसाई : 6/व0) 
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फ़ायदा : जंगे ओतास का वाक़िया फ़तहे मक्का के बाद पेश आया जिसमें बनू हवाजिन जो मुश्रिक थे 
शिकस्त खाकर भाग गये लेकिन चूंकि वो साथ अपनी औरतों को भी लाये थे। इसलिये वो मुसलमानों 
की कैद में आ गईं और उम्मत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिन काफिरों से जंग है उनकी औरत 
अगर बिला ख़ाविन्द केद हो जाये तो उसका निकाह फ़स्य् हो जायेगा और जिसके हिस्से में आयेगी वो 
एक हैज़ के ज़रिये मालूम करने के बाद कि वो हामिला नहीं है उससे सोहबत कर सकेगा। अइम्म-ए- 
अरबआ ओर जुम्हूर उलमा के नज़दीक मुबाशिरत के लिये बान्दी होने के साथ ये शर्त भी है कि वो 
इस्बितराए रहम के बाद, मुसलमान हो चुकी हो या किताबी औरत हो। अगर बुत परस्त या मजूसिया 
हो और इस्लाम न ला चुकी हो तो फिर मुबाशिरत जाइज़ नहीं है। इमाम शाफ़ेई के नज़दीक फ़स्ख़े 
निकाह का सबब, औरत का क़ैद में आना है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक मियाँ-बीवी के वतन 
का अलग-अलग होना है, इसलिये अगर ख़ाविन्द दारुल हरब में है और बीवी दारुस्सलाम में तो 
निकाह फ़स्ख़ होगा। अगर मियाँ-बीवी दोनों क़ैद में आ गये हैं तो निकाह फ़र्ख नहीं होगा। अहनाफ़ 
का यही मौक़िफ़ है और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ेई के नजदीक औरत अकेली क़ैद में आये या 
मियाँ-बीवी दोनों हर सूरत में निकाह फ़र्मब हो जायेगा, लेकिन अगर दारुस्सलाम में शादीशुदा बान्दी, 
आगे बेच दी जाये तो अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के नजदीक ख़रीदार के लिये ख़ाविन्द से 
तलाक़ लिये बगैर महज़ इस्तिबराए रहम से उससे मुबाशिरत करना जाइज़ नहीं होगा। क्योंकि ख़रीदो 
फ़रोख़त से निकाह फ़स्ख़ नहीं होता। अगरचे कुछ सहाबा और ताबेईन ख़रीदो-फ़रोख़त को भी फस्य्े 
निकाह का सबब करार देते हैं। 


(3609) इमाम साहब अपने तीन ओर ८५ 455०5 «८/5 .। 58 5५ 2 ७४७; 
उस्तादों से हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ( रज़ि, ) ४22 [७5 [४5 ८ 2 हु हध्पज । 

की रिवायत बयान करते हैं कि नबी(#&) ने 0 अर य  ज ््ः 
हुनेन के मौक़े पर एक दस्ता भेजा, मज़्कू ४ ४ हल री टाल ७2 

रिवायत बयान की, मगर उस रिवायत में ये हे, ० ४“-> ७४५ 4०४८ ४। 3 «००० 
शादीशुदा ओरतों में से जो तुम्हिर मिल्क» ८0 3.5 $ ८६5४७ 5.5. ,.«- ४ 
"हक में आ जायें वो तुम्हारे लिये हलाल  £.. .:४ 20 38 530 ॥6:जा)| 
हैं, लेकिन इद्दत के ख़ातमे का ज़िक्र नहीं , - 
द किया । । हि | है (3 ०० रे (४०० 7४ जैज जडुडैज _>जज- 
ि ४3 80 2055 5६५ 5४५2 <3575 ४७ 


& 55% 
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58 ४॥2४2% 
(360) इमाम साहब अपने एक और ६७४ 52,७०४ ..« ८8 ४८ ५०५७५ 
उस्ताद की सनद से क़तादा की मज़्कूरा बाला [६७ :८ ६५६5 ७४ ,>,७०॥ ८5 4७ 
सनद से मज़्कूरा हदीस़ बयान करते हैं। 

द ०३२० 3०.० | (७५० 
(364) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) बयान ७६४ ,52,७४॥ ...+ 58 ०5८ ५०४७५ 
करते हैं कि सहाबा किराम ने जंगे औतास के. (६६६ ५७ ६६५ ७६७ ,>,७वी 55 2७ 
दिन ऐसी औरतों को क़ेदी बनाया जिनके हा हु 25! 
ख़ाविन्द मोजूद थे, इसलिये उनसे सोहबत से >> 6 का 
अन्देशा महसूस किया तो ये आयत उतारी. है» ७४ ४५३ #52 ४८६० ४ 
गई, “ओर शादीशुदा ओरतें तुम पर हराम हैं, 2६-४८ ) &/0॥ ०.७ </5 |, 555 
मगर वो औरतें जो तुम्हारी मिल्कियत में आ [3४ 555 ७१ ८ ८० 
जायें। 
(तिर्मिजी : 32, 307) द 
(362) इमाम साहब मज़्कूार बाला (४5४ ,63,७४॥ ७ 5) ८ १००७५ 
रिवायत क़तादा की मज़्कूरा बाला सनद ही से है 


5 2 (4 द्लष् हे (5) ह। >० ०- ् [रे 
५ ध््््थ्< ५ 5 ५) (>> | 2 | डर न -) ( 
बयान करते हें। न 


. 2#४ 2७०) ६ 65७ ६० 
फ़ायदा : हदीस नम्बर 34 में इमाम क़तादा अपने उस्ताद अबुल ख़लील और हज़रत अबू सईद . 
(रज़ि.) के दरम्यान अबू अल्क़मा हाशमी का वास्ता बयान करते हैं और हदीस नम्बर 35 अबुल 
ख़लील बराहे रास्त हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से बयान करते हैं और सनद दोनों तरह ही सहीह है। 
क्योंकि अबुल ख़लील ने दोनों तरह ये हदीस सुनी है, बिल्वास्ता भी और बिला वास्ता भी. 
| बाब 0 : बच्चा साहिबे फ़िराश का है | 
| ओर शुब्हात से बचना चाहिये ॥ 














झ्छा 
| फ-४ (653 ४ 





(363) इमाम साहब अपने दो उस्तादों की ८ .< ७४७ ,).:० 58 4६8 ७६४ 
सनद से हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान जी 

करते हैं कि एक बच्चे के बारे में' हज़रत सअद दल 
बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) और हज़रत अब्द की “डक + ४33 + ४ > 
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0:22 
बिन ज़म्भा (रज़ि.) ने झगड़ा किया। हज़रत ८८ 522८; »७५ | 5 4६० ८-४ ४७ 
सअद ने कहा, ये ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 
भाई का बेटा हे ओर मेरे भाई उतबा बिन अबी 
वक़्क़ास ने मुझे ये तल्क़ीन की थी कि ये मेरा 2 न 2 358 0 क कट आटा 
बेटा है, आप इसकी (ठतबा से) मुशाबिहत <“ ४ ६६ ०७५ 4७८ | :&| | ४ 
पर नज़र दोड़ा लें से अब्द बिन ज़म्आ ने 95 5 6 0 8: 
कहा, ये मेरा भाई है ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे 255 

बाप के बिस्तर पर, उसकी लौण्डी के बतन से ३४ हल फीट कल अल, अ कह 
पैदा हुआ। तो रसूलुल्लाह(%) ने उसकी “के जलन उडी १8०4 ४] ०० 
शक्ल व शुब्हात पर नज़र डाली और उतबा 50 -४॥;।| +& ४ ४४ #% " ४४७ 
के साथ वाज़ेह मुशाबिहत देखी ओर 3६, 55): ६४७ ,> | >> »७य: 
फ़रमाया, 'ऐ अब्द! ये तुझे मिलेगा। बच्चा ! गा 
उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ और + इनक हज ओर कि 
जानी के लिये नाकामी है और ऐ सौदा तुम ४ जन 038 02% 55 “७ 
उससे पर्दा करो।' हज़रत आइशा (रज़ि.) 

बयान करती हैं, उस लड़के ने कभी हज़रत 

सोदा को नहीं देखा। मुहम्मद बिन रुम्ह की 

: रिवायत में या अब्द का लफ़्ज़ नहीं है। 

(सहीह बुख़ारी : 228, 6765, 687, नसाई : 

6/80) 

मुफ़रदातुल हदीस़ : लिल्आहिरल हजर : अरबों के मुहावरे के मुताबिक़ लहुल हज्र या फ़ीहिल हजर 
का मानी नाकामी और नामुरादी होता है और इस हदीस में यही मानी मुराद है, अगरचे आम मानी की रू 
से मानी बनता है ज़ानी के लिये पत्थर हें। 

फ़ायदा : फ़िराश से मुराद वो औरत है जिससे मुबाशिरत की जाये। वो आज़ाद हो या लौण्डी, ये लड़का 
जिसके बारे में इख़्तिलाफ़ हुआ उसका नाम अब्दुररहमान था। जो हज़रत सौदा (रज़ि.) के वालिद ज़म्झा 
की लोण्डी से था। जिनसे हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) के भाई ने जिना किया था और उसके 
नतीजे में ये बच्चा पेदा हुआ था। इसलिये उतबा बिन अबी वक़्क़ास ने अपने भाई सअद को वसिय्यत की 
थी कि ये मेरा बच्चा है। उतबा काफ़िर ही फ़ोत हो गया और फ़तहे मक्का के वक़्त हज़रत सअद ने उस 
बच्चे को भाई से मुशाबिहत की बिना पर पकड़ा। ज़म्भ्ा फ़तहे मक्का से पहले ही कुफ़ की हालत में फ़ौत 


०५०) ( ५७ ७. ०४५ 00५४ 3) 4५०; 
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ह 52. १ रे (९८65 । 
५ “व 35 2£4* 


हो चुका था और उसका बेटा अब्द, फ़तहे मक्का के वक़्त मुसलमान हो गया था। इसलिये उसने हज़रत 
सअद से झगड़ा किया कि ये तो मेरे वालिद की मफ़रूशा लोण्डी का है, इसलिये मेरा भाई है। आपने उसूल 
के मुताबिक अब्द के हक़ में कहा। क्योंकि जम्आ ने इंकार नहीं किया था और उसकी मफ़रूशा लोण्डी से 
था। इसलिये उसका ठहरा लेकिन चूंकि उसकी मुशाबिहत उतबा के साथ थी इसलिये आपने हज़म व 
एहतियात इख़्तियार करने के लिये अब्द की बहन हज़रत सौदा (रज़ि.) से फ़रमाया, 'उससे पर्दा करो। 

और औरत मफ़रूशा तभी बनती है जब उससे उसके शौहर या मालिक ने सोहबत की हो या कम 
से कम सोहबत का इम्कान हो, अगर सोहबत का इम्कान नहीं है, निकाह के बाद रुछ्सती नहीं हुई ओर न 
उनके मिलाप का इम्कान है, निकाह के वक़्त मर्द अमेरीका में है और औरत हिन्दुस्तान में। तो उसके बाद 
जब मर्द हिन्दुस्तान आया नहीं और औरत अमेरीका गई नहीं लेकिन उसके बावजूद औरत को बच्चा पैदा 
हो गया तो वो बच्चा अइम्म-ए-सलास़ा और जुम्हूर उलमा के नज़दीक ख़ाविन्द का तसव्दुर नहीं होगा। 
लेकिन अहनाफ के नज़दीक चूंकि फ़िराश होने के लिये सिर्फ़ निकाह ही काफ़ी है, इसलिये अगर सोहबत 
का इम्कान न भी हो तो वो बच्चा ख़ाविन्द का क़रार पायेगा बशर्तेकि हमल का इम्कान हो। 


(364) इमाम साहब अपने चार उस्तादों 
की सनद से ज़ोहरी की मज़्कूरा बाला सनद से 
बयान करते हैं, लेकिन मज़्कूरा बाला हदीस़ 
से इस हदीस़ में ये फ़र्क़ है कि मुअमर ओर 
इब्ने उयय्ना दोनों ने अल्वलदु लिल्फ़िराश 
बच्चा बिस्तर के लिये है, के बाद 
लिल्आाहिरिल हजर ज़ानी के लिये नाकामी 
है, बयान नहीं किया। 

(सहीह बुख़ारी : 242], अबू दाऊद : 2273, 
नसाई : 6/8व, इब्ने माजह : 2004) 
(365) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया 
लड़का बिस्तर का है ओर ज़ानी के लिये 
नाकामी हे। 

(नसाई : 6/80) 
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(36१6) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की रिवायत बयान 
करते हैं लेकिन उनमें ये इख़ितलाफ़ हे कि ये 
अबू हुरेरह के किस शागिर्द की रिवायत है 
सईद बिन मुसय्यब की या अबू सलमा की या 
दोनों की या इनमें से किसी एक की। 

(तिर्मिज़ी : व57, नसाई : 6/80, इब्ने माजह 
: 2006) 


ह षट नसब किसी से साबित करना क़ाबिले | 


अमल या मोतबर हे 


'ब्रटली > 03 23४४ | 3८० ५०-७३ 
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(367) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(%६) मेरे पास ख़ुश व 
ख़ुरम तशरीफ़ लाये। आपके चेहरे के ख़ुतूत 


दमक रहे थे आपने फ़रमाया, “क्या तुम्हें 
. मालूम नहीं कि मुजज्ज़िज़ ने अभी ज़ेद बिन 
हारिसा और उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) को 
देखकर कहा, ये क़दम एक दूसरे का जुज़ 
ओर हिस्सा हैं।' 

(सहीह बुख़ारी : 6770, अबू दाऊद : 2268, 
 तिर्मिज़ी : 229, नसाई : 6/84) 


+) ७ (४०० (४ जै-०++४०१ (#ी ४ (२ 5 कै हट 
प्रदीी+ ९५ 4.3 (5.७५ हट <2)| 

हि ६ 89 » (3  । छह जा रे * <! हक! 
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8 


८ 20& + 0 (४ 2 
>नथ 3 > 5) ००० _थ 


फ़ायदा : हज़रत ज़ेद (रज़ि.) का रग गोरा था और हज़रत उसामा का इन्तिहाई स्याह, इसलिये काफिर 
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उनके नसब पर तअनो-तश्नीअ करते थे और नसब की शनाख़त में जाहिलिय्यत के दौर में अरब कयाफ़ा 
शनास के कौल को बहुत अहमिय्यत देते थे और अरब बनू मुदलिज जिससे मुजज्ज़िज़ था और बनू असद 
की क़याफ़ा शनासी के मोतरिफ़ थे, इसलिये जब हज़रत ज़ैद और हज़रत उसामा (रज़ि.) के क़दमों को 
देखकर क़याफ़ा शनास मुजज्ज़िज़ मुदलजी ने उनके नसब की तस्दीक़ कर दी, तो रसूलुल्लाह(&#) को 
इससे इन्तिहाई ख़ुशी हुई कि उन अरब काफ़िरों के अपने मैयार और ज़ाबते की रू से भी उसामा का हज़रत 
जेद का बेटा होना साबित हो गया है। इसलिये अब उनके लिये हज़रत उसामा के नसब पर तअन करने की 
गुंजाइश नहीं है। इमाम शाफ्रेई और जुम्हूर उलमा के नज़दीक क़याफ़ा शनास का क़ौल मोतबर है, इमाम 
मालिक के एक क़ौल के मुताबिक लोण्डियों की औलाद में मोतबर है ओर आज़ाद औरत की ओलाद के 
बारे में मोतबर नहीं और दूसरे कौल के मुताबिक दोनों के हक़ में मोतबर है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, 
साहिबेन और इमाम इस्हाक के नज़दीक क़याफ़ा शनास का क़ौल मोतबर नहीं हे, लेकिन आपकी मसर्रत 
और शादमानी इस बात की दलील है कि इससे इश्तिबाह और इख़्तिलाफ़ को दूर किया जा सकता है, 
क्योंकि बच्चे के नैन व नक़्श और उसकी जिस्मानी बनावट उसके वालिदेन या उसके ननिहाल या ददियाल 
से मिलती-जुलती होती है, जिसका एक माहिर क़याफ़ा शनास पता चला लेता है। उवेमिर अज्लानी के 
वाकिये में आपने आपस में मुशाबिहत की निशानदेही फ़रमाई थी, इसी तरह आराबी के वाक़ियें में जिसने 
बच्चे के स्याह रंग का होने की बिना पर तअज्जुब का इज़हार किया था, उसमें भी लअल्ल इब्नक हाज़ा 
नज़अहू अर्क़ तेरे इस बच्चे को किसी रग ननिहाल या ददियाल की ने अपनी तरफ़ खींच लिया है, इस 
मुशाबिहत की तरफ़ सरीह इशारा मौजूद है और इससे क़याफ़ा शनास इस्तिदलाल करता है, क्योंकि 
कयाफ़ा नाम है इअतिबारुश्शबह बिइल्हाक़िन्नसब नसब के इल्हाक़ के लिये मुशाबिहत का ऐतिबार करना। 
(तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द , पेज नं. 84) 
(368) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 25 >>» ८) ७5 5४॥ ६८ 35.७5 
करती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह(#) मेरे ।॥७ - , ० 58; - ६5 .. ८३ 5८ 
पास ख़ुश-ख़ुश तशरीफ़ लाये ओर 
तुम्हें. ७४ ४53+ <+ ७8 2 ०४४७० ४-४ 
फ़रमाया, 'ऐ आइशा! क्‍या तुम्हें मालूम आर हा दर ५ 5 हक 
हुआ कि मेरे पास मुजज़्ज़िज़ मुदुलजी आया ज+ १४ ५० ८ अप मर 
और उसने उसामा और ज़ैद को देखा, उन्होंने. ५" ४४४ 5५५० #6&% ४ ४-५ 4४८ *| 
अपने सर एक चादर से ढांपे हुए थे ओर _$$ >४-०)॥ &०८ 3 &7 ४ 452७ 
उनके पाँव नंगे थे। तो उसने कहा, ये पाँव 44.25 ८५९८; 35 ४४. ४9४ 
एक-दूसरे का जुज़ हैं।' ७३8 3& ५ ७5 ५६:५८ ४ 
(सहीह बुख़ारी : 677, अबू दाऊद : 2267, तिर्मिज़ी : ५ ' वि मर 
229, नसाई : 6/85, इब्ने माजह : 2349) 5 रा ण्््श ७० ५-५ #-४)३। 
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(369) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं, एक क़याफ़ा शनास 
रसूलुल्लाह(%&) की मोजूदगी में आया, 
जबकि उसामा बिन ज़ेद ओर ज़ैद बिन हारिम्ता 
(रज़ि.) दोनों लेटे हुए थे। तो उसने कहा, ये 
पाँव एक-दूसरे का जुज़ हैं, इससे नबी(#६) 
बहुत ख़ुश हुए ओर आपको ये बात अच्छी 
लगी ओर आपने इसकी इत्तिलाअ आइशा 
को दी। (सहीह बुख़ारी : 373) 


(3620) इमाम साहब यही रिवायत दो ओर 
उस्तादों की सनदों से ज़ोहरी की सनद से 
बयान करते हैं ओर यूनुस की हदीस में ये 
इज़ाफ़ा हे कि मुजज़्ज़िज़ क्रयाफ़ा शनास था। 








बाब 2 : शबे ज़फ़ाफ़ ( रुख़सती) के | के | 
बाद बाकिरह (कुँवारी) ओर बेवा 


दुल्हन के पास ख़ाविन्द किस क़द्र 











(362) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों 
की सनद से हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह($#&) ने जब 
हज़रत उम्मे सलमा से शादी की तो उसके यहाँ 


तीन दिन ठहरे ओर फ़रमाया, 'तुम अपने 
शोहर की नज़रों में कमतर नहीं हो या तेरी 


0 42 32०0. # 


“जहर (5७ न ७७ ४ 2 3७४२-०० ०८४७४ 


0» 49 
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वजह से तेरे ख़ानदान की हेसियत कम न 
होगी, अगर तुम चाहो तो में तुम्हारे यहाँ सात 
दिन ठहरूँगा ओर अगर तुम्हारे यहाँ सात दिन 
क्रियाम करूँगा तो अपनी दूसरी बीवियों को 
भी सात दिन दूँगा।' 

(अबू दाऊद : 222, इब्ने माजह : 97) 


(3622) अबू बकर बिन अब्दुरहमान से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($६) ने जब उम्मे 
सलमा (रज़ि.) से शादी की ओर उसके यहाँ 
ठहरे तो उसे सुबह फ़रमाया, 'तुम अपने 
ख़ाबिन्द के नज़दीक कम रुत्बा नहीं हो, अगर 
तुम चाहो तो तुम्हारे यहाँ सात दिन तक ठहरूँ 


ओर चाहो तो तीन दिन ठहरकर बारी शुरू कर 


दूँ।' उन्होंने अर्ज़ किया, तीन दिन ही दीजिये 
(ताकि बारी जल्द आ सके)। 


(3623) अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान से 
रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह(%) ने उम्मे 
सलमा (रज़ि.) से शादी की तो उनके यहाँ 
गये, फिर उनके यहाँ से निकलने का इरादा 
किया तो उन्होंने आपका कपड़ा थाम लिया। 
तो रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, “अगर तुम 
चाहो तो तुम्हें ओर वक़्त दे देता हूँ और में 
इसका हिसाब रखूँगा, क्‍योंकि कुँवारी को 
निकाह से सात रातें मिलती हैं ओर शौहर दीदा 
(शादीशुदा) को तीन। 
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(3624) इमाम साहब यही रिवायत एक ओर द 
उस्ताद से बयान करते हें। 


(3625) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह($#६) ने उनसे शादी 
की और इस सिलसिले में अबू बकर बिन 
अब्दुरहमान ने कुछ बातें बयान की। उनमें ये 


भी बयान किया कि आपने फ़रमाया, 'अगर 


तुम चाहो कि में तुम्हें सात रातें दूँ तो दूसरी 


बीवियों को भी सात रातें दूँगा। क्योंकि अगर 


में तुम्हें सात रातें दूँ, तो दूसरी बीवियों को भी 
सात रातें दूँगा।' 


(3626) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
ने फ़रमाया, 'अगर शौहर दीदा के बाद कुँवारी 
से शादी करे तो उसके यहाँ सात दिन क़ियाम 
करे ओर अगर कुँवारी के बाद शोहर दीदा से 
' शादी करे तो उसके यहाँ तीन दिन ठहरे। 
ख़ालिद कहते हैं, अगर में कहूँ कि अनस 
(रज़ि.) ने इस क़ोल को आपकी तरफ़ मन्सूब 
किया, तो में सच्चा हूँगा। लेकिन उन्होंने कहा 
था सुन्नत यही हे। 

(सहीह बुख़ारी : 523, 524, अबू दाऊद : 
224, तिर्मिजी : 39, इब्ने माजह : 96) 
(3627) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते 
हैं, सुन्नत ये हे कि कुँवारी के यहाँ सात दिन 
ठहरे। ख़ालिद कहते हैं अगर में चाहूँ तो कह 


सकता हूँ, उन्होंने इसकी निस्बत नबी(#) 


की तरफ़ की। 
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फ़ायदा : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का तीन दिन को पसंद करना इस बात की दलील है कि ये तीन 
बारी में शुमार नहीं होंगे और फिर बारी जल्दी आ जायेगी और दूसरी हदीस़ों से ये बात मालूम हुई कि 
नई दुल्हन अगर कुँवारी हो तो उसको बारी से अलग सात दिन मिलेंगे, फिर बारी शुरू होगी ओर शौहर 
 दीदा हो तो तीन दिन के बाद बारी की शुरूआत हो जायेगी। इमाम मालिक, इमाम शाफ्रेई, अहमद, 
इस्हाक़, शअबी ओर नछुई वगैरह जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। इमाम सईद बिन मुसय्यब हसन 
बसरी, नाफ़ेअ ओर ओज़ाई के नज़दीक कुँवारी के लिये तीन दिन और बेवा के लिये दो दिन ज़्यादा 
होंगे। लेकिन अहनाफ़ के नज़दीक पहले दिन से ही बारी होगी, कोई ज़्यादा दिन नहीं मिलेगा। फिर नई 
दुल्हन के पास जितने दिन ठहरेगा बाद में हर बीवी के यहाँ उतने ही दिन ठहरेगा। लेकिन ये बात हदीस 
के मुनाफ़ी है। नीज़ जब सहाबी मिनस्सुन्नह का लफ़्ज़ इस्तेमाल करे तो ये जुम्हूर मुहद्दिसीन के नजदीक 
हुक्‍्मन मरफूअ है ओर ख़ालिद रावी ने इसकी तरफ़ इशारा किया है।.. 


(७-४ | 0. | 


(०) कट 9» | 


बाब 3 : बीवियों के दरम्यान 


तक़सीम, सुन्नत ये है कि हर बीवी को | | (& 45: (50 5,553 


एक रात, दिन दे 





(3628) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह(%) की (वफ़ात के वक़्त) 9 
बीवियाँ थीं। आप जब उनमें बारी तक़सीम 
करते तो पहली बारी वाली बीवी के पास नवीं 


£ (2६ (६३६८ 50% ० हक ड़ (६६६८ 
5६५5 ७४५ ६28 55 35 ४ ७७ 
हा 6 न अर ंम “सती लकी (3.७ महक आम 

०५.)| (० कल 55 है। है. ५ हिल] हि ५ ०० 


रात पहुँचते ओर वो सब हर रात उस बीवी के 


यहाँ इकट्ठी हो जातीं, जिसकी बारी होती थीं। 
एक दिन आप(%) हज़रत आइशा (रज़ि.) 
के घर में थे (उनकी बारी थी) हज़रत ज़ेनब 
(रज़ि.) आ गईं। आप(%) ने उनकी तरफ़ 
हाथ बढ़ाया तो आइशा (रज़ि.) ने कहा ये 
जैनब (रज़ि.) हैं। आपने हाथ रोक लिया। तो 
दोनों में तकरार हो गई यहाँ तक कि शोर पैदा 
हो गया ओर नमाज़ की इक़ामत हो गई। इस 
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पर हज़रत अबू बकर (रज़ि.) वहाँ से गुज़रे ),:: ८ ८ ०४ ५४:५० (5 2): 
ओर उन्होंने दोनों की आवाज़ सुन लीं तो अर्ज़ आड्री 5 का 3 33505. 2 


की, ऐ अल्लाह के रसूल! नमाज़ के लिये 
तशरीफ़ लाइये ओर इनके मुँह में मिट्टी डाल ४४४४ ०...) ५०५ *ऐ ० 5 हूं यह । 
दीजिये। इस पर नबी($६) नमाज़ के लिये. “#+ 4४ (० 5 ०५ 3) 452५ 
तशरीफ़ ले गये। तो हज़रत आइशा (रज़ि.)' . (5 ४5 ४ ४ ><5 5४५» ..., 
कहने लगीं (दिल में) अभी नबी(:&%) नमाज़ 

अदा करेंगे तो अबू बकर उनके साथ आ कक शक ही जा आकर 
जायेंगे और मुझे ही डांट-डपट करेंगे। जब २-० “४ 5 आ ७७ ४१.० ०.० 
रसूलुल्लाह(%8) ने नमाज़ अदा कर ली तो "५ वाणी ८७३ ५०८८ 
आइशा (रज़ि.) के पास अबू बकर (रज़ि.) 

आये और उन्हें सख़त डांटा और कहा, क्या 

तुम ये हरकत करती हो? क्‍ 

मुफ़रदातुल हदीस : इस्तख़बता : सख़ब से है शोर व शराबा, आवाज़ों का ककराव। 

फ़ायदा : हुजूर(&) जब तक मक्का मुकर्रमा में रहे तो हज़रत ख़दीजा (रजि.) की जिन्दगी तक दूसरी 
शादी नहीं की और हज़रत ख़दीजा (रजि.) भी शौहर दीदा बीवी थीं जिसके साथ आपने पच्चीस साल की 
उम्र में जबकि उनकी उम्र चालीस साल हो चुकी थी शादी की। उनकी वफ़ात के बाद 0 नुबूबत के बाद 
हज़रत सोदा (रज़ि.) से शादी की क्योंकि उमरे ख़ानादारी में दिक्क़त पेश आ रही थी। फिर हिज्रते मदीना 
के बाद जब इस्लाम फेलने लगा तो आपने दीनी ज़रूरतों के तहत कि आपके अलग-अलग ख़ानदानों से 
करीबी मरासिम क़ायम हों और वो आपका दस्त व बाज़ू बनें, नीज़ आपकी घरेलू ज़िन्दगी के तमाम 
हालात उम्मत के सामने आ जायें और अज़्वाज के ज़रिये औरतों में दीन की इशाअत व तरवीज हो, 
आपने अलग-अलग क़बीलों की शौहर दीदा औरतों से, उनकी दिलजोई और उनके ख़ानदानों की 
उन्सियत व मुहब्बत के हासिल करने के लिये अलग-अलग वक़्तों में निकाह किये। हज़रत सौदा (रज़ि.) 
. के बाद हज़रत आइशा (रज़ि:) से फिर 3 हिजरी में हफ्सा (रज़ि.) से और उसी साल हज़रत ज़ैनब बिन्‍्ते 
: ख़ुजैमा (रजि.) से शादी की जो कि तीन माह ज़िन्दा रहीं। फिर उनके बाद उम्मे सलमा (रज़ि.) से और 
फिर ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) से उनके बाद उम्मे हबीबा (रज़ि.) से, फिर जुवेरिया (रज़ि.) से, फिर 
सफ़िय्या (रजि.) फिर आख़िर में मैमूना (रज़ि.) से शादी की। आपने कोई शादी जिन्सी हवस पूरी करने 
के लिये नहीं की, क्योंकि अगर आप नऊ़जुबिल्लाह जिन्स परस्त होते तो जवानी में चालीस साल की 
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बेवह के साथ शादी करके, जवानी और अधेड़ उम्र के पच्चीस साल उसकी रिफ़ाक़त में न गुजारते। आप 
पर बारी फ़र्ज़ न थी उसके बावजूद आपने बारी मुक़र्रर की ओर उसकी पाबंदी की आम तोर पर जिस 
बीवी की बारी होती तमाम अज़्वाज मग्रिब के बाद उसके यहाँ जमा हो जातीं। एक दिन ये अजीब 
वाक़िया पेश आ गया कि रात की तारीकी की वजह से क्‍योंकि चिराग़ का रिवाज आम न था, आपने 
जैनब (रज़ि.) की आमद पर आइशा (रज़ि.) की तरफ़ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने बताया ज़ैनब (रज़ि.) आ 
. चुकी हैं। इसलिये उनकी मौजूदगी में मुहब्बत व प्यार का इज़हार मुनासिब नहीं है या ज़ेनब (रज़ि.) की 
. तरफ़ हाथ बढ़ाया ये समझकर कि वो आइशा (रज़ि.) हैं तो आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ की, वो तो जैनब है 
और आज बारी मेरी है। इस पर आपस में तकरार हो गई, जिससे आवाज़ बुलंद हो गईं और ये शोर जारी 
था कि नमाज़े इशा का वक़्त हो गया और इसी हालत में हज़रत अबू बवर (रज़ि.) का गुज़र हुआ उन्होंने . 
अर्ज किया, हुज़ूर इनको सख्ती से रोक दें और नमाज़ के लिये तशरीफ़ लायें। फिर नमाज़ के बाद हज़रत 
आइशा (रजि.) के अन्देशे के मुताबिक़ उन्हें जाकर डांट-डपट की। 








(3629) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 5४ ७ ४४७ ०५» ८ (७ ७४५ 
करती हैं, मेंने किसी औरत को नहीं देखा, 
जिस जेसा में होना पसंद करती, सिवाय, रथ 2 22 ४; ७ 28 
हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ के। वो एक ऐसी. ४ ४४ ४ ०७५ डी जा 53 अर 
औरत थी जिसमें तेज़ी (हिहद्त) थी यानी वो. 2» ७5 ७“ ४-२ १५७० >5 ०० 
गर्म मिज़ाज थीं। जब वो बूढ़ी हो गईं तो उसने (६; <& 5८:5४ (८६ 5७ 5४. ६.४ 
अपनी बारी जो उन्हें रसूलुल्लाह(%) से गा 
हासिल थी, मुझे दे दी। उसने अर्ज़ किया, ऐ 2 5 8 बल ली 
अल्लाह के रसूल! मेंने आप से अपनी बारी हे अप के सन 3 
आइशा को दे दी। इसलिये रसूलुल्लाह(%) .  :2४ ५५३ 5४७ . 4५७ <+& ५४ 
आइशा (रज़ि.) को दो दिन देते थे। उसका ०9 4450० ८.६ (0...) ५० «0| ० 
अपना ओर सोदा (रज़ि.) का। क्‍ 


गा 2+८ [56% 
“2५ + लड़ + ४3३» 2२ जला 


. 559० ४७ प०%ऋ 
मुफ़रदातुल हदीस़ : मिसलाख़ : जिल्द, चमड़ा यानी मेरी आरज़ू और तमन्ना ये थी, में उन जैसी हो 
जाऊँ, क्योंकि वो इन्तिहाई मतीन और सन्‍जीदा थीं, निहायत सख़ी ओर साबिरा व इबादत गुज़ार थीं। 
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फायदा : हज़रत सौदा (रज़ि.) ने महसूस किया कि आप उसे तलाक दे देंगे और वाक़ेई आपने तलाक़ 
दे दी और फिर उनकी ख़वाहिश पर कि में चाहती हूँ कि मैं क्रयामत के दिन आपकी बीवियों में उदूँ। 
आपने रुजूअ फ़रमा लिया। शायद इसकी ये हिक्मत हुई कि आप अमलन इस आयते मुबारका की 
. तफ़्सीर बयान करना चाहते थे कि 'अगर किसी और को अपने ख़ाविन्द की ज़्यादती या रूगर्दानी का 
ख़तरा हो तो उन दोनों पर कोई हर्ज नहीं कि वो आपस में सुलह कर लें।' (सूरह निसा : 9, 78) 
चूंकि हज़रत सौदा को बड़ी उम्र की बिना पर मर्दों की ख़वाहिश नहीं रही थी। इसलिये उन्होंने अपनी 
बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) को दे दी क्योंकि वो महबूबे रसूल थीं, जिससे मालूम हुआ औरत अपनी 
बारी सोकन को दे सकती है, क्‍योंकि ये उसका हक़ है लेकिन ख़ाविन्द की रज़ामन्दी जरूरी है। अगर 
ख़ाविन्द को बारी छोड़ दे तो फिर ख़ाविन्द जिसको चाहे दे सकता है। शवाफ़ेअ और हनाबिला का यही 
मोक़िफ़ है और अहनाफ़ में अल्लामा इब्ने हम्माम और शामी ने इस मौकिफ़ को इखितियार किया है। 
लेकिन अगर दोनों का दिन मुत्तसिल न हो तो बाक़ी अज़्वाज की रज़ा के बगैर उसको मुत्तसिल नहीं 
किया जा सकता। 
(3630) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों ६:5६ ७४७ ६:83 .. 5: 55 2 ७४५ 
की सनद से हिशाम ही के वास्ते से बयान 
करते हैं कि जब हज़रत सोदा (रज़ि.) बूढ़ी हो हर गा का किक 
गईं, आगे मज़्कूरा बाला रिवायत है और 7“ ८ ४४ जे छह १७३ 
शरीक की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है वो पहली. 2६४ ४ ०४ ४-७ .,«» ८ »७८ 
ओरत थीं जिससे आपने मेरे बाद शादी की। 6६, ७५४७ && (६४ ,<,.5 ७४ 
(इब्ने माजह : 972, सहीह बुख़ारी : 522) ४, . ७:७३ हा 8: ॥ ,७०५ 


७० ७ 


(33७ ५>3 ५०] 3 >कर ७४०७७ ट्‌ ८22 हि 


<./(५ ८५८ ०-० (अ्टे 359 टी डंडे 
| 4-०४) ३४ ४| ..०| है हर 5०५5 
फ़ायदा : हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) के बाद आपने किस औरत से शादी की तो बक़ौल आइशा (रजि.) 
उनसे पहले शादी की लेकिन कुछ हज़रात का ख़याल है कि सौदा से पहले शादी की। लेकिन रुख़्तती 
. तो बिल्इत्तिफ़ाक़ सौदा की पहले हुई है। क्‍ क्‍ 
_(3634) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती. ७४७ /ध७॥। 25 45०5 3५४ 2 ७४७ 
हैं, मुझे उन ओरतों पर गुस्सा आता था जो 
अपने आपको रसूलुल्लाह(%) के लिये हिबा 


हा ८४०...| हा “6-४ हा ८०८०... ही 
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कर देती थीं ओर में कहती, क्या कोई औरत ८७; >9॥ 52७ <.४ <७ 4६६४८ 
अपने आपको हिबा करना गवारा कर सकती हल हक कम 2 0 
है? तो जब अल्लाह तझआला ने ये आयत उतार 20 6 802) हि हा, 
दी, “आप अपनी अज़्वाज में से जिसे चाहें पीछे. ही 6 6 अ 2) ># ०४५ 
हटा दें और जिसे चाहें अपने पास जगह दें और ७253 &## ६४४ & 2४» [ 535 
जिसे अपने से अलग कर दिया अगर उसको. % ३४५ इच्छा 75 ऋ ड0| 
. बुलाना चाहें (तो आपको बी कोई हर्ज नहीं।' ६८४ 3 35; ७ ४0; <5 3७ 
(सूरह अहज़ाब : 5) तो मेंने कहा, अल्लाह व लि 
की क़सम! मेरे ख्याल में आपका रब आपकी पक कदर हि 
ख़वाहिश बहुत जल्द पूरी कर देता हे। ्। 
(सहीह बुख़ारी : 4788, नसाई : 6/54) 
फ़ायदा : वो ओरतें, जिन्होंने अपने आप नबी(%६) को हिबा करना चाहा था वो बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने 
हजर तीन थीं। ख़ोला बिन्ते हकीम, फ़ातिमा बिन्ते शुरेह और यअला बिन्ते हलीम (रज़ि.)। लेकिन 
आपने किसी की पेशकश कुबूल नहीं फ़रमाई। तुरजी और तुअबी की उलमा ने अलग-अलग तफ़्सीर 
की हैं () जुम्हूर के नजदीक आप पर बारी लाज़िम न थी, जिसको चाहें अपने पास बुलायें और 
जिसको चाहें न बुलायें। (2) जिसे चाहें तलाक़ दे दें और जिसको चाहें अपने निकाह में रखें। (3) इस 
आयत का ताल्‍लुक उन औरतों से है जिन्होंने अपने आपको हिबा किया था कि आपको इख़ितियार है 
कि आप उनकी पेशकश कुबूल फ़रमा लें या चाहें तो रद्द कर दें और हज़रत आइशा के नज़रिये के 
मुताबिक़ इसका ताल्लुक़ तीसरे कोल ही से है लेकिन बिल्इत्तिफ़ाक़ आपने बारी की पाबंदी की है और 
इस रुछ़्तत पर अमल नहीं किया। 
(3632) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 55% ७४७ ६25 ,। ८५ 55 25७४७; 
करती हैं में कहा करती थी क्‍या वो औरत 
जो अपना नफ़्स किसी को हिबा करती हे 
उसे शर्म नहीं आती? यहाँ तक कि अल्लाह. | धक+ ४ “०5 ४४ की 3४2७ 
तआला ने ये आयत उतारी, “आप बीवियों. 53 # 40 ०४ & (४2 ४-४ <४ 
में से जिसे चाहें दूर करें और जिसे चाहें अपने. $७ <0॥ 33% 54५७ 2५5 &८ हा] 
पास जगह दें।' तो मैंने कहा, आपका रब 3 आ 8,८८2 45 ॥ <ंध (2६४६ 
आपकी ख़वाहिश पूरी करने में जल्दी करता. ः हा 
है। (सहीह बुख़ारी : 53, इब्ने माजह : 2000) बम डर 
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(3633) अता बयान करते हैं कि हम हज़रत 


इब्ने अब्बास के साथ नबी(%) की बीवी 
हज़रत मेमूना (रज़ि.) के जनाज़े में मक़ामे 
सरिफ़ में हाज़िर थे। तो हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) ने फ़रमाया, ये नबी($६) की ज़ोजा 
हैं। तो जब तुम उनकी चारपाई को उठाओ तो 
उसे झटके न देना ओर न ही ज़्यादा हरकत 
देना ओर आराम व सुकून के साथ चलना, 
क्योंकि रसूलुल्लाह(&) की 9 बीवियाँ थीं, 
आप आठ को बारी देते थे ओर एक को बारी 
नहीं देते थे। अता कहते हैं जिसको बारी नहीं 
देते थे वो सफ़िय्या बिन्ते हुई बिन अख़तब 
(रज़ि.) थीं। 

(सहीह बुख़ारी : 5067, नसाई : 6/53) 


09 ह ० ग्ु 9 ० । (3 09 (५ ल्‍ा 
रे ०५०००) मे (टी |. | हद है आ] | जी 
80 
जे 


८ ( ब्लेड ष् ( धर कि ४] (3 ६ (ट॑ 


०9 ० 


0 4 202 ली पाप 2२ | >> | >< 


22 8५. ०-१ 0) (> हा (कल कं | ह है (७ 2 ०+ 


ब्ल+ ०0 (० &॥] है) १५७ ०४० 22| 


), ५६ ८४ )७५ ६८८ 5; ७ ०.५ 


०..| ह$ हडहीह नौ ०५ ०-७ | .23 |9 ।»> टटं 


(४५८ ७३ (७००) ४... ०४.3 ले 
| 4५८ ४७ . 5-०४ ४-८ 03 2५८ 
हि 0] की ८+२ 4९४० हे अ ) 


फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रज़ि.) हज़रत इब्ने अंब्बास (रज़ि.) की ख़ाला थीं। सब अज़्वाज के बाद 
उमरतुल क़ज़ा 7 हिजरी में ज़िल्क़अदा में आपने मक़ामे सरिफ़ पर इनसे शादी की थी। पहले इनका नाम 
बरह था। सरिफ़ जो मक्का से 9 मील या इससे कमो-बेश फ़ासले पर है, सब अज़्वाज से आख़िर में 
67 में वफ़ात पाई। लेकिन ये अता का वहम है कि आप सफ़िय्या (रज़ि.) को बारी नहीं देते थे। आपने 
सबकी बारी मुकर्र फ़रमाई थी। आख़िर में सिर्फ़ सौदा (रज़ि.) ने अपनी बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) 
को हिबा कर दी थी, लेकिन उनकी बारी तो बहरहाल थी। इसलिये आप उनके पास भी जाते थे। लेकिन 
रात आइशा (रज़ि.) के यहाँ ठहरते थे। 

(3634) इमाम साहब अपने एक ओर 


9-०० 420 


०८ >> «(>> 20 “2८. ५» (८5५५ 
६ जैज ००० ० २ णैर 9 ४ हट (३ छ्र ' ३०२६०. >> ०४० 


उस्ताद से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 
हैं जिसमें ये इज़ाफ़ा है अता ने कहा, वो सबसे 
आख़िर में फ़ौत हुई थीं ओर उन्होंने मदीना में 
वफ़ात पाई थी। 


6204 हु डी ५3) »| मी (20.० 
(>> ८5७ ;४० ७ »|॥9 9५.० एम 
४ 4०-०५ <2७ (७५० 


फ़ायदा : हज़रत मैमूना (रज़ि.) की वफ़ात मदीना में करार देना किसी रावी का वहम है। क्योंकि 
सरिफ़ जगह मक्का मुकर्रमा से 9 मील के फ़ासले पर अब भी मौजूद है और हज़रत मैमूना (रज़ि.) की 
कब्र भी वहाँ मोजूद है। 
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(3635) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से , ८&॥ 58 445०3 ०» 52 (७; ४६/५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($) ने फ़रमाया, 
“चार बुनियादों या अस्बाब की बिना पर है| 
औरत से निकाह किया जाता है, उसके माल ० “४४ ऋट अब 
. की बिना पर, उसके हसब व ख़ानदान की. >> 6० (० (र्श >+ '2४- (ढ 
बिना पर, उसके हुस्नो-जमाल की ख़ातिर (&छद/2" 3७ 2... ०५७ «0 ० ८.४! 
और उसकी दीनदारी के सबब। पी दीनदार ७७७४ फ-++क पथ! हा दी 
ओरत से शादी करके कामयाबी हासिल करो। 
तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हों।' 

(सहीह बुख़ारी : 5090, अबू दाऊद : 2047, 
. नसाई : 6/68, इब्ने माजह : 858) द 
फ़ायदा : लोग आम तौर पर निकाह करते वक़्त औरत के हुस्नो-जमाल और माल व ख़ानदान को 
देखते हैं उसके दीन व अछ़लाक़ की बारी बिल्कुल आख़िर में आती है, हालांकि इस्लामी रू से असल 
चीज़ औरत का दीन व ईमान और उसका अख़लाक है। दीन की बुनियाद पर अगर दूसरी चीज़ें भी 
मोजूद हों तो नूर अला नूर है, लेकिन दीन को छोड़कर बाक़ी ख़साइल या बुजूह व अस्बाब को 
इख़्तियार करना, मर्द के लिये परेशानी का बाइस़ है। जैसाकि आपका फ़रमान है, औरत से शादी 
महज़ हुस्नो-जमाल की बिना पर न करो क्योंकि उनका हुस्न, उनकी तबाही का बाइूस़ बन सकता है, न 
माल की ख़ातिर शादी करो, माल सरकश और तुगयान का सबब बन जाता है। लेकिन दीन की 
बुनियाद पर शादी करो, दीनदार स्याह और बद सलीक़ा लौण्डी भी अफ़ज़ल है। 


(3636) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ४४४७ ४2 .2 «0 2४० ८5 4६5० ७४ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि सर मेने. 5८४०, .. 58 20 
रसूलुल्लाह(%) के ज़माने में एक औरत से  .. « मे 
शादी की, फिर मेरी मुलाक़ात ४४ ५४) 2०७ ५ 2५ (2 5४६ 
रसूलुल्लाह(%) से हुई तो आपने पूछा, ऐ . /० ५0 ४५०५ ,४८ ७ ४॥>| <<5४ 
जाबिर! शादी कर ली है? मैंने अर्ज़ किया, जी  ,|॥ है कप 3007 औ की।। 


40... 


७3870 5 कक व 


क्र 
“4८ 4 डर हु है: ($ (६. 2 
. 4८ 2० (2-०५ | "्> [० 223 2२०७ 
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हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी है या बेवा है?' मैंने 

कहा, शोहर दीदा है। आपने फ़रमाया, 
'कुँवारी से निकाह क्‍यों नहीं किया, उससे 
अठकेलियाँ करते?' मेंने अर्ज़ किया, मेरी 
बहुत सी हमशीरगान (बहनें) हैं। मुझे अन्देशा 
पेदा हुआ कहीं वो मेरे ओर उनके दरम्यान 


हाइल ही न हो जाये। आपने फ़रमाया, 'तब _ 


ठीक है। क्योंकि औरत से शादी उसके दीन, 

उसके माल ओर उसके हुस्नो-जमाल की 

ख़ातिर की जाती है, तुम दीनदार को लाज़िम 

पकड़ो, तुम्हारे हाथ ख़ाक आलूद हो।' 

(नसाई : 6/65, इब्ने माजह : 860) 

कल कक कक कक कक 
बाब 6 : कुँवारी दोशेज़ा से निकाह 

करना मुस्तहब हे... 





(3637) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, मेंने एक ओरत से 
शादी की ओर रसूलुल्लाह(%) ने मुझसे 
पूछा, 'क्या तूने शादी कर ली है?' मेंने कहा, 
जी हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से शादी की हे 
या बेवा से?' मेंने कहा, बेवा से शादी की। 
आपने फ़रमाया, तुम कुँवारी लड़कियों ओर 
उनकी मुलाअबत (हँसी-मज़ाक़) से क्‍यों 


गाफ़िल रहे?” शोबा कहते हैं, मेंने ये हदीस 


अम्र बिन दीनार को सुनाई तो उसने कहा, मेंने 
जाबिर (रज़ि.) से सुनी है, आप($%) ने तो 
फ़रमांया था, 'दोशेज़ा से शादी क्‍यों न की 
तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती।' 

(सहीह बुख़ारी : 5080) . 


नी 
32%. *6: .*. 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : अज़ारा : अज़रा की जमा है। कुँवारी दोशेज़ा को कहते हैं, लिआब के लाम पर 
अगर कसरा (ज़ेर) पढ़ें तो ये लाअब का मुलाअबा के मानी में मस्दर होगा। मुराद आपस में प्यार व 
मुहब्बत का इज़हार है और अगर लाम पर पेश पढ़ें तो मुराद होगा बोसो-किनार, उसका लुआबे दहन 
चूसना। लेकिन मालूम होता है, अम्र बिन दीनार ने इसकों लिआब ही करार दिया था। इसलिये इस पर 
ऐतिराज़ किया और अपने अल्फ़ाज़ सुनाये और ये औरत हज़रत सहला बिन्ते मसऊ़द (रज़ि.) थीं जो 
अन्सार के क़बीले औस से ताललुक रखती थीं और ये वाक़िया ग़ज़्व-ए-तबूक या जातुरिक़ाअ से 


वापसी पर पेश आया (यानी सवाल, जवाब का)। 


(3638) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेरे वालिद 
अब्दुल्लाह फ़ोत हो गये ओर नौ या सात 
बेटियाँ छोड़ गये तो मेंने एक बेवर औरत से 
शादी कर ली ओर मुझे रसूलुल्लाह($४) ने 
पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने शादी कर ली हे?' मेंने 
जवाब दिया, जी हाँ! आप(%) ने पूछा, 'वो 
कुँवारी हे या बेवा?' मैंने कहा, वो तो बेवा है। 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया, 
'दोशेज़ा से शादी क्‍यों न की, तू उससे खेलता 
वो तुमसे खेलती' या आप(:%) ने फ़रमाया, 
'तू उससे हँसता-मुस्कुराता वो तुमसे हँसती- 
मुस्कुराती।!' मेंने आपसे अर्ज़ किया, 
 अब्दुल्लाह ने बफ़ात के वक़्त नौ या सात 
बेटियाँ छोड़ीं ओर मेंने इस बात को नापसंद 
किया कि उनके पास उन जैसी नौउ़प्र ब्याह 
लाऊँ ओर इस बात को पसंद किया उनके 
पास ऐसी ओरत लाऊँ जो उनकी ख़बरगीरी 
ओर इस्लाह करे। आपने फ़रमाया, 'अल्लाह 
तुम्हें बरकत दे।' या आपने मेरे लिये ख़ेर के 
कलिमात कहे, अबू रबीअ की रिवायत में हे, 
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. तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती, तुम 225, 35 |: ०७३; . " ४0 
झ आर) कं तबई करते वो तुमसे ख़ुश मज़ाक़ी ४०४५ 47५१५ ५ल्‍%४ " «०9 
(सहीह बुख़ारी : 5367, 6387, तिर्मिज़ी : . " 2४००; 
१00, नसाई : 6/6) द 

फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रजिं.) के वाक़िये से ये बात साबित होती है कि कुँवारी ओरत से शादी 
करना बेहतर है, क्योंकि उसका किसी पहले ख़ाविन्द से वास्ता नहीं पड़ा होता, जिसके साथ कई बार 
उसका दिल मिला होता है और उसकी मुहब्बत उसके दिल में जागुज़ीं (बैठी) होती है, जिसके सबब 
वो दूसरे ख़ाविन्द को पूरा-पूरा मक़ाम नहीं दे सकती, लेकिन किसी मस्लिहत और हिक्मत के तहत 
बेवा से शादी करना बेहतर है। हजरत जाबिर की सात या छ: बहनें कुँवारी थीं और दो या तीन 
शादीशुदा थीं इसलिये कुछ जगह नौ आया है ओर कुछ जगह सात या छ:। 

(3639) यही रिवायत इमाम साहब अपने. :८ 5६४० ७४ ...८ 53 ८5 55:५५ 
एक ओर उस्ताद से बयान करते हैं कि कक हु ५५२ 
रसूलुल्लाह(%) ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से पट हिं ७ हर परी फ्रेश जम 2 
पूछा, 'ऐ जाबिर! तूने निकाह कर लिया हे? # " «3 ८४ *४ (४-० 2४ ४५०: 
लेकिन रिवायत सिर्फ़ यहाँ तक बयान की है,._॥ 3..«0॥ 50८५ . " ७ ४ 3355 
ऐसी औरत लाऊँ जो उनकी देखभाल करे 2६५5. मत 
और उन्हें कंघी करे। आपने फ़रमाया, 'तूने.. हे कलम कक जल की अजीज 
ठीक काम किया।' बाद वाला हिस्सा बयान |. 50 9 0025 53 
नहीं किया। द क्‍ 

(सहीह बुख़ारी : 4052) 

(3640) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 5८ ८६5७ ७:७४ , .४< ५5 ४५ ५3:& 
(रज़ि.) बयान करते हैं, हम एक जंग में. «2 3 अं 26 का 
रसूलुल्लाह(%) के साथ थे, तो जब हम ली आ 

वापस आये तो मैंने अपने सुस्त रफ़्तार ऊँट.. 20 ४०० & ४ ४४४४ 
को तेज़ करना चाहा। तो मुझे पीछे से एक. ४ ४ ऋ ४७॥ ७४ ३४% (८ ४०३ 
सवार मिला और उसने अपनी छड़ी से उसे... ८३5 5 >>, 2 ४ 


कचोका लगाया, तो मेरा ऊँट इन्तिहाई तेज़ श्र 4७ 33७ 7७ ७...५ 
््र का छ * ७०” 220 
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# सहील हम # जिल्द4 अब किताबुकाअ (दूधपिलान) (52 ह 0226% % 
रफ़्तारी से चलने लगा। जितना तेज़ रफ़्तार <&७ |.)॥ ८» 2; <॥ ७३४७ ५.८ 
ऊँट कभी तूने चलते देखा होगा। मैंने पीछे ली की ता 
मुड़कर देखा तो रसूलुल्लाह(%) को पाया। आल 
आपने पूछा, 'ऐ जाबिर! तुम्हें तेज़ी क्‍यों हें?' कली कक कल टटड 0 की 
मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने. ०४४ . ४ 24६ <०७ (»| *४॥ ४ 
नई-नई शादी की है। आपने पूछा, 'कुँवारी से. ६ <5 2७ . " एुए 8 (६४६55 5. " 
शादी की है या बेवह से?' मैंने कहा, बल्कि "2०१५ (०४ ६४,७४७ " 3७ . ६१४ 
बेवा से। आपने फ़रमाया, दोशेज़ा से क्योंन  .,,.. शक मम 
की तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती?' जब ४ पके संकट पं ७ पड ॑ 
हम मदीना पहुँचे और घरों में दांख़िल होने. +४४ ४ - 3४ >- ८5 ५ " 2४ 
लगे, तो आपने फ़रमाया, 'रुक जाओ ताकि. , "८: «॥ >८५5; ४६०८) ०:८5 "४ - 
हम रात को दाख़िल हों, परागन्दा बाल कंघी ">> 00 >5७ 33,5 |॥" 35; 3७ 
कर सके और जिस ओरत का ख़ाविन्द घर से पा 
बाहर हे वो ज़ेरे नाफ़ का बाल साफ़ कर ले।' 
ओर आपने फ़रमाया, 'जब घर पहुँचो तो 
दानिशमन्दी ओर समझदारी से काम लेना।' 
(सहीह बुख़ारी : 5079, 5245, 5246, 
5247, अबू दाऊद : 2778) 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () क़तूफ़ : सुस्त रफ़्ता। (2) शज़िस्रह : परागन्दा बाल। (3) मुगीबह 
जिसका शौहर गायब हो। (4) अल्केस : जिमाअ, औलाद तलब करना, अक़्ल व दानिश, हज़्म 
व एहतियात और नर्मी व कनाअत और सुकून व ठहराव। द 
फ़ायदा : नबी($&£) ने छड़ी हजरत जाबिर ही से ली थी, उस पर कुछ पढ़ा था और उसके मुँह पर पानी 
भी छिड़का था और इस हदीस़ से मालूम होता है अगर ख़ाविन्द कुछ मुद्दत के बाद घर आये और 
_ उसकी आमद का वक़्त मालूम न हो तो वो आमद की इत्तिलाअ देकर कुछ तवक़्कुफ़ करे ताकि ओरत 
को अपने बनाव-संवार का मौक़ा मिल जाये, इस सूरत में रात को भी घर जा सकता है, अगर आने का 
वक़्त मालूम हो तो फिर तवक़्कुफ़ और इन्तिज़ार की ज़रूरत नहीं है ओर किसी वक़्त भी घर में दाखिल 
हो सकता है और बीवी के पास जाते वक़्त हज़्म व एहतियात ओर सुकून व इत्मीनान को इख़्तियार 
.. करेगा। उज्लत बाज़ी और तेज़ी इख़्तियार नहीं करेगा क्योंकि असल मक़सद ओऔलाद का हुसूल होगा 
महज पानी का बहाना मक़सद नहीं होगा। 
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(364) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि में एक जंग में 
रसूलुल्लाह(#) के साथ निकला मेरा ऊँट 


सुस्त रफ़्तारा चलने लगा। मेरे पास 
रसूलुल्लाह(#) पहुँचे, तो आपने पूछा, 
'जाबिर हो?' मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! आपने 
पूछा, 'क्या मामला है?' मेंने अर्ज़ किया, मेरा 
ऊँट आहिस्ता- आहिस्ता चलने लगा है वो थक 
गया हे इसलिये में पीछे रह गया हूँ। आप सवारी 
से उतरे ओर उसे ख़मीदा छड़ी से कचोका 
लगाया फिर फ़रमाया, 'सवार हो जा।' तो में 
सवार हो गया ओर में अपने ऊँट को आपसे 
आगे बढ़ने से रोक रहा था। आपने पूछा, 'क्या 
तूने शादी कर ली हे?' मेंने जवाब दिया, जी 
हाँ! आपने पूछा, 'कुँवारी से या बेवा से?' मेंने 
कहा, बल्कि वो सग्यिब (बेवा) हे। आपने 
फ़रमाया, 'दोशेज़ा से क्‍यों नहीं, तुम आपस में 
अठकेलियाँ करते? ' मैंने अर्ज़ किया, मेरी बहनें 
हैं, इसलिये मेंने चाहा ऐसी ओरत से शादी करूँ 
जो उन्हें अपने दामन में ले, उनकी कंघी-पड़ी 
करे ओर उनकी देखभाल रखे। आप(#&) ने 
फ़रमाया, 'अब तुम पहुँच रहे हो, तो जब घर 
पहुँचो, अक़्ल ओर एहतियात से काम लेना।' 
फिर आपने पूछा, 'क्या अपना ऊँट बेचोगे? ' 
मेंने कहा, (आपके इसरार के बाद) जी हाँ! तो 
आपने मुझसे उसे एक ओक़िया (चालीस 
दिरहम) में ख़रीद लिया। फिर रसूलुल्लाह(%) 
(मदीना) पहुँचे ओर सुबह को में भी (अपने 
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पुहल्ले से) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, में 
मस्जिद में आया और आपको मेंने मस्जिद के 
. दरवाज़े पर पाया। आपने पूछा, “अभी पहुँचे 
हो?' मेंने कहा, जी हाँ! आपने फ़रमाया, 
'अपने ऊँट को छोड़ दे ओर मस्जिद में जाकर 
दो रकखत नमाज़ पढ़।' मेंने मस्जिद में जाकर 
नमाज़ पढ़ी ओर फिर वापस आ गया। 
आप(:&४) ने बिलाल को हुक्म दिया कि वो 
मुझे चालीस दिरहम तोल दे। बिलाल ने मुझे 


चाँदी तोल दी ओर तराज़ू झुकाया, में लेकर 


चल दिया। जब मेंने पुशए्त फेरी, तो आपने 
फ़रमाया, 'मेरे पास जाबिर को बुलाओ।' मुझे 
बुलाया गया तो मैंने सोचा, अब आप मेरा ऊँट 
वापस कर देंगे ओर मुझे उससे ज़्यादा नापसंद 
कोई ओर चीज़ न थी। तो आप(#) ने 


फ़रमाया, 'अपना ऊँट ले लो ओर तुम्हें इसकी _ 


 क्रीमत भी दी।' 
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फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रजि.) के पास यही एक ऊँट था जिससे वो पानी ढोने का काम लेते थे, 
लेकिन रसूलुल्लाह(#8) के तकरार व इसरार पर आपको बेच दिया। आपने उसकी बहुत क़ोमत दी, 
इसलिये अब उसको वापस लेना पसंद नहीं था और ये ख़तरा भी था कि उसकी सुस्त रफ़्तारी लौट न 
आये या वो समझते थे, आप ऊँट के साथ क़ीमत भी देंगे और दोनों चीज़ें लेना मुनासिब नहीं है और 
आपने उन्हें जो एक क़ीरात ज़्यादा दिलवाया था वो उसको हमेशा अपनी थैली में रखते थे, यहाँ तक 


कि वो वाक़िया हर्रा में जाया हो गया। 

(3642) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.). बयान करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह(%) के साथ एक सफ़र में चल 
रहे थे ओर में पानी पिलाने वाले ऊँट पर सवार 


था, जो सब लोगों के पीछे था। तो 
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रसूलुल्लाह(%&) ने किसी ऐसी चीज़ सेजो े 


आपके पास थी मारा या कचोका लगाया तो 
वो उसके बाद सब लोगों से आगे निकलने 
लगा। वो मेरे रोकने पर मुझसे कश्मकश 
करता था, तो रसूलुल्लाह(#) ने मुझे 
फ़रमाया, 'क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी 
क्रीमत पर देते हो ओर अल्लाह तआला तुम्हें 
माफ़ फ़रमाये।' मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के नबी! वो आपका है। आपने फ़रमाया, 
क्या तुम मुझे ये इतनी-इतनी क़ीमत पर 
बेचते हो? अल्लाह तुम्हें माफ़ फ़रमाये।' मेंने 
अर्ज़ किया, वो आपका है ऐ अल्लाह के 
नबी! ओर आपने मुझसे पूछा, 'क्या अपने 
बाप के बाद तूने शादी कर ली हे?' मेंने कहा, 
जी हाँ! आपने पूछा, 'बेवा से या कुँवारी से? ' 
| मेंने अर्ज़ किया, बेवा से। आपने फ़रमाया, 
_'कुँवारी से शादी क्‍यों न की तुम उससे ख़ुश 
तबई करते वो तुमसे ख़ुशलगी करती, वो 
तुमसे दिल लगी करती तुम उससे दिल लगी 
करते?' अबू नज़रह कहते हैं, मुसलमानों का 
ये मुहावरा ओर रोज़मर्रा का मामूल था या 
तकिया कलाम था, वो कहते थे ये काम 
.._ करो, अल्लाह तझ्ञला तुम्हें माफ़ फ़रमाये। 

. (सहीह बुख़ारी : 278, नसाई : 7/299, 
7/300, इब्ने माजह : 2205) 
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फ़ायदा : हज़रत जाबिर (रज़ि.) के वाक़िये निकाह से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह के ज़माने में 
मज्लिसे निकाह क़ायम करने और उसमें दोस्त व अहबाब या उलमा और मशाइख़ को दावत देने का 
रिवाज और एहतिमाम न था। इसलिये आपने जाबिर से पूछा, तुमने शादी कर ली है? आपका हज़रत 
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भी की और आपसे ज़्यादा सहाबा किराम के नज़दीक कोई महबूब और मोहतरम ओर बाबरकत 
शख़्सियत न थी और आपने भी जाबिर से ये नहीं फ़रमाया, भई! तुमने मुझे क्‍यों दावत न दी। अगर ये 
शरअन मतलूब होता तो आप उसके एहतिमाम की तल्क़ीन व ताकीद फ़रमाते। इसी तरह आपने हज़रत 
अब्दुररहमान बिन औफ़ के जिस्म पर जर्द रंग की छाप देखकर पूछा और उनके बताने पर उसको बरकत 
की दुआ की, क्योंकि शरीअत में असल मतलूब निकाह में सहूलत और आसानी पैदा करना और 
फरीकैन को ख़र्चे की मशक़्क्रत से बचाना है। 

 4७७8७७८७छ७छरछरान जया काका; क घ जरा 





(3643) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'ओऔरत की सरशत (फ़ितरत) में कजी है वो 
एक रवेये पर क़ायम नहीं रह सकती, अगर 
उससे फ़ायदा उठाना चाहते हो तो कजी को 
बर्दाश्त करके फ़ायदा उठा लो ओर अगर 
उसको सीधा करने लगोगे तो उसको तोड़ दोगे 
ओर उसका तोड़ना तलाक़ है।' 





(3644) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह($&) ने फ़रमाया, 
'जो शख़्स अल्लाह ओर आख़िरत के दिन पर 
ईमान रखता हे, वो जब किसी मामले से 
दोचार हो, कोई बात पेश आये तो अच्छी 
बात कहे या ख़ामोश रहे ओर ओरतों से 
ख़ेरखवाही करो, क्योंकि ओरत पसली से 


पैदा की गई है और पसली का ऊपर का 
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40 ० 54४ 9 65/ (| &+ ५४७ 
४४ ०... 
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न लि 

५३ प ढ ही ७०200 25 02652 % 
हिस्सा ज़्यादा टेढ़ा है। अगर तुम उसको सीधा... (५॥ 3 2५३ ६3 5 (.> ५» <<8 
करने लगोगे उसको तोड़ दोगे ओर, अगर ४ 485 8; 25१5 22.8 55४६ $। :५४ 
उसको छोड़ दोगे तो वो टेढ़ा ही रहेगा, औरतों है “५ 
से खेरख़्वाही करो।.. . > ४.००. है |» +००| 5 | हर 
(सहीह बुख़ारी : 3334) 
फ़ायदा : औरत पसली से पेदा की गई है के दो मानी बन सकते हैं, () औरत में तबई ओर फ़ितरी तौर 
पर कुछ कुसूर और कजी है। जेसाकि कुरआन मजीद में है, ख़ुलिक़ल इन्सानु मिन अजल इंसान 
जल्दबाज़ है।' (सूरह अम्बिया : 37) दूसरा मानी है कि वो पसली से पैदा की गई है। जैसाकि कुरआन 
पजीद में है, ख़लक़कुम्‌-मिन्नफ्सिंव्‌ वाहिदा (इंसानों को एक ही जान (आदम) से पैदा किया है।' ख़लक 
मिन्हा ज़ोजहा 'उससे उसकी बीवी (हव्वा) को पेदा किया।' (सूरह निसा : ) अगर हव्वा, आदम की 
बायें पसली से पेदा नहीं हुई तो फिर इंसानों की तखुलीक़ एक नफ़्स की बजाय दो नफ़्सों से हुई है। 
हालांकि कुरआन मजीद ने एक नफ़्स से तख़लीक़ करार दी है। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से मरवी है 
कि हव्वा की तख़लीक़ जब आदम (अलै.) सोये हुए थे तो उनकी बायें छोटी पसली से हुई। पसली का 
ऊपर का हिस्सा ज़्यादा कज होता है, इसलिये औरत में ज्यादा कजी उसकी ज़बान में होती है और 
इस्तौसू बिन्निसाइ ख़ेरा के तीन मफ़्हूम मुराद लिये गये हैं उनके बारे में अपने नफ़्सों से खेरख्वाही और 
हमदर्दी चाहो (2) उनके बारे में ख़ेरऱब्वाही की नसीहत कुबूल करो। (3) उनके बारे में एक दूसरे को 
ख़ेरख्वाही की तल्क़ीन करो ओर इसमें इस तरफ भी इशारा है कि औरत अगरचे पसली के आला और 
ज्यादा कज हिस्से से पैदा की गई है, इसका ये मकसद नहीं है उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं करनी 
चाहिये या उन्हें ख़ैर की तल्‍्क़ीन और भलाई का हुक्म नहीं देना चाहिये, बल्कि असल मक़सद ये है कि 
उनसे प्यार व मुहब्बत और रिफ़्क़ व मुलायमत (नर्मी) का रवेया इड्ितियार करके उनकी इस्लाह की. 
कोशिश करनी चाहिये। तशहुद ओर इन्तिहा पसन्‍्दी इख़्तियार नहीं करनी चाहिये, इसलिये इमाम बुख़ारी 
ने बाब कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा क्रायम किया है कि अपने आपको और अपने अहलो-अयाल 
को आग से बचाओ। ओर कुरआन मजीद में है, फ़ड़ज़ूहुन्न वह्जुरूहुन्न फ़िल्मज़ाजिडू वज्रिबृहुन्न (सूरह 
. निसा) उन्हें नसीहत करो, उनको बिस्तरों में अलग छोड़ दो और उनको मारो, लेकिन जर्बे शदीद न हो या 
मामला तलाक़ तक न पहुँचे कि घर का नज्म (सिस्टम) ही बिखर जाये। 
(3645) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान ७४७ 53% _» & ६»४॥ ०3.७५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया, ४२. 
'मोमिन मर्द, मोमिन बीवी से बुःज़ व इनाद न 
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रखे, अगर वो उसकी किसी आदत को ./ 5 855 5७ ४७ ८ 2.४४! 
नापसंद करता है तो दूसरी ख़स्लत को पसंद ! 
कर सकता है।' या आपने आख़र की बजाय 


0 “2-८ 


>£ 
४27 | 2 धीरज ऊअ >+ + ५४ 


वगेरह फ़रमाया। / #>०३ 4५ ४० / ५० 2०४ ०५०३ ८७ ७ 

(४५ ६५ 5४ 3| 4०४ 2०५० ४.८: | 

४:25 " 0७ ॥ . " # ६७४७ ८.०: 

मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़रिक (समिआ) फ़रका : बुग्ज़ व इनाद रखना, ये लफ्ज़ सिर्फ मियाँ-बीवी 
के लिये इस्तेमाल होता है। 


_ (3646) इमाम साहब अपने दूसरे उस्ताद से .., १८ 304 की 00 
यही रिवायत बयान करते हैं। ५22० ७59 , 2४७ 28 ).«वी 20: 859» 


| + ८+2 ४४ ७४ >++ (+ «| _» <४ 
क्‍ 4022 ०३ हे 4 (औ दल पर 2० 
फ़ायदा : शोहर को बीवी के बारे में दिल में बुग्ज़ व इनाद नहीं रखना चाहिये, अगर उसकी कुछ 
. आदतें नापसन्दीदा हैं तो उसमें पसनन्‍्दीदा आदात भी तो होंगी, उनको भी मल्हूज रखना चाहिये कि ये 
भी मुम्किन है ओर सत्र व शकीब के नतीजे में अल्लाह तआला उससे नजीब व सईद ओऔलाद इनायत 
फ़रमा दे, जो इंसान के दिल का सुरूर और आँखों का नूर बने और उसका नाम रोशन कर दे। 


री 


६६); | 4०४ ४ 5५» )3/ हर 


बाब 8 : अगर हव्वा नहीं होती तो 


कभी ओरत अपने ख़ाविन्द से ख़यानत। 
न करती 





के 


(3647) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से :३०॥ :५ ७६४५ , 3,१४७ 523 5५)७ (४४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया | 
अगर हव्वा (ख़यानत न करती) तो कोई. &£ है 
औरत अपने शौहर से कभी ख़यानत न ४ ५“ 22000 & । पर ही ००४ 
करती। (०३ 4०% (०० 5४7 ४५०५ ६६ 62% 

क्‍ >%.0 (६) ४ ०४ ४89 १9" 3७ 


७) (>> र 3 >*री कन्या ५ ५४१ 


5/7€//६77 ८77 
 &2>&2.2 5 64“ & 7 537 





£ 6४६6 % 
फ़ायदा : हज़रत आदम (अलै.) को जन्नत में एक दरख़त का फल खाने से मना किया गया था। शैतान 
ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से हव्वा को अपने पीछे लगा लिया और फिर उन्होंने आदम को भी 
उकसाया और दरख़त का फल खाने की तरगीब दिलाई। उनका शैतान के वस्वसे को कुबूल करके, 
आदम को उस काम के लिये आमादा करना ही उनकी ख़यानत थी। कुरआन मजीद में है, फ़बस्वस 
लहुमश्शेतानु फिर शैतान ने उनके लिये वस्वसा डाला। व क़ासमहुमा और दोनों से बार-बार कसम 
उठाकर कहा। लेकिन शारेहीने हदीस़ इमाम नववी, हाफ़िज़ इब्ने हजर ने यही लिखा है कि शेतान के 
वस्वसे में पहले हव्वा आईं अगरचे कोशिश तो दोनों को बहलाने-फुसलाने की थी जदीद शारेहीन ने 
यही नक़ल किया है। (देखिये मिन्नतुल मुन्द्रम फ्री शरह सहीह मुस्लिम, जिल्द 2, पेज नं. 427 
तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द , पेज नं. 26) ओर तमाम ओरतें चूंकि हव्वा की ओलादं हैं, 
इसलिये उनके अंदर भी ये कमज़ोरी मौजूद है कि वो जल्द राहे रास्त से बहक जाती हैं ओर अपने 
ख़ाविन्द को भी अपने पीछे लगाने की कोशिश करती हैं और उसके लिये नुकसान व ख़राबी का बाइस 
बनती हैं, इसलिये शौहर को गज़बनाक होने की बजाय हज़्म व एहतियात इख़ितियार करते हुए उनकी 
ख़्वाहिशात पर क़ाबू पाना चाहिये, ये ऐसे ही जेसाकि दूसरी हदीस है, आदम ने (भूलकर) इंकार किया _ 
और अब इंकार की आदत उसकी औलाद में भी मोजूद है। 

(3648) इमाम साहब सहीफ़ा हम्माम बिन ,॥$॥ 4९ ७६४७ (20 58 3४८ ४४७; 
मुनब्बिह से हंज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) की _ 
रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमाया, (अगर बनू इस्राईल न होते तो 20 लक कम कट कक 
खाना ख़राब न होता और गोश्त बदबूदार न ४» ४७५ ५६५७ <.2७ ४5.5 ४.. 
होता और अगर हव्वा न होती तो कोई औरत 2; 3 " ३.) ० ७ «0 ० «| 
कभी अपने ख़ाविन्द से ख़यानत न करती। क 4 # ७४० 225६ ॥ 42:2] 


७४७४७५ " >0 फ5: 8 ४४729 १४५ 
फ़ायदा : बनू इस्राईल से पहले लोगों के अंदर खाने का ज़ख़ीरा करना गोश्त को उठा रखने का रिवाज 
न था, इसलिये खाना ख़राब नहीं होता था और गोश्त के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, लेकिन बनू 
इस्राईल ने खाना रखना शुरू कर दिया ओर गोश्त को भी रखने लगे ओर उनसे ये आदत बाद वाली 


. अक््वाम में सरायत कर गई और उसका चलन आम हो गया। इसलिये खाना ख़राब हो जाता है और 
गोश्त में बदबू पेदा हो जाती है, लेकिन अब नई ईजादात के नतीजे में अमीर लोग इससे बचने लगे हैं। 


(७ ० है।है। ६ ००१ हा शिक (औी ६० थ (७! 
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. (3649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (४ 5 «0 २४८ ४ 5८ ४-७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं रसूलुल्लाह(#&) ने ८९. , 3५ 8 ०0 4० 8७ 35: 
फ़रमाया, “दुनिया मताअ है (चन्द रोज़ा ह 
सामान है) ओर दुनिया का बेहतरीन मताअ॒ ““ | प्र जप लीड ढंडी पर्स 
(फ़ायदे वाला सामान) नेक ओरत हे।' ग्+ ऊ+ अर ली >>2! 2५८ ५४! 
(नसाई : 6/69, इब्ने माजह : 855) ५) ० ५ ०.०३ 3 3० २२ 2) - 
6४८ ली टं (53॥ " 03७ (७०००१ “*८०५+ 
0 थी ह॥ (१॥॥ 
फ़ायदा : अल्लामा तक़ी उसमानी ने अलग-अलग हदीस़ों की रोशनी में औरत में मत्लूबा सिफ़ात 
नीचे दी गई ज़िक्र की हैं 
(१) दीनदार हो (2) हसब व नसब वाली हो (3) कुँवारी हो (4) प्यार व मुहब्बत करने, बच्चे जनने 
वाली हो (5) उमूरे ख़ानादारी का सलीक़ा रखती हो (6) ख़ाविन्द की इताअत गुज़ार और 
फरमांबरदार हो (7) पाकदामन हो (8) हुस्नो-जमाल से मुत्तसिफ़ हो (9) बहुत ज़्यादा गैरतमन्द हो 
(0) सादा मिज़ाज हो तकल्लुफ़ात की रसिया न हो, उससे निकाह के लिये मशक़्क़त व कुल्फ़त न 
उठानी पड़े। अहादीस के लिये देखिये (तक्मिला, जिल्द , पेज नं. 20-2व) 


कुममलाार 20 : ओरतों के बारे में तल्क़ीन 


(3650) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 58 - .:८ | 583 «50॥ ,११८ (४४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%8) ने फ़रमाया, 
'ओऔरत पसली की तरह है अगर उसको सीधा 
करने लगोगे तो तोड़ डालोगे और अगर उसी ४७४७ 5५७ (6४ ७६ .7#॥ 9 ०५४४! 
तरह छोड़ दोगे, तो उसकी कजी ओर टेढ़पन.. «न 3" ४५५ 4०० 4 ० 50| ४५८ 
के बावजूद उससे फ़ायदा उठा सकोगे।' ६8: 83 ५४:-3 ६४.४ <.5 || (०७8 


- ह&# ४:23 ५: ८-८५... 





हि (री ४3302. (3.७ 5 “ की हि 2) 
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पुफ़रदातुल हदीस़ : अवज : नज़र आने वाली चीज़ों की कजी और टेढ़ को कहते हैं और गैर माद्दी 
चीज़ों में कजी को इबज कहते हैं। 
फ़ायदा : आपने औरत को पसली के साथ तश्बीह देकर, इन्तिहाई बलीग और मुअस्सिर तरीके से ये 
बात समझा दी है कि जिस तरह पसली को सीधा करना मुम्किन नहीं है उसी तरह औरत को बिल्कल 
सीधा कर देना कि उसकी कजी ओर नुक़्स मुकम्मल तौर पर दूर हो जाये मुम्किन नहीं है अल्लाह 
तआला ने तबई ओर फ़ितरी तोर पर इसकी सरशत (फ़ितरत) में कुछ सछती और बद अख़लाक़ी रखी 
है उसको गवारा (बर्दाश्त) करना चाहिये और उसकी कजी को मुकम्मल तौर पर दूर करने की कोशिश 
नहीं करनी चाहिये, वरना उसका नतीजा नाचाक़ी और तलाक़ निकलेगा। 
(365व) इमाम साहब दूसरे उस्ताद से ऊपर, ८2 दा ज  " 
वाली हदीस नक़ल करते हैं। 5 5 के 0 0 365 
(तिर्मिज़ी : 88) , ५. जप जे मन कल लेट 
4 4 + छुढओ इठीं। 2 ४ 
० 07% 5 ओ| 
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तआरुफ़ किताबुत्तलाक़ हा 
क्‍ इस्लाम दीने फ़ितरत है। बहुत से दूसरे धर्मों के बर ख़िलाफ़ इसमें निकाह के इन्तिहाई तहफ़्फुज़ 
के साथ-साथ ये हक़ीक़त भी तस्लीम की गई है कि कुछ सूरतों में मियाँ-बीवी एक-दूसरे के साथ निबाह 

करने के क़ाबिल नहीं होते। कई बार किसी वजह से ऐसी ख़लीज (दराड़) पैदा हो जाती है कि आगे 
निभाने मुम्किन नहीं रहता। इस सूरत में सारे घराने को मुसलसल चपक़लिश और फ़साद की अज़ियत में : 
मुब्तला रखने की बजाय दोनों को अच्छे तरीक़े से अलग करके मुस्बत तरीके पर अपनी-अपनी ज़िन्दगी 
को नये सिरे से शुरू करने का हक़ देना ज़रूरी है। शुरू में किसी दूसरे धर्म के मानने वालों की तरफ़ से 
इस्लाम में तलाक़ के जाइज़ होने पर शदीद तन्क़ीद की गई। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मोअतरिज़ीन 
की अक्सरियत इस्लाम के फ़ितरी उसूलों की बरतरी की काइल हो गई। तक़रीबन सबने एक या दूसरा 
तरीक़ा इख़ितयार करके हक़े तलाक़ को अपना लिया। कुछ ने अपने दीन में नया फिर्क़ा बना कर इसे 
अपनाया और कुछ ने हुकूमती क़वानीन के ज़रिये से अपने ही दीन के उसूलों को रद्द कर दिया। 

इस्लाम वाहिद मज़हब है जिसने तलाक़ के लिये एक बाक़ाइदा तरीक़ेकार दिया है, जो दानाई 
और शाइस्तगी पर मबनी है, इसमें तमाम फ़रीक़ों के हुकूक़ के बारे में सराहत कर दी गई है और उनके 
तहफ़्फुज़ का एहतिमाम किया गया है। कुरआन करीम और रसूलुल्लाह(%) के फ़रामीन की रू से 
तलाक़ का सहीह तरीका ये है कि सबसे पहले तलाक़ देने के लिये सहीह वक़्त मल्हूज रखा जाये और वो 
वक़्त औरतों की हालते तुहुर (जब औरत हालते हैज़ में न हो) का है। ऐसा तुहुर जिसमें मियाँ-बीवी ने ._ 
मुजामिअत न की हो। इसका मक़सद ये है कि औरत किसी उलझन में पड़े बगैर इसी तुहुर से अपनी इृद्दत 
का शुमार कर सके। कुरआन मजीद ने इृद्दत का हुक्म देते हुए फ़रमाया है, 'ऐ नबी! जब आप लोग 
औरतों को तलाक दें तो उनको उनकी इद्दत पर तलाक़ दें और ड्ृद्दत को गिनते रहें और अल्लाह का 
तक़वा इख़ितियार करें जो तुम्हारा रब है और उन औरतों को उनके घरों से न निकालें और वो भी न निकलें 
मगर ये कि किसी सरीह बेहयाई का काम करें, ये अल्लाह की हदें हैं, जो कोई इन हदों से बाहर निकले 
तो उसने अपनी ज़ात पर जुल्म किया, आप नहीं जानते शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया मामला 
(रास्ता) निकाल दे।' (सूरह तलाक़ 65 : ) 

इस तरह अगर इद्दत के अंदर रुजूअ हो जायेगा तो टूटता हुआ घर बच जायेगा। अगर रुजूअ न 
हुआ तो इद्दत गुज़रने पर अलग हो जायेंगे, लेकिन दोबारा निकाह से घर बसने की गुंजाइश बाकी रहेगी। 
दूसरी बार तलाक़ देने के लिये भी यही तरीक़ा इख़ितयार करने का हुक्म दिया गया है। इस बार भी फिर से 
घर बस जाने का रास्ता खुला रहेगा। अल्लाह तआला ने, शायद अल्लाह इसके बाद कोई नया रास्ता - - 
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4 ः किताबुत्तलाक़ (तलाक का बयान) कई 539 8 02265 % 
निकाल दे' में इसी गुंजाइश की तरफ़ इशारा किया है। इस्लाम चूंकि हर मुम्किन हद तक घर को बनाना 
चाहता: है इसलिये निकाह की बहाली (रुजूअ) के हक़ को दोनों फरीक़ों में बांटने की बजाय, जिससे 
 अदमे इत्तिफ़ाक़ बढ़ जाता है, ये हक़ मर्द को तफ़वीज़ किया है। इसके बारे में ये उम्मीद है कि वो ज्यादा 
ज़िम्मेदारी, तहम्मल और अक़्लमन्दी से काम लेगा। चूंकि वही घर का सरबराह है इसलिये शादी को 
निभाने की ज्यादा ज़िम्मेदारी भी इसी पर आइद होती है। अल्लाह तआला के फ़रमान, 'फिर अच्छे 
तरीक़े से रोक लेना है।' (सूरह बकरह 2 : 229) और “और उनके ख़ाविन्द अगर इस्लाहे अहवाल 
चाहते हैं तो वो इस मुद्दत में उन्हें वापस लेने के ज्यादा हक़दार हैं।' (सूरह बक़रह 2 : 228) में यही बात 
बयान की गई है। शादी को बहाल करके आगे चलाने का माहौल बरक़रार रखने के लिये ये भी केहा गया 
कि जो कुछ बीवी को बतौरे हुस्ने सुलूक दिया गया है तलाक़ के वक़्त वो न छीना जाये। अगर दूसरी 
कोशिश के बावजूद भी शादी का बरक़रार रहना मुम्किन न हो और मर्द तीसरी बार भी तलाक़ ही का 
.. फ़ैसला कर ले तो ये तीसरी तलाक़ बायना (दोनों के दरम्यान हतमी जुदाई करने वाली) होगी। अब ये 
औरत पहले मर्द के निकाह में दोबारा नहीं आ सकेगी। हाँ अगर घर बसाने की निय्यत से वो किसी ओर 
के साथ शादी कर ले और वो अपने नये ख़ाविन्द के साथ बाक़ाइदा तौर पर एक बीवी की हैसियत से 
जिन्दगी शुरू कर दे, दोनों मियाँ-बीवी इज्दवाजी ज़िन्दगी के तमाम तक़ाज़े पूरे करें और फिर किसी 

वजह से दोनों में जुदाई हो जाये या दूसरा ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो वो-औरत फिर से पहले ख़ाविन्द के 
साथ निकाह की मजाज़ होगी। इस तीसरी बार की तलाक़ के हवाले से कुरआन मजीद ने फ़रमाया, 'फिर 
अगर वो उसे (तीसरी) तलाक़ दे दे तो उसके बाद वो उसके लिये हलाल नहीं होगी, यहाँ तक कि उसके 
अलावा किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे।' (सूरह बकरह 2 : 230) इसमें लफ़्ज़ ज़ोजन' अहम है, 
इससे थोड़े से वक़्त का तेसि मुस्तआर (किराये का साण्ड जिसके साथ वक़्ती तौर पर निकाह किया 
जाता है और जो मुत्ञह से भी बदतर सूरत है) मुराद नहीं लिया जा सकता। 'तैसि मुस्तआर' की 
इस्तिलाह रसूलुल्लोह(8) ने हलाला करने वाले के लिये इस्तेमाल फ़रमाई है। (सुनन इब्ने माजह 
936, मुस्तदरक हाकिम : 2/98-99,; सुननुल कुबरा लिल्बेहक़ी : 7/208) ये फ़रमा कर 
आप(%) ने वाज़ेह फ़रमा दिया है कि ऐसा शख्स 'ज़ौज' नहीं होता। 
अगर मियाँ-बीवी का मिज़ाज बिल्कुल नहीं मिलता और शादी को हतमी तौर पर ख़त्म करने ही 
का फ़ेसला हो जाता है और मुख़्तसर अरसे में ये मकसद हासिल करना ज़रूरी है तो इसके लिये ये 
तरीक़ा है कि पहले तुहुर के बाद एक तुहुर गुज़रने दे, फिर अलग-अलग दो मज़ीद तुहुरों में उसे तलाक़ 
दे। ये बात किताबुत्तलाक़ के पहले बाब की हदीस़ों में मुफ़न्सल बयान हुई है। इस तरीके में भी सुलह 
और दोबारा रिश्ता जोड़कर आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद रहती है। इसमें ओरत और मर्द दोनों के हवाले 
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से मर्द के इक़्दामे तलाक़ के नुकसान को महदूद करने का एहतिमाम मौजूद है। औरत के लिये ये आसानी 
भी है कि वो किसी मुश्किल के बगैर इद्दत को शुमार कर सकती है। 

द ये इंसानी कमज़ोरी है कि वो जल्दबाज़ी या जज़्बातियत या ऐसे ही किसी सबब से मुक़र्रर 
तरीकों से मुँह मोड़ता है। एक अच्छा निज़ामे क़ानून इस तरह की ग़ल्तियों के हवाले से भी ऐसे ज़बाबित 
बनाता है कि बुनियादी अहदाफ़ का तहफ़्फुज़ हो सके और ज़रर का दायरा कम से कम किया जा सके। 
तलाक़ के हवाले से जो ग़ल्तियाँ हो सकती हैं उनमें सबसे अहम ये है कि तलाक़ हालते तुहुर की बजाय 
हालते हैज़ में दे दी जाये। यही गलती हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) से हुई। रसूलुल्लाह(%६) उस 
पर सख्त नाराज़ हुए और उसको एक तलाक़ शुमार करते हुए अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) को अपना 
इक़्दाम वापस लेने (रुजूअ करने) और उसके बाद आइन्दा के तमाम मरहले इस्लाम के बताये हुए तरीके 
से तय करने का हुक्म दिया। द 

दूसरी गलती और उसका सबब भी गुस्से की शिद्दत और जल्दबाज़ी होती है कि इंसान तीन या 
तीन से भी ज्यादा तलाक़ें एक साथ देने का ऐलान कर दे। ये ऐसी गलती है कि अगर इसको नाफ़िज़ कर 
दिया जाये तो तलाक़ देने वाले के अलावा बीवी और अगर बच्चे हों तो उनको सख़त नुकसान पहुँचता है 
और उसके मदावे की कोई भी सूरत बाक़ी नहीं बचती। इसमें उन बच्चों का तो कोई कुसूर भी नहीं होता। 
इस्लाम ने इस गलती के नुक़सान का दायरा महदूद करने के लिये इसे एक तलाक़ क़रार दिया है। इस 
सिलसिले में कुरआन मजीद के अल्फ़ाज़ और सहीह अहादीस़ बिल्कुल वाज़ेह हैं। अत्तलाकु मर्रतान से 
. वाज़ेह तौर पर दो बार की अलग-अलग तलाक़ें मुराद हैं। अरबी लुगत में मर्रतान से मुराद मर्रतन ब॒अ्‌-द 
मर्रतिन (एक बार उसके बाद दूसरी बार) है। लिसानुल अरब में सनुअज्ज़िब॒हम मर्रतेनि का मानी 
युअज्ज़बू-न बिल्ईस़ाक़ि वल्क़त्लि, वक़ी-ल बिल्क़त्लि व अज़ाबिल कब्रि बताया गया है। इस आयत 
का मानी बयान करते हुए अल्लामा ज़मख़शरी कहते हैं, तलाक़, तलाक़ देने के मानी में हे, जिस तरह 
सलाम, सलाम कहलने के मानी में है। यानी शरई तोर पर तलाक़ देना ये है कि अलग-अलग, इकट्ठा किये 
ओर एक ही बार आगे चलाये बगैर एक के बाद दूसरी तलाक़ दी जाये (अल्लाह तआला ने) मर्तैन से 
तस्निया (दो तलाकें) मुराद नहीं लिया बल्कि दूसरी बार तलाक़ देना मुराद लिया है। (अल्कश्शाफ : 
/273) बिल्कुल यही बात मौलाना अशरफ़ अली थानवी के उस्ताद मुहम्मद थानवी ने कही है 
न (हाशिया अल्लामा सिन्धी सुनन नसाई बिशरह जलालुद्दीन सुयूती, तहत हदीस : 340॥ 
दारुल मअरिफ़ह, लिबनान) 

कुरआन ही में इसकी और मिसालें भी मौजूद हैं जेसे कहा गया है, 'क्या ये लोग देखते नहीं कि 
इनको आज़माइश में डाला जाता है हर साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा।' (सूरह तौबा 9 : 26) यहाँ 
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मर्रतैन से वाज़ेह तौर पर पूरे साल की मुद्दत में अलग-अलग दो मर्तबा की आज़माइश मुराद है। इसी तरह 
कुरआन मजीद में है, 'ऐ ईमान वालो! तुम्हारे मम्लूका गुलाम और तुम्हारे नाबालिग बच्चे तीन बार 
इजाज़त लेकर तुम्हारे पास आया करें।' (सूरह नूर 24 : 58) इसमें तीन अलग ओक़ात में इजाज़त लेना ._ 
मुराद है न कि एक ही घड़ी में तीन औक़ात का इज्तिमाअ। मर्रतान (दो बार) और सलास मर्रात (तीन 
बार) में तफ़रीक का मफ़्हूम हतमी तौर पर शामिल है। 

. इमाम राजी (रह.) ने आयत के बिल्कुल यही मानी बयान किये हैं, मशरूअ तलाक़ ये है कि 
अलग-अलग तलाक दी जाये क्‍योंकि 'मर्रात' बिल्इज्माअ तफ़र्रूक़ के बाद ही मुम्किन है।' क़ाज़ी 
सनाउलल्‍लाह पानीपती (रह.) इसी को क़ियास के मुताबिक बताते हैं, क़रियास का तक़ाज़ा ये है कि 
इकट्टी दी गई दो तलाक़ें शरअन मोतबर न हों।' (तफ़्सीर मज़हरी सूरह बक़रह 2 : 229) आयत से ये 
वाज़ेह है कि अल्लाह तआला ने मर्द को अलग-अलग तलाक़ें देने ही का इख़ितयार दिया है। जब जमा 
करने का इख़्तियार ही नहीं दिया गया तो एक पल में दी जाने वाली तीन तलाक़ें किस तरह तीन वाक़ेअ 
हो जायेंगी। 

कुछ हजरात ने कहा है कि अत्तलाकु मर्रतान से मुराद ये नहीं है कि दो तलाकें अलग-अलग दी 
जायें बल्कि ये मुराद है कि दो तलाक़ें रजई हैं। अगर यही मानी मुराद लिया जाये तो जब ख़ाविन्द को 
पहली दो मर्तबा की तलाक़ों के साथ रज्ञत (लौटाने) का हक़ कुरआन ने दिया है तो इस हक़ को छीन 
कर मासूम बच्चों समेत सारे ख़ानदान को तबाह करने का हक़ किसी ओर को कहाँ से हासिल हुआ है। 

एक ही वक्त में तीन तलाक़ों को तीन करार देने वालों की दलील ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) 
ने ऐसा किया और इस पर सहाबा का इज्माअञ हुआ। ये सहीह मुस्लिम की हदीस है जो बाब 
तलाकुस्सलास में तीन तुरुक़ से रिवायत की गई है। (हदीस : 3673-3675) इसमें हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह(%), अबू बकर ओर हज़रत उमर (रज़ि.) की 
ख़िलाफ़त के शुरूआती दो सालों में तीन तलाक़ें एक शुमार होती थीं, फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, 
जिस काम में लोगों के लिये तहम्मुल और आहिस्ता रवी थी उसमें उन्होंने उज्लत (जल्दबाज़ी) शुरू कर 
दी है। कितना अच्छा हो हम उन पर इसे नाफ़िज़ कर दें। उसके बाद उन्होंने उसे एक साथ (यानी तीन 
तलाकों को) उन पर नाफिज़ कर दिया। द 

इस हदीस में कुछ चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बयान हुई है () लोगों के लिये हुक्म यही था 
कि तलाक़ में जल्दबाज़ी न करें एक ही तलाक़ दें या अलग-अलग तुहुरों में एक-एक करके तलाक़ दें। 
अगर कोई शख़स जल्दबाज़ी करके एक साथ तीन तलाकें दे देता तो नबी(&) के ज़माने, अबू बकर 
सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दौर में और हज़रत उमर (रज़ि.) की इमारत के पहले दो सालों में 
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इनको तीन शुमार न किया जाता था। (2) हज़रत उमर (रज़ि.) ने देखा कि लोग तहम्मुल और आहिस्ता 
रवी के हुक्म पर अमल ही नहीं करते, एक मज्लिस में एक से ज़्यादा बार-तलाक़ के अल्फाज़ दोहराने 
. को अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी ही नहीं गरदानते। जिस मामले में ख़ूब गौर व ख़ोज़ और पूरे 
तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी, है उसमें उजलत (जल्दबाज़ी) बरतते हैं, तो इस गर्ज़ से कि लोग तलाक़ का 
वही असल तरीक़ा इख्तियार करें जिसकी रसूलुल्लाह(%) सख़ती से तल्क़ीन फ़रमाते थे, हज़रत उमर . 
. (रज़ि.) ने इस बारे में सहाबा से मशवरा किया कि एक मज्लिस की तीन तलाकों को तीन के तौर पर ही 
क्यों न नाफ़िज़ कर दिया जाये और फिर आपने ऐसा ही किया। 

ये हक़ीक़त है कि सहाबा की अक्स़रियत ने इसे वक़्त की ज़रूरत समझते हुए इस तर्बियती और 
इन्तिज़ामी हुक्म को कुबूल किया, लेकिन इस पर इज्माअ न हुआ, न बाद ही के किसी दौर में इस पर 
इज्माअ हुआ। सहाबा में से हज़रत अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द, अब्दुररहमान बिन औफ़ और जुबेर 
बिन अव्वाम (रज़ि.) उनके बाद ताबेईन में अता, ताऊस ओर अम्र बिन दीनार (रह.) और बाद के 
मुतअद्दिद अहले इल्म जेसे मुहम्मद बिन वज़ाह, कुर्तुबा के उलमा मुहम्मद बिन तक़ी बिन मुख़ल्लद, 
मुहम्मद बिन अब्दुस्सलाम ख़ुशनी (रह.) इसी के क़ाइल थे कि एक बार दी हुई एक से ज्यादा तलाके 
दरअसल एक बार की तलाक़ है जिसके बाद रुजूअ का हक़ मौजूद रहता है। (फ़तहुल बारी, तलाक़, 
बाब मन जव्वजत्तलाक़स्सलास) ज़ाहिरिया और दूसरे कई उलमा इसे एक ही तलाक़ क़रार देते हैं। उनके 
नज़दीक लफ़्ज़ (के तकरार) का इसमें कोई असर नहीं। .............. अहले बैत में से अक्सर बशमूल 
इमाम ज़ेद बिन अली इसी के क़ाइल हैं। (नेलुल अवतार : 6/260, तबाअत मुअसिस्सतुत्तारीख़ 
अल्खअरबी) मुहम्मद बिन इस्हाक़, ख़लास बिन अम्र, हारिस अकली, दाऊद बिन अली (रह.) और 
उनके अस्हाब (ज़ाहिरिया) इमाम मालिक (रह.) के मुतअद्दिद शागिर्द और कई हनफ़ी उलमा भी इसी 
के काइल रहे। (अअलामुल मूक्रिईन : 3/46, तबाअत दारुल फ़िक्र) हज्जाज बिन अरताह और 
. मुहम्मद बिन मुक़ातिल (हनफ़ो) का यही नुक़्त-ए-नज़र था। (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी : 
. 0/04) 

हज़रत उमर (रजि.) के अपने अल्फ़ाज़ वाज़ेह तौर पर इस बात पर दलालत करते हैं कि उनके 
इज्तिहादी इक़्दाम से पहले एक मज्लिस की एक से ज़्यादा तलाकों को ज़्यादा तलाक़ों की सूरत में कभी 
नाफ़िज़ नहीं किया गया था। ये वही बात है जिसकी हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने इसी हदीस में वाज़ेह 
तोर पर ख़बर दी है। कुछ हज़रात इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत को बैक वक़्त क़ुबूल भी करते हैं 
और रद्द भी। वो उसी बात को जो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के हवाले से बयान की, 
अपनी बुनियादी दलील के तौर पर लेते हैं और ये भी कहते हैं कि हजरत उमर (रज़ि.) के इस इज्तिहाद 
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पर सहाबा का इज्माअ हो गया था (जो नहीं हुआ था) और इसी हदीस के पहले हिस्से को कि 
रसूलुल्लाह(%४), अबू बकर सिद्दीक़ (रज़ि.) के दौर और उमर (रजि.) के दौर के पहले दो सालों में तीन 
तलाक़ों को एक ही समझा जाता था, ये कहकर रद्द कर देते हैं कि उसके रावी हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) का फ़तवा इसके ख़िलाफ़ है इसलिये इस रिवायत को कुबूल नहीं किया जा सकता। (तफ़्हीमुल 
कुरआन : 5/559) साहिबे तफ़्हीमुल कुरआन ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत के बारे में ये _ 
अल्फ़ाज़ इस्तेमाल फ़रमाये हैं, 'लेकिन ये राय कई वजहों से क़ाबिले कुबूल नहीं।' मौसूफ़ ने अपनी बात 
बढ़ाने के लिये हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायत को उनकी 'राय' क़रार दे दिया। हक़ौक़त यही है 
कि किसी भी रावी की रिवायत के ख़िलाफ़ उसकी राय का ऐतबार नहीं होता। अगर राय रद्द करनी है तो 
जिसे आप हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का फ़तवा करार दे रहे हैं उसी को रद्द करें कि सहाबी के 
इज्तिहाद में गलती का इम्कान तसलीम किया जाता है, उसकी दयानत व अमानत पर उंगली नहीं उठाई 
जा सकती। उनके इज्तिहाद से इखितिलाफ हो सकता है, उनकी रिवायत को रद्द नहीं किया जा सकता। 
फिर रिवायत का वो हिस्सा जिसे ये हज़रात कुबूल करते हैं और मोलाना मौदूदी (रह.) ने भी हज़रत इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) की रिवायत रद्द करने के बाद उसी को दलील के तौर पर पेश किया है लेकिन उसमें भी 
ख़ुद हज़रत उमर (रज़ि.) के अपने अल्पफ़ाज़ में ये दोनों बातें मौजूद हैं कि पहले एक मज्लिस की तीन 
तलाकें तीन न समझी जाती थीं, हज़रत उमर (रज़ि.) ने अब तीन क़रार देने के लिये पहले अपनी 
ख़वाहिश और राय का इज़हार किया और फिर तीन क़रार दे दीं। मुझे मालूम नहीं कि हज़रत उमर (रज़ि.) 
के इस इकरार के बावजूद कि ये राय उनकी है और अब से नाफ़िजुल अमल होगी, मौलाना मौदूदी के 
. नज़दीक उनकी भी ख़बर ही रद्द होगी या उनका इज्तिहाद? वैसे तो ये बिल्कुल सहीह सनद से दी गई 
ख़बर ही है जिसे मानना बहुत गिरा गुज़र रहा है। 

तमाम सहीह ओर काबिले ऐतमाद रिवायात को सामने रखा जाये तो ये हक़ीक़त सामने आती है 
कि जिस तरह हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के अल्फाज़ से ज़ाहिर होता है कि 
हज़रत उमर (रज़ि.) के हुक्म से पहले एक साथ दी गई तीन तलाक़ों को एक ही शुमार किया जाता था। 
उन हज़रात में मौलाना मौदूदी भी शामिल हैं, कुछ अहादीस से एक साथ दी गई तीन तलाक़ों को तीन . 
शुमार करने का इस्तिदलाल किया है उन्होंने या तो ज़ईफ़ अहादीस़ से इस्तिदलाल किया है या हदीस़ के 
अल्फाज़ में 'एक साथ' का लाहिक़ा अपनी तरफ़ से शामिल-कर दिया है। जेसे सुननुल कुबरा लिल्बेहकी 
: 7/330, सुनन दारे कुतनी : 4/20, 3929 और मअ़रिफ़तुस्सुनन वल्आस़ार : /36, 4664, 
4665, में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत करदा अल्फ़ाज़, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर मैं तीन 
तलाकें दे देता तो कया मेरे लिये रुजूअ करना जाइज़ होता? आपने फ़रमाया, नहीं! वो तुमसे जुदा हो 
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जाती और (ये काम) गुनाह भी होता।' ये रिवायत जईफ़ है। इसके रावियों में शुऐब बिन रज़ीक़ गलतियों 
का इर्तिकाब करने वाला रावी है। जबकि अता ख़ुरासानी को इमाम बुख़ारी, शोबा और इब्ने हिब्बान 
(रह.) ने जईफ़ कहा है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) ने उसे झूठा क़रार दिया है। इस हिस्से का ._ 
बुखारी और मुस्लिम की सहीह रिवायत पर इज़ाफ़ा किया गया है। असल रिवायत में इस तरह के 
अल्फ़ाज़ ही मौजूद नहीं। इसके अलावा सवाल के इन अल्फाज़, 'अगर मैं उसे तीन तलाकें दे चुका 
होता' में एक साथ तीन तलाक़ों का कोई ज़िक्र नहीं। इस्तिदलाल करने वालों ने 'एक साथ' के अल्फ़ाज़ 
अपनी तरफ़ से शामिल कर दिये हैं जो सराहतन ऐसा मनघड़त इज़ाफ़ा है जिससे अल्फ़ाज़ का मफ्हूम 
बिल्कुल बदल जाता है। 

इन हज़रात ने मुतअद्दिद (कई) ऐसी रिवायात से इस्तिदलाल करने की कोशिश की है जिनमें 
मुत्लक़न तलाकुल बत्तह' या 'सलास़ा' के अल्फ़ाज़ हैं जबकि ख़ुद इन्ही अहादीसे मुबारका के 
मुख्तलिफ तुरुक से साबित है कि इस क़िस्म के अल्फ़ाज़ तीसरी तलाक़ या अलग-अलग दी गई कुल 
तलाक़ों की तादाद के हवाले से इस्तेमाल किये जाते हैं। जेसे सहीह मुस्लिम में फ़ातिमा बिन्‍्ते 
क्रेस (रजि.) के हवाले से ये अल्फ़ाज़ हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स ने उन्हें कतई तलाक़ दे दी।' (सहीह 
मुस्लिम : 3697) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रैस (रज़ि.) ने इस बात को इस तरह भी बयान किया, 'मेरे 
ख़ाविन्द ने मुझे तीन तलाकें दीं।' (सहीह मुस्लिम : 3709) और फिर सहीह मुस्लिम ही में इन अल्फ़ाज़ 
की सराहत मोजूद है, उन्होंने (फ़ातिमा बिन्ते क़ैस रज़ि.) को तीन में से आख़िरी तलाक दे दी।' (सहीह 
मुस्लिम : 3702) 

. हज़रत मौलाना सय्यद अनवर शाह कशमीरी (रह.) ने बुख़ारी में हजरत उवेमिर अजलानी 
(रजि.) की लिआन वाली रिवायत के अल्फ़ाज़ 'तल्लक़हा सलास़ा' की वज़ाहत करते हुए लिखा है, 
किसी वाक़िये और उसके बयान के दरम्यान वाक़िया होने की कैफ़ियत ओर सिफ़त में मुताबिक़त ज़रूरी 
नहीं है, ये हो सकता है कि अजलानी (रज़ि.) ने बाहर तीन तलाक़े अलग-अलग दी हों और बयान करने 
वाले ने हासिले कलाम को लेते हुए उन्हें (सिर्फ) तीन कह दिया हो, इसमें कोई बुअद नहीं।' (फ़ेजुल 
बारी : 5259) 

इन हज़रात का दूसरा इस्तिदलाल हज़रत उवेमिर अजलानी (रज़ि.) के इसी वाकिये से है जिसे 
हज़रत सह्ल बिन सअद (रज़ि.) ने रिवायत किया है। वाक़िया ये है कि रसूलुल्लाह(%) के सामने 
उन्होंने और उनकी बीवी ने लिआन किया। लिखआन के बाद तलाक़ के बगैर मियाँ-बीवी में हतमी जुदाई 
हो जाती है। हज़रत उवेमिर (रज़ि.) उस वक़्त शदीद गुस्से के आलम में थे, इस सख्त जज्बाती तनाव के 
आलम में उन्होंने गुस्से के इज़हार के लिये ये कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर में इस औरत को अपने 
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पास रखूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। फिर रसूलुल्लाह(%) का 
हम आने से पहले ही उन्होंने उसे (बीवी को) तीन तलाकें दे दीं। 

इस्तिदलाल करने वालों का ख़्याल है कि रसूलुल्लाह(#&) को चाहिये था कि उनकी इस शदीद 
जज़्बाती कैफ़ियत के बावजूद उन्हें तफ़्सील से मसला समझाते और उनकी गलती को वाज़ेह फ़रमाते, 
चूंकि आपने ऐसा नहीं किया, लिहाज़ा एक साथ तीन तलाक़ें वाक़ेअ हो जाती हैं। ये हज़रात इतना भी 
गोर नहीं करते कि एक साथ तीन तलाक़ों को रसूलुल्लाह(%) गलत क़रार दे चुके थे और ये सहीह 
सनद से मन्कूल है। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि इन तीन से एक तलाक़ वाक़ेअ हुई, लिहाजा चाहो. 
तो रुजूअ हो सकता है। क्योंकि लिआन के बाद शरअन अब वह दोनों किसी सूरत में यकजा नहीं हो 
सकते थे। दर हक़ीक़त ये मौक़ा तफ़्सील से समझाने का था ही नहीं। इमाम सर्ख़सी ने अल्मंबसूत में 
लिखा है, रसूलुल्लाह(%६) ने उस वक़्त उवेमिर अजलानी (रज़ि.) को नहीं टोका, ये बात शफ़कत की 

बिना पर थी क्योंकि गुस्से की शिद्दत की बिना पर शायद वो आपकी बात (फ़ौरी तौर पर) कुबूल न कर 

पाते और काफिर हो जाते। इसलिये आपने टोकने को दूसरे वक़्त के लिये मुअख़ख़र कर दिया ओर इस 
हवाले से इतना फ़रमा दिया, “अब तुम्हारा इस पर कोई इख्तियार नहीं।' (अल्मबसूत, अत्तलाक़ पेज नं... 
8, तबाअत दारे अहयाउत्तुरासुल अरबी) हक़ीक़त ये है कि आपका इतना फ़रमाना ही काफ़ी है कि 'अब 
तुम्हारा इस पर कोई इख़्तियार नहीं।' इस फ़रमान के होते हुए सारा ऐतराज़ और इस्तिदलाल बेकार है। 

इन हज़रात ने हज़रत उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) से मरवी इस हदीस से भी इस्तिदलाल किया है 
कि उनके दादा ने अपनी बीवी को एक हज़ार तलाक़ें दे दीं। उसके बेटों ने जाकर रसूलुल्लाह(#६) से 
सवाल किया तो आप(%7) ने फ़रमाया, तुम्हारे बाप ने अल्लाह का ख़ोफ़ नहीं किया कि वो उसके लिये 
कोई निकलने की राह बनाता?' वो औरत गैर मसनून तरीके पर तीन तलाक़ों के ज़रिये से उससे अलग हो 
गई और नो सौ सत्तानवें (997) का गुनाह उसकी गर्दन पर बाक़ी रहा।' ये हदीस इन्तिहाई ज़ईफ़ है। 
इसका रावी उबेदुल्लाह बिन वलीद अल्वसाफ़ी इन्तिहाई ज़ईफ बल्कि मुन्करुल हदीस और मतरूक है। 
उसने जिस दाऊद बिन इब्राहीम का नाम लेकर उससे रिवायत की है, वो मज्हूल है। ये रिवायत एक और 

सनद से मुसन्नफ़ अब्दुर्ज़्ज़ाक़ में भी है। इसके बारे में कोसरी साहब भी कहते हैं कि इसमें बहुत से 

_ 'इलल' हैं। असल मामला इससे भी ज़्यादा संगीन है। इसके रावी तो वही इब्राहीम है जो मज्हूल हैं। इस 
सनद में उनसे नीचे यहया बिन अला है जो कज्ज़ाब है। (तफ्सील के लिये देखिये : सिलसिलतुल 
अहादीसिज्ज़ईफ़ा : 3/354-356, नम्बर : 2) 

अफ़सोस इस बात पर है कि बड़े-बड़े नामवर उलमा इस बात को छिपाते हुए कि ये इन्तिहाई ज़ईफ़ 
रिवायात हैं, उन्हें इब्ने अब्बास (रज़ि.) की सहीह रिवायत को रद्द करने के लिये इस्तेमाल कर रहे हैं। 
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हैं जित्द-4 वेट... किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान)... पे ॥ (0८655 $ 

दूसरी अहम हकीकत जो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत और मोत्ता वगैरह में मरवी 
अलग-अलग सहाबा के आसार से सामने आती है ये है कि जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने सहाबा की 
तवज्जह इस बात को तरफ़ दिलाई कि तलाक़ का जो तरीक़ा रसूलुल्लाह($&) ने तालीम फ़रमाया 
जिसमें 'तहम्मुल और आहिस्ता रवी' थी, उसको छोड़कर लोगों ने जल्दबाज़ी शुरू कर दी है, तो अक्सर 
सहाबा ने उनसे इत्तिफ़ाक़ किया। रसूलुल्लाह(%६) के बताये हुए तरीक़े से फिरने को रोकने के लिये 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक साथ दी गई कई तलाक़ों को एक क़रार देने की जो सहूलत मौजूद थी उस पर 
अमल रद्द कर दिया और तलाक़ देने वालों के अपने अल्फाज़ उनको उन पर नाफिज़ करना शुरू कर 
दिया। आपका मक़सद ये था कि इसके नतीजे में लोग वही तहम्मुल, आहिस्ता रवी और एहतियात 
इख्तियार करने पर मजबूर हो जायेंगे जिसे वो छोड़ चुके हें। 

अक्सर सहाब-ए-किराम यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) जो रसूलुल्लाह(#&) के तरीके पर अमल करते हुए एक मज्लिस की तीन तलाकों के 
एक होने का फ़तवा देते थे। हज़रत उमर (रज़ि.) के बुनियादी मक़सद से इत्तिफ़ाक़ करते थे। उन्होंने जहाँ 
बकमाले दयानत ये बात आगे पहुँचाई कि रसूलुल्लाह(%) का तरीका क्‍या था, वहीं तलाक़ पर ज़रूरत _ 
से ज्यादा जल्दबाज़ी करने वाले लोगों पर (यानी एक साथ तीन तलाक देने वाले लोगों पर) हज़रत उमर 
(रज़ि.) के इज्तिहाद पर मबनी नया तअज़ीरी क़ानून नाफ़िज़ करने और उसके मुताबिक़ फ़तवा देने में 
हज़रत उमर (रजि.) का साथ दिया। जाहिली दौर में अनगिनत तलाक़ें दी जा सकतीं थीं, इस्लाम ने 
उनकी हद मुक़र्रर कर दी कि दोबारा रजई तलाक होगी और तीसरी और आख़िरी बार बायना तलाक़ । 
जिस शख़्स ने इस्लाम को तालीमात से इस हद तक मुँह मोड़ा कि उसने आठ तलाकें दे दीं, तो उससे 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस़द (रज़ि.) ने पूछा, तुम्हें क्या फ़तवा दिया गया है? उन्हें मालूम था कि 
फतवा देने वाले ज़्यादातर लोग अब हज़रत उमर (रजि.) के हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा देते हैं, उसने 
बताया कि मुझसे कहा गया है कि तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा हो गई। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने इस 
फ़तवे की तस्दीक़ कर दी। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550) 

एक और शख़स ने आकर कहा कि मैंने अपनी बीवी को 99 तलाकें दे दी हैं, ये संगीन तरीन 
इन्हिराफ़ था। उन्होंने कहा, वो तीन के ज़रिये से तुमसे जुदा हो गई और बाक़ी सारी जुल्म हैं, यानी उनका 
गुनाह अलग से होगा। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा : 4/63, 7792) 

हज़रत उसमान (रज़ि.) से एक शख़स ने आकर कहा कि उसने अपनी बीवी को हज़ार तलाकें दी 
हैं। उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) वाला फ़तवा उसे बता दिया। (फ़तहुल क़दीर लिल्कमाल बिन 
अल्हम्माम : 3/470) 
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... हज़रत अली (रज़ि.) के सामने ऐसा ही सवाल आया तो आपका जवाब था, तीन तलाकों से 
वो तुमसे जुदा हो गई बाकी सारी तलाक़ें अपनी बाक़ी बीवियों को बांट दे। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा : 
4/63, 7796, 7804) 

ये सराहतन उसी तअज़ीर पर मबनी जवाबात हैं जिसका फ़ैसला हज़रत उमर (रज़ि.) ने किया 
था। मोत्ता इमाम मालिक में है कि एक शख्स नें अपनी बीवी को सौ तलाकें दीं, फिर इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मसला पूछा। उन्होंने जवाब दिया, तीन तलाक़ों के ज़रिये से वो तुमसे जुदा हो गई, बाक़ी 97 
से तूने अल्लाह की आयतों को खेल बनाया। (अल्मुअत्ता लिल्इमाम मालिक : 2/550) : 

इसी तरह सुनन अबू दाऊद में मुजाहिद से मरवी एक वाक़िया है कि वो हज़रत इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) के पास बैठे हुए थे कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं अपनी बीवी को तीन तलाकं दे 
बैठा हूँ। इब्ने अब्बास (रज़ि.) सुनकर ख़ामोश रहे। मुजाहिद कहते हैं कि मैंने छ्याल किया कि अब ये 
उसकी बीवी उसे पलटा देंगे (यही हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. का अपना मसलक और फ़तवा भी था 
लेकिन कुछ देर ख़ामोशी के बाद) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़रमाया, तुममें से एक शख़स पहले 
तलाक देने में बेवकूफी से काम लेता है उसके बाद आकर कहता है, ऐ इब्ने अब्बास! ऐ इब्ने अब्बास! 
हालांकि अल्लाह तआला ने फ़रमाया कि 'जो कोई अल्लाह तआला से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह 
तआला उसके लिये मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देगा' और तूने अल्लाह से तक़वा नहीं 
किया अब मेरे पास तेरे लिये कोई रास्ता नहीं। तूने अपने रब की नाफ़रमानी की ओर तुम्हारी बीवी तुमसे 
जुदा हो गई। (सुनन अबू दाऊद : 297) 
द इन तमाम रिवायात पर गौर करें तो साफ़ नज़र आता है कि लोग रसूलुल्लाह(#&६) के सिखाये 

हुए तरीके से बहुत ज़्यादा मुँह मोड़ने वाले हुए थे। सहाबा (रजि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के फैसले के 

मुताबिक समझते थे कि उन पर तअज़ीरी क़ानून का इत्लाक़ होना चाहिये। आख़िरी वाक़िये पर अच्छी 
तरह गौर करने से हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) जैसे सहाबी का तरीक़ेकार, उनके मक़ासिद और उनके 
पेशे नज़र जो हिक्मतें थीं उनको समझना आसान हो जाता है। ये शख्स बीवी को तीन तलाकें देकर आया 
था। इसके सवाल पर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कुछ देर ख़ामोश रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें 
ख़ुदा-न-ख़वास्ता जवाब मालूम न था, इस ख़ामोशी का एक ही मतलब हो सकता है कि वो इस बरे में 
फैसला कर रहे थे कि उसकी तलाक़ को एक करार देकर रज्ञत ( लौटाने) का फ़तवा दें या हज़रत उमर 
(रज़ि.) के तअज़ीरी हुक्म के मुताबिक़ उन्हें तीन तलाक़ें शुमार करें। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के 
शागिर्दे ख़ास मुजाहिद को उनके मुस्तक़िल मौक़िफ़ की बिना पर यही उम्मीद थी कि आप उसे रजई 
तलाक़ करार देंगे। हज़रत इब्ने अब्बास (रंज़ि.) उस शख़स के रवैये और उसके मामले पर गौर करने के 
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बाद जिस नतीजे पर पहुँचे वो उनके अल्फ़ाज़ के मुताबिक़ ये था कि उस शख्स ने अल्लाह का डर 
छोड़ते हुए एक साथ तीन तलाकें दीं। इसलिये वो इस हल (आसानी) का मुस्तहिक नहीं जो अल्लाह से 
डरने वाले के लिये है। मुश्किल से निकलने का रास्ता उन्हीं के लिये है जिन्होंने अल्लाह का तक़वा न 
छोड़ा हो, चुनाँचे उन्होंने उसे हज़रत उमर (रज़ि.) के तअज़ीरी हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा दिया। आपके 
अल्फाज़ हैं, 'तुम पहले तलाक़ देने में बेवकूफ़ी से काम लेते इन्हिराफ करते हो, फिर उस मुश्किल से 
निकलने के लिये इब्ने अब्बास के पास आ जाते हो और इब्ने अब्बास! इब्ने अब्बास कहना शुरू कर 
. देते हो।' इसमें ये इशारा मौजूद है कि लोगों"को यही उम्मीद होती थी कि इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
फंतवा उन्‍हें मुश्किल से निकाल देगा। जिनका दामन हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को तर्के तक़वा से 
पाक नज़र आता, उनके लिये वो तअज़ीरी फ़तवा गैर ज़रूरी समझते थे। 

इूस पर आख़िर में बात की जायेगी कि अहले इल्म ने हज़रत उमर (रज़ि.) के इज्तिहाद पर 
मबनी तअज़ीरी फ़तवे को किस तरह समझा है, पहले इस बुनियादी अम्र की तरफ तवज्जह मबजूल 
करना ज़रूरी है कि हज़रत उमर (रज़ि.) के इकदाम का बुनियादी मक़सद क्‍या था। वो इसके अलावा . 
और कोई न था कि लोगों को रसूलुल्लाह(%) के सिखाये हुए तरीके से इन्हिराफ़ न करने दिया जाये। 
उन्हें उसी तरीके का पाबंद बनाया जाये। अक्सर सहाबा ने जहाँ शदीद इन्हिराफ़ देखा वहाँ इसी तअज़ीरी 
हुक्म के मुताबिक़ फ़तवा दिया। यक़ीनन उस वक़्त उमर (रज़ि.) के अलावा इब्ने अब्बास, इब्ने मसक़द 
और दूसरे सहाबा को उम्मीद थी कि इस इक़्दाम के ज़रिये से लोगों की इस्लाह होगी और वो 
रसूलुल्लाह(&#) के सिखाये गये तरीके को इड़ितियार कर लेंगे। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ख़ुद 
उमर (रजि.) ही के ज़माने में ये बात सामने आ गई थी कि इन्हिराफ़ में कमी नहीं आई। इसी वजह से 
हजरत उमर (रजि.) ने इस पर शर्मिन्दगी का इज़हार भी फ़रमाया कि उन्हें तलाक़ की तहरीम का हुक्म 
नहीं देना चाहिये था। (इग़ास़तुल्लहफ़ान लिइब्नुल क़य्यिम : /476) मज़ीद कुछ वक़्त के बाद 
इन्हिराफ़ शदीदतर हो गया। लोगों ने जज़्बातियत की बिना पर एक ही वक़्त में कई तलाक़ों का 
सिलसिला तो न छोड़ा, अल्बत्ता उससे निकलने के लिये उसी हलाले को इख़ितयार कर लिया जिसके 
बारे में हजरत उमर (रज़ि.) ने फ़रमाया था कि अगर कोई हलाला करने वाला मेरे पास लाया गया तो में 
उसे रजम की सज़ा दूँगा। गोया आप हलाले को “ज़िना' क़रार देते थे। अब इन्हिराफ का ये सिलसिला हद 
से ज़्यादा बढ़ गया है। अब कोई शख़स एक तलाक़ देता ही नहीं, एक वक़्त में तीन तलाकें जिन्हें रोकना 
मक़सूद था, सिक्का राइजुल वक़्त है। हमारे मुआशरे में तो वुकला हज़रात (वकीलों) ने तलाक़ नामे का 
. मसौदा ही वो बना रखा है जिसमें एक वक़्त में तीन तलाक़ें एक साथ दी जाती हैं। अब इस शदीद 
इन्हिराफ़ ओर साथ ही हलाले के नाम पर ज़िना की लानत से बचने के लिये ज़रूरी हो गया है कि 
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रसूलुल्लाह(%£) का तरीका फिर से अपना लिया जाये। ख़ेर (भलाई) तमाम को -तमाम 
रसूलुल्लाह($%$) के तरीके में है। वक़्त गुज़रने के साथ तअज़ीर के नुक्त-ए-नज़र से ही सही, आप(% 

के तरीके को बदलने के नतीजे हौलनाक हो गये हैं। अब आपके तरीक़े को छोड़ने की कोई गुंजाइश बाक़ी 
नहीं रही। द द 
सहाबा के अलग-अलग फ़तावाजात और उनकी रिवायात की असल सूरते हाल यही है जो 
बयान की गई है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) हो या अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) या कोई 
और सहाबी, न किसी की रिवायत करदा हदीस और उसके फ़तवे में तज़ाद (टकराव) है न उनमें से 
किसी के अपने फ़तवों में कोई इखितिलाफ़ है। तमाम बड़े-बड़े सहाबा ने रिवायत वही किया जो 
रसूलुल्लाह(%४) से सुना या आपके बारे में जाना, फ़तवा भी उस्री के मुताबिक़ दिया....। ता आँकि एक 
ख़लीफ़-ए-राशिद ने वक़्ती ज़रूरत के तहत, तलाक़ के मसनून तरीक़े से इन्हिराफ़ (मुँह मोड़ने) को 
रोकने के लिये, एक तअज़ीरी इक़्दाम किया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(%) की 
हदीस को बयान करना भी न छोड़ा, अप्रुत़े फ़तवे पर भी क़ायम रहे। अल्बत्ता शदीद इन्हिराफ़ के वक़्त 
हजरत उमर (रजि.) का तअज़ीरी हुक्म इख़ितियार कर लिया। इसमें रिवायत ओर फ़तवा के तज़ाद 
(टकराव) ओर मुतज़ाद (ओपोजिट) फ़तवे देने की कहानी ख़ुद साख़ता और ख़िलाफ़े हक़ीक़त है। आज _ 
भी किसी साहिबे इल्म से कहा जाये कि आपका फ़तवा आप ही की रिवायत करदा हदीस के ख़िलाफ़ है 
या आप कभी एक फ़तवा देते हैं कभी उससे बिल्कुल उलट, तो वो साहिबे इल्म चिराग पा होंगे और उसे 
अपनी दयानत और स॒क़ाहत पर शदीद हमला समझेंगे। मगर अफ़सोस कि बहुत से अहले इल्म सिर्फ़ 
फिक्ही तअस्सुब का शिकार होकर हिबरुल उम्मत हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और साहिबे फ़िक़्ह व 
कुरआन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हुए जर्रा बराबर झिझक 
महसूस नहीं करते। 
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9, तलाक़ का बयान 











| ब्ाब । हाइज़ा ओरत को उसकी 
रज़ामन्दी के बग्रेर तलाक़ देना हराम है, | 
अगर वो मुख़ालिफ़त करे तो देने की 
सूरत में वाक़ेअ हो जायेगी और 
ख़ाविन्द को रुजूअ करने का हुक्म 
दिया जायेगा 








(3652) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ 
की हालत में रसूलुल्लाह(&) के दोर में 
तलाक़ दे दी। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह($%8) - से इसके बारे में 
पूछा। तो रसूलुल्लाह(%) ने उन्हें फ़रमाया, 
'उसे हुक्म दो कि वो उससे रुजूअ कर ले 
(औरत की तरफ़ मुराजिअत करे) फिर उसे 
छोड़ दे यहाँ तक कि वो पाक हो जाये (हेज़ 
बंद हो जाये) फिर उसे हेज़ आये, फिर पाक 
हो जाये,उस के बाद अगर चाहे तो रोक ले 
ओर चाहे तो उसके क़रीब जाने से पहले 
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तलाक़ दे दे, ये वो वक़्त है जिसमें अल्लाह $॥ ६; £ 8 # 74 2५ ८८ 

अज़्ज़ व जलल्‍्ल ने तलाक़ देने की इजाज़त दी हर 

है।' यानी अल्लाह तआला का हुक्म ये हे कि हे अं कक 

तलाक़ तुहुर में दी जाये। 

(सहीह बख़ारी : 525, अबू दाऊद : 279 
. नसाई : 6/38) 

मुफ़रदातुल हदीस़ : तलाक़ : अगर ये बाब (नसरा,करुमा) से हो तो मानी होगा औरत का अलग 
हो जाना या जुदा हो जाना और अगर बाब तफ़ईल से हो तो मानी होगा ख़ाविन्द का बीवी को बंधन से 

खोल देना। 
. फ़ायदा : यहूदियों के यहाँ तलाक़ सिर्फ़ तहरीरी दी जा सकती है और तलाक के बाद औरत किसी से 
भी शादी कर सकती है और आइन्दा कभी भी किसी सूरत में पहले ख़ाविन्द की बीवी नहीं बन सकती। 
ख़ाविन्द को तलाक़ देने की मुकम्मल आज़ादी है, लेकिन अब कुछ पाबंदियाँ लग चुकी हैं। इसाइयों के 
असल दीन के म॒ताबिक़ मर्द किसी सूरत में औरत को तलाक़ नहीं दे सकता, लेकिन अब तलाक़ का 
मसला इसाइयों के यहाँ बच्चों का खिलौना बन चुका है, मर्द और औरत में हर एक-एक दूसरे को 
. मामूली बात पर तलाक़ दे सकते हैं और हिन्दुस्तान के जुनूबी इलाक़े के अक्सर लोग तलाक़ के काइल 
हो चुके हैं और शिमाली इलाके में भी आग़ाज़ हो चुका है और दीने इस्लाम की रू से नागुज़ेर हालात में 
ख़ाविन्द, उस तुहुर में जिसमें बीवी के क़रीब न गया हो एक तलाक़ दे सकता है, लेकिन बीवी को 
तलाक़ देने का इख़ितियार नहीं है। अगर ख़ाविन्द तलाक़ देना चाहता है तो तुहुर की हालत में सिर्फ एक 
तलाक़ दे फिर रुजूअ न करे तो औरत इद्दत (तीन हैज़ या वज़झे हमल या अगर हैज़ न आ रहा हो तो 
. तीन माह) के बाद उससे जुदा हो जायेगी। कुछ लोग रुजूअ किये बगैर हर तुहुर में एक-एक तलाक़ 
देकर तीन तलाकें पूरी करते हैं ये कुरआन मजीद के हुक्म फ़इम्साकुम्‌ बिमअ्रूफ़ेन औ तसरीहुम 
... बिहह्सान के ख़िलाफ़ है। एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। इस तरह हैज़ में 
तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। अगर हैज़ की हालत में तलाक़ देगा तो इमाम मालिक, अहनाफ़ और 
दाऊद ज़ाहिरी के नज़दीक रुजूअ करना लाज़िम है और इमाम अहमद का एक क़ौल यही है। इमाम 

 शाफ़ेई के नज़दीक रुजूअ मुस्तहब है और हनाबिला का मुख़्तार क़ौल यही है। इसी तरह अगर ख़ाविन्द 

. हर तुहुर में तलाक़ देता है तो जुम्हूर के नज़दीक ये तलाक़ हो जायेगी क्‍यों कि वो अभी तक ख़ाविन्द 
की क़ेद से मुकम्मल आज़ाद नहीं हुई। द 
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 ईसहीह फिगर जिल्द4 अं 
(3653) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
बयान करते हैं अल्फ़ाज़ यहया के हैं, हज़रत 
अब्दुल्लाह से रिवायत है कि उन्होंने अपनी 
बीवी को हेज़ की हालत में एक तलाक़ दी। 
तो रसूलुल्लाह(%) ने उन्हें हुक्म दिया कि वो 
उससे रुजूअ करे फिर उसे तुहुर तक रोके रखे। 
फिर उसे उसके यहाँ दूसरा हेज़ शुरू हो जाये 
तो वो उसे उस हेज़ से पाक होने तक मोहलत 
दे। फिर अगर उसको तलाक़ देना चाहे, तो वो 
जब पाक हो जाये तो उसके क़रीब जाने से 
पहले उसे तलाक़ दे। ये वो इद्दत हे जिसके बारे 
में अल्लाह तआला ने ओरतों को तलाक़ देने 
का हुक्म दिया है। इब्ने रुम्ह की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है, जब अब्दुल्लाह (रज़ि.) से इस 
मसले के बारे में पूछा जाता तो वो सवाल 
करने वाले को कहते अगर तूने अपनी बीवी 
को. एक या दो तलाक़ें दी हैं तो 
: रसूलुल्लाह(%) ने मुझे इसका (रुजूअ का) 
हुक्म दिया था ओर अगर तूने तीसरी तलाक़ 
दी है तो वो तुम पर उस वक़्त तक हराम हो 
चुकी है जब तक वो तेरे सिवा किसी और 
ख़ाबिन्द से क़ुरबत न कर ले ओर बीवी को 
तलाक़ देने में जो अल्लाह तझआला ने तुम्हें 
हुक्म दिया हे उसकी तूने नाफ़रमानी की है। 
इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, इमाम लेस़ ने 
तत्लीक़तन वाहिदा एक तलाक़ के लफ़्ज़ को 
ख़ूब महफ़ूज़ रखा है। 
. (सहीह बुख़ारी : 5332, अबू दाऊद : 280) 
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$ यहीह हित जिल्द4 कक  कितबुतलाक तलक कब) कोड 55 3 6466 % 
फायदा : इमाम लैस़ के सिवा आम रावियों ने तलाक़ की मिक़्दार कि इब्ने उमर ने कितनी तलाकें दी थीं 
को नज़र अन्दाज़ कर दिया है और कुछ ने गलती से उसको तीन क़रार दिया है। लेकिन इमाम लैस ने नज़र 
अन्दाज़ भी नहीं किया और गलती भी नहीं की बल्कि सहीह तौर पर मिक़्दार को याद रखा और उसका 
तज्किरा किया और आंप($#) ने हैज के बाद वाले तुहुर में तलाक़ देने की इजाज़त नहीं दी ताकि ये न 
समझा जाये कि रुजूअ तलाक़ देने के लिये किया है और ये भी मुम्किन है कि एक अरसे तक पास रहने 
की वजह से शायद आपस में प्यार व मुहब्बत पैदा हो जाये और हालात साज़गार होने से तलाक़ की 
नौबत न आये और ये भी मुम्किन है ये हैज़ में तलाक़ देने के जुर्म व गुनाह की सज़ा के तौर पर हो, 
इसलिये इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ेई के नज़दीक उस हैज़ से मुत्तसिल तुहुर में तलाक़ देना जाइज़ 
नहीं है। लेकिन मालिकिया और हनाबिला के यहाँ ये बेहतर है लाज़िम नहीं है ओर इमाम तहावी का क़ौल 
भी यही है और जुम्हूर के नजदीक उस तुहुर में तलाक़ देना जिसमें कुरबत की है जाइज़ नहीं है। 

(3654) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरी ७४ , 2४ -३ «0 )0७ ८५ 45० ७४४ 
है कि मेंने अपनी बीवी को रसूलुल्लाह($#$) 
के ज़माने में हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी, 
तो हज़रत उमर (रज़ि.) मे उसका तज़्कित. ४22 टैक है (2 ४४४ ४७ ४ 
रसूलुल्लाह(%) से कर दिया, आप(#) ने ७ »3 ४.3 <«+ «| >> ५४! 
फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो, फिरवो , |, ,॥॥ /०»५॥ 0, १८ 205 555 
पाक होने तक उसे छोड़ दे, फिर उसे एक और 25 42 * 

हेज़ आने दे, फिर जब उस दूसरे हेज़ से पाक बी इक कं 5 बस 
हो जाये तो उससे क़ुरबत से पहले, उसे * ॥9 उह>| +*# उल्टर्ण # #आ >+ 
तलाक़ दे दे या हल ले (तलाक़ न दे) ॥ ७&>०४ 3 55 ४४५४ 3७४ 
क्योंकि यही इच्दत है जिसमें अल्लाह तआला अर 255.) ७ ५8४... 
ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म दिया है।' _ कक रा 4 बल 
उबैदुल्लाह कहते हैं, मैंने नाफ़ेअ से सवाल.“ (४५०० ४४५४! ५८८2 ०७ . "४८८ ६) 
किया, उसका तलाक़ का क्‍या बना? उसने , ६५ 4&। 53>|$ ४७ ८६५2॥ >> 
कहा, एक तलाक़ शुमार हुई। . | क्‍ 
(3655) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों. , &६॥ ८03 «८25 . 558 35 24७5४; 
की सनद से यही रिवायत बयान करते हें, मम 
लेकिन उसमें उबेदुल्लाह के नाफ़ेअ से सवाल 





9: (डी 62० हा ५०... के जल 3 ७3५७ ५» 
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का ज़िक्र नहीं करते। इब्ने मुसन्ना की रिवायत 
यरजिअहा है ओर अबू बकर की रिवायत 
युराजिअहा हे, मानी दोनों का रुजूअ करना है। 
(नसाई : 6/22, 23, इब्ने माजह : 209) 


(3656) नाफ़ेअ से रिवायत हे कि इब्ने उमर 

(रज़ि.) ने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर ने नबी(:&) से 
पूछा, आपने उसे हुक्म दिया कि वो रुजूअ 
करे, फिर उसे एक ओर हैज़ के आने तक 
मोहलत दे, फिर उसे हेज़ से पाक होने की 
मोहलत दे, फिर उसे सोहबत करने से पहले 
तलाक़ दे, ये वो इद्दत हे जिसमें अल्लाह 
तझआला ने औरतों को तलाक़ देने का हुक्म 


दिया हे ओर जब इब्ने उमर (रज़ि.) से उस मर्द 


के बारे सवाल किया जाता, जिसने अपनी 
बीवी को हेज़ की हलात में तलाक़ दी है तो वो 
फ़रमाते, अगर तूने एक या दो तलाक़ें दी हैं, तो 
रसूलुल्लाह(#8) ने मुझे रुजूअ का हुक्म दिया 
था। फिर ये कि उसे एक और हेज़ आने तक 
की मोहलत दूँ। फिर हेज़ से पाक होने की 
मोहलत दूँ, फिर क़ुरबत से पहले उसे तलाक़ दूँ 
और अगर तूने तीसरी तलाक़ दी है तो तूने 
अल्लाह तखला के इस हुक्म की मुख़ालिफ़त 





की है, जो उसने तुझे बीवी को तलाक़ देने के 


बारे में दिया था ओर वो तुझसे जुदा हो गई है। 
(नसाई : 6/23) 
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फ़ायदा : अगर तलाक़ पहली या दूसरी हैज़ की हालत में दी गई हो तो चूंकि उनके बाद रुजूअ हो 
सकता है, इसलिये ख़ाविन्द को रुजूअ करना होगा। लेकिन अगर तीसरी तलाक़ हैज़ में दी है, तो तीसरी 
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# सही हित कं जिल्द4 3 
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के बाद रुजूअ का इम्कान नहीं है इसलिये थे जुर्म और गुनाह तो है लेकिन रुजूअ नहीं कर सकेगा ओर 
उसकी बीवी इद्दत गुजरने के बाद आगे शादी करेगी। इससे दोबारा शादी नहीं कर सकेगी। 


(3657) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि मेंने अपनी बीवी 


को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी। हज़रत 


उमर (रज़ि. ) ने उसका ज़िक्र रसूलुल्लाह( #& 
से कर दिया तो रसूलुल्लाह(%६) नाराज़ हुए। 
फिर फ़रमाया, 'उसे रुजूअ का हुक्म दो यहाँ 
तक कि उसे नये सिरे से, पहले हेज़ के सिवा 
जिसमें तलाक़ दी है, दूसरा हेज़ आने लगे, 
फिर अगर वो चाहे तो उस हेज़ से पाक होने 
पर सोहबत करने से पहले उसे तलाक़ दे दे, ये 
तलाक़ उस इद्दत के मुताबिक़ है जिसका 

अल्लाह तझआला ने हुक्म दिया है।' ओर 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बीवी को एक तलाक़ 
दी थी, तो वो तलाक़ शुमार हुई ओर 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(%) के 
हुक्म के मुताबिक़ रुजूअ कर लिया। 


(3658) यही रिवायत इमाम साहब एक ओर 
उस्ताद की सनद से ज़ोहरी की सनद के 
मुताबिक़ बयान करते हैं। मगर उसमें ये है इब्ने 
उमर (रज़ि.) ने कहा, मेंने बीवी से रुजूअ कर 
लिया ओर मैंने उस तलाक़ को जो उसे दी थी 
तलाक़ शुमार किया। (नसाई : 6/39) 
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फ़ायदा : हैज़ की हालत में तलाक़ देना तो जाइज़ नहीं है, लेकिन अगर किसी ने ये हरकत की तो _ 
अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक वो तलाक़ शुमार होगी, लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हज़म के नज़दीक ये 


5/7€//६77 ८77 
<५&2.2 5 6<*& 7 537 





र्.. किताबुत्तलाक (तलाक़ का बयान)... 
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तलाक़ शुमार नहीं होगी ओर हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफिज़ इब्ने क्रय्यिम (रह.) ने भी इसी कौल 
को तरजीह दी है कि तलाक नहीं होगी। लेकिन साहिबे वाक़िया इब्ने उमर (रज़ि.) के क़ौल का तक़ाज़ा 
यही है कि ये तलाक़ शुमार होगी। जेसाकि अगर कोई इंसान कुरबत व सोहबत के बाद तलाक़ देता है 
तो ये हरकत नाजाइज़ है, लेकिन तलाक़ शुमार होती है और ह॒ज़ूर($$) की नाराजी से ये मालूम होता है 
कि जब हालते हैज़ में ताल्लुक़ात क्रायम नहीं हो सकते तो इससे ये भी पता नहीं चल सकता कि वाक़ेई 
मियाँ-बीवी का निबाह नहीं हो सकता। इसका पता हालते तुहुर से चल सकता है जिसमें मियाँ-बीवी में 
कुरबत हो सकती है। इसलिये उसमें तलाक की इजाज़त का न होना वाज़ेह था। या कम से कम उसका 
तक़ाज़ा ये था कि वो रसूलुल्लाह($४) से मशवरा कर लेते। 


(3659) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत बयान 


20 ४290“ * 


करते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी को हैज़ की 


हालत में तलाक़ दे दी, तो हज़रत उपर 


(रज़ि.) ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह(%) से 
किया आप(#) ने फ़रमाया, 'उसे इससे 
रुजूअ करने का हुक्म दों, फिर वो उसे तुहुर 
या हमल की हालत में तलाक़ दे।' 

(अबू दाऊद : 28, तिर्मिज़ी : 76, नसाई : 
6/47, इब्ने माजह : 2023) 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि हमल की सूरत में ताल्लुकात के बाद भी तलाक़ देना जाइज़ 
है। इब्ने हम्माम हनफ़ी अबू इस्हाक़ शीराज़ी और इब्ने कुदामा हम्बली ने इसको इख़ितियार किया है, 
लेकिन कुछ मालिकिया के यहाँ हमल की हालत में तलाक़ देना जाइज़ नहीं है। 


(3660) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से 
 रिवायत है कि उन्होंने अपनी बीवी को हेज़ 
की हालत में तलाक़ दे दी तो हज़रत उमर 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह($%४) से इसके बारे में 
पूछा, तो आप(%#$) ने फ़रमाया, 'उसे रुजूअ 
करने का हुक्म दो यहाँ तक कि वो पाक हो 
. जाये, फिर उसे एक ओर हेज़ आये, फिर वो 
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# यहीह तन है ५. 
पाक हो जाये, फिर बाद में तलाक़ दे दे या 
रोक ले। 


(366) इमाम इब्ने सीरीन (रह.) बयान 
करते हैं कि मुझे बीस बरस तक एक क़ाबिले 
ऐतिमाद शख़स ये बयान करता रहा कि इब्ने 
उमर ने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तीन 
तलाक़ें दी थीं, तो उनहें रुजूअ करने का हुक्म 
दिया गया तो में उनको मुत्तहम क़रार नहीं देता 
था लेकिन मुझे हदीस़ के मानी व मफ़्हूम का 
पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि मेरी 
मुलाक़ात अबू ग़ललाब यूनुस बिन जुबेर 
बाहिली से हुई जो प्लिक़ह था तो उसने मुझे 
बताया कि मेंने इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, तो 
उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपनी बीवी को 
हेज़ की हालत में एक तलाक़ दी तो आपने 
रुजूअ का हुक्म दिया। अबू गल्‍्लाब ने पूछा, 
तो क्‍या वो शुमार हुई? उन्होंने कहा, ये 
सवाल करने की ज़रूरत नहीं या शुमार क्‍यों 
नहीं होगी, अगर वो आजिज़ आ गया (और 
सहीह तरीक़े से तलाक़ न दे सका) ओर उसने 
बेवक़्फ़ों वाला काम किया (ओर हालते हेज़ 
में तलाक़ दे दी)? या अगर वो आजिज़ आ 


गया (रुजूअ न किया) और दीवानों वाला 


काम किया (आपके हुक्म पर अमल न 
किया) ? (तो क्‍या तलाक़ न होगी)। 


(सहीह बुख़ारी : 5252, 5258, 5333, अबू 


दाऊद : 283, 284, तिर्मिज़ी : 075, 
नसाई : 6/4, 42, इब्ने माजह : 2022) 
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(3662) इमाम साहब यही रिवायत अपने दो 
उस्तादों से बयान करते हैं, मगर उसमें ये हे कि : 
उमर (रज़ि.) ने नवी(&) से पूछा, तो आपने 
उसे हुक्म दिया। 


(3663) इमाम साहब ने अपने एक ओर 
उस्ताद से अय्यूब की मज़्कूरा बाला सनद से 
बयान करते हें कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
नबी ($४) से इस बारे में पूछा? तो आपने उसे 
रुजूअ करने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो 
उसे तुहुर में क़रबत किये बगेर तलाक़ दे और 
आपने फ़रमाया, 'वो उसे इद्त के आगाज़ के 
लिये तलाक़ दे।' यानी इच्दत के शुरू में 
तलाक़ दे। 
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फ़ायदा : इमाम नववी और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने इसी लफ़्ज़ से इस्तिदलाल किया है कि ड्द्दत तुहुर 
शुमार होंगे और कुरूअ से मुराद तुहुर है हेज़ नहीं। इमाम सर्ख़सी ने इसका ये जवाब दिया है कि इद्दतें दो 
हैं, मर्दों के ऐतिबार से इद्दते तत्लीक कि शौहर ऐसे तुहुर में तलाक दे जिसमें बीवी के करीब नहीं गया 
और इद्दते निसा कि वो हैज़ के ऐतिबार से तीन हेज़ इन्तिज़ार व तवक़कुफ़ करें, इमाम तहावी ने भी 
इसको इख़्तियार किया है। सहीह बात यही है कि कुरूअ से यहाँ मुराद हेज़ है। अगरचे ये लुग्वी तौर पर 


.. तुहुर के लिये भी इस्तेमाल होता है। 


(3664) यूनुस बिन जुबेर बयान करते हैं मैंने 
हंज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सवाल किया, 
एक आदमी ने अपनी बीवी को हेज़ की 
हालत में तलाक़ दी है। तो उन्होंने कहा, क्या 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से वाक़िफ़ 
हो? उसने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में 
तलाक़ दे दी। 





रसूलुल्लाह($ 


तो उमर (रज़ि.) ने . 
५६) की ख़िदमत में हाज़िर होकर _ 
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# सहीढ हसन जिल्द-4 ऑड 

आपसे पूछा। तो आप(%) ने उसे रुजूअ करने 
का हुक्म दिया, फिर इद्दत का आग़ाज़ करके 
यानी उसी हैज़ से इद्दत शुमार न करे, बल्कि 
तुहुर में तलाक़ देकर इद्दत का आगाज़ करे, 
मेंने उससे पूछा, अगर मर्द अपनी बीवी को 
हैज़ की हालत में तलाक़ दें दे, तो क्या वो उस 
तलाक़ को शुमार कर लेगा? उन्होंने जवाब 
. दिया, रुक जाओ! क्‍या अगर वो आजिज़ आ 
गया ओर हिमाक़त का काम किया? यानी 
उसकी बेबसी ओर हिमाक़त तलाक़ के शुमार 
में हाइल नहीं होगी। 

(3665) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं, मेने अपनी बीवी को हेज़ की हालत 
में तलाक़ दे दी तो उमर (रज़ि.) नबी($%६) के 
पास आये ओर आपसे इसका ज़िक्र किया। 
तो नबी(%) ने फ़रमाया, वो रुजूअ कर ले। 
तो जब पाक हो जाये, तो चाहे तो तलाक़ दे 
दे।' यूनुस बिन जुबेर कहते हैं, मेंने इब्ने उमर 
(रज़ि.) से पूछा, क्या आपने उस तलाक़ को 
शुमार किया था। उन्होंने जवाब दिया, उन्हें 
कोनसी चीज़ इससे रोकती थी। बताओ अगर 
वो आजिज़ आता ओर हिमाक़त से काम 
लेता तलाक़ शुमार न होती? 


(3666) अनस बिन सीरीन बयान करते हें, 
पेंने इब्ने उमर (रज़ि.) से उनकी उस बीवी के 
बारे में पूछा जिसे उन्होंने तलाक़ दी थी। तो 
उन्होंने कहा, मैंने उसको हैज़ की हालत में 








तलाक़ दी थी। उसका ज़िक्र उमर (रज़ि.) से 


किया गया तो उन्होंने उसका तज्किरा 
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नबी(#& ) से किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसे 


उससे रुजूअ करने का हुक्म दो, तो जब वो . 


पाक हो जाये, तो वो तुहुर के आगाज़ में तलाक़ 


दे दे।' तो मेंने उससे रुजूअ कर लिया। फिर उसे. 


तुहुर के शुरू में तलाक़ दे दी। मैंने पूछा, क्या 
जो तलाक़ आपने हेज़ की हालत में दी थी, 
आपने उसे शुमार किया? उन्होंने जवाब दिया, 
में उसको शुमार क्‍यों न करता? अगर में 
आजिज़ आ गया था ओर मेंने हिमाक़त से 
काम लिया था (उसे सहीह वक़्त की बजाय 
गलत वक़्त में तलाक़ दी)। 

(सहीह बुख़ारी : 5253) 


(3667) अनस बिन सीरीन से रिवायत हे कि 
मेंने इब्ने उमर (रज़ि.) से कहते हुए सुना कि 
मेंने अपनी बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ 
दे दी, तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने नबी(%) के 
पास जाकर आप($६) को बता दिया, आपने 
फ़रमाया, 'उसे रुजूअ करने का हुक्म दो, फिर 
जब पाक हो जाये तो तलाक़ दे दे।' मेंने इब्ने 
: उमर (रज़ि.) से पूछा, क्या आप(%8४) ने उस 
तलाक़ को शुमार किया? उन्होंने कहा, तो 
ओर क्या किया? 


(3668) यही रिवायत इमाम साहब अपने दो 


ओर उस्तादों से शोबा की मज़्कूरा सनद से 


बयान करते हैं, फ़र्क़ सिर्फ़ ये है कि उसमें 
युराजिअहा की जगह यरजिअ्‌ हे ओर ये कि 
मेंने उनसे पूछा, क्या आप उसको तलाक़ 
शुमार करेंगे? उन्होंने जवाब दिया, तो ओर 
कया होगा? 


है 00:2:८22 
«४ ४४ 5: +४७ ८५ ५४४ 2७ 
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(3669) ताऊस से रिवायत हे कि मेंने इब्ने 
उमर (रज़ि.) से सुना, उनसे उस आदमी के 
बारे में सवाल किया गया, जिसने अपनी 
बीवी को हैज़ की हालत में तलाक़ दी? 
उन्होंने कहा, क्‍या अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) को पहचानते हो? उसने कहा, जी 
हाँ! तो उन्होंने कहा, उसने अपनी बीवी को 
हेज़ की हालत में तलाक़ दी। तो उमर (रज़ि.) 
नबी (#) के पास गये ओर आपको इस 
वाक़िये की ख़बर दी, आपने उसे उससे रुजूअ 
करने का हुक्म दिया। इब्ने जुरेज कहते हैं, 
ताऊस ने अपने बेटे को इस क़द्ग हदीस़ सुनाई 
या ताऊस का बेटा कहता हे, मेंने अपने बाप 
से इससे ज़्यादा हदीस़ नहीं सुनी। 

(नसाई : 6/23) 

(3670) अबू ज़ुबेर कहते हैं, मेंने अज़्ज़ह के 
आज़ाद करदा गुलाम, अब्दुररहमान बिन ऐमन 


को सुना, वो इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछ रहे थे . 


ओर में भी सुन रहा था, आपका उस आदमी 
के बारे में क्या खयाल हे जिसने अपनी बीवी 
को हेज़ की हालत में तलाक़ दे दी? तो उन्होंने 
जवाब दिया, इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी 
बीवी को हेज़ की हालत में तलाक़ 
रसूलुल्लाह($४) के ज़माने में दी, तो उमर 
(रज़ि.) ने रसूलुल्लाह(#) से पूछा? अर्ज़ 
किया, अब्दुल्लाह बिन उमर ने अपनी बीवी 
को हैज़ की हालत में तलाक़ दे दी है। 

नबी($#$) ने उन्हें फ़रमाया, वो उससे रुजूअ 
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कर ले।' तो उसने लोटा लिया और फ़रमाया, "8; ७४० . " ६४८) " ०... 

जब पाक हो जाये, तलाक़ दे दे या रोक ले। ।3७ , "4.2 ३ इ५ 5 3. ।॥ 
इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हें आपने ये 
आयत पढ़ी, 'ऐ नबी! जब तुम अपनी औरतों. ६ ४3 4४४ 4 (#-> हक 3 ++ 
को तलाक़ देना चाहो तो इृद्दत का आगाज़ >» 5», &८८॥ ८८४ || <॥ 
करने के लिये दो।' (सूरह तलाक़ : ) , 5 0० 85 
(अबू दाऊद : 285, नसाई : 6/39) क्‍ 
फ़ायदा : इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (रज़ि.) लिड्रद्वतिहिन्न की तफ़्सीर व तौज़ीह के लिये शागिदों 
को कुबुले इृद्दतिहिन्न बताते थे, इसलिये ये कलिमा तफ़्सीर के लिये है ये कुरआन का हिस्सा या जुज़ 
नहीं है। इसलिये इब्ने मसऊ़द तफ़्सीर के लिये इसको कुबुले तुहरिहिन्न (तुहर के शुरू में) पढ़ते। 
(367) इमाम साहब अपने एक ओर 2 ७४५ ,४॥ ४८ ८ 5.७ 5७; 


७ 22 
उस्ताद से यही वाक़िया बयान करते हैं। आओ आओ बे 
४०. ५ क्‍ के "247० ्ल्् जी त््रिः ४ >+ “१ 


. 2८ 9.७ #४. ० -2| 
(3672) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से ५७ (७ , ७3 ७ 4० ५५5७; 
हज्जाज की मज़्कूरा बाला रिवायत की तरह , | #र््डी , 2 ९2) ७ 3] ३१३ 

उसमें है जं ४ ट् 4 ३ *39! ) 

हदीस़ बयान की हे और उसमें कुछ इज़ाफ़ा है।  #“ क 
इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, रावी ने गलती से. '४*४ > जल +# &+ * न 
पौला उरवह कहा हे हालांकि वो अज़्ज॒ का. 59 235 55 ८॥ ०८८ 59% 9 
आज़ाद करदा गुलाम है। 


8» 0-० 


० 4०3३ द्फ्+ स्थे 2 ४-४ 
33» ०७ <& | 2-०८ ०७ . 5505 

. 8६ > ५०| 
फ़ायदा : इस हदीस में मज़्कूरा इज़ाफ़ा इमाम साहब ने अम्दन हज़फ़ कर दिया है, जिसको इमाम अबू 


दाऊद ने बयान करके फ़रमाया है, ये टुकड़ा तमाम अहादीस के मुख़ालिफ़ है, यानी फ़रदृहा वलम यरहा 
शेआ आपने मेरी बीवी लोटा दी ओर उस तलाक़ को कोई अहमिय्यत नहीं दी। 
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असल... बाब 2 : तीन तलाकें 


(3673) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि तलाक़ रसूलुल्लाह(&) के दोर 
में, अबू बकर के ज़माने में ओर हज़रत उमर 
(रज़ि.) की ख़िलाफ़त में दो साल तक, तीन 


तलाक़ें (जो एक वक़्त में एक साथ दी गई). 


एक शुमार होती थीं, तो हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़रमाया, लोगों ने एक ऐसे 
काम में जल्दबाज़ी शुरू कर दी हे जिसमें 
. उनके लिये मोहलत ओर ढील थी। तो अगर 
हम उसको नाफ़िज़ कर दें (तो वो बाज़ आ 
जायें) तो उन्होंने उसको नाफ़िज़ कर दिया। 
(अबू दाऊद : 2200, नसाई : 6/445). 


(3674) ताऊस बयान करते हैं कि अबू 
सहबा ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, क्या 


आपको इल्म है कि तीन तलाक़ों को 





नबी($#8£) ओर अबू बकर के दोर में और तीन 
साल तक उमर की ख़िलाफ़त में एक ही क़रार 
दिया जाता था, तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 


जवाब दिया, हाँ! 


८2 | | 5४-| ४४.७ 
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अक (022८ २४२24 
(3675) ताऊस से रिवायत है कि अबू. 5७१४० ७:४ ८.४५ 25 3७००। (5४७; 


सहबा ने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा, अपनी, ५ ' सर 

नई चीज़ों या अनोखी चीज़ों में से कोई चीज़ ४ टेट जी हट ४ 
बतायें, कया तीन तलाक़ें रसूलुल्लाह(#ऋ) -'* आओ जे लीड जम दुटफि॥ं 
और अबू बकर के दोर में एक शुमार नहीं होती. _..६८ -:४ ०७ .»८६५७॥ ४ $| ,..;४ 
थीं? तो उन्होंने फ़माया, ऐसा ही था। तोजब :,8॥ 5५) 286 8 अगिक/5 ५ 5 
हज़रत उमर का दोर आया तो लोगों ने 
पुसलसल तलाक़ें देना शुरू कर दिया तो #०3 4०% हल %7 ४५०५ ४ (४० 
उन्होंने उन्हें उन पर लागू कर दिया। ०५ ४03 5७४ ७ 2७5 ४.० #< ५ 


30% 2 ४४ ७ >+ 24 2 5४ 


- ८ ०४७ 
फ़वाइद : () इमाम मालिक ओर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक तुहर में या एक मज्लिस में 
तीन तलाकें देना बिदअत है और हराम है और इमाम अहमद का एक क़ौल भी यही है। हज़रत उमर, 
अली, इब्ने अब्बास ओर इब्ने उमर (रज़ि.) का क़ौल भी यही है। (तक्मिला, जिल्द , पेज नं. 
52) ओर इमाम शाफ़ेई के नज़दीक नाजाइज़ नहीं है लेकिन बेहतर यही है, एक तुहुर में तीन तलाक़ें न 
दे। और इमाम अहमद का एक कौल यही है ओर हज़रत उमर भी इसको नाजाइज़ ख़याल करते थे। 
(तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द, पेज नं. 52) और हज़रत उमर इस पर सज़ा भी देंते थे। 
मज्मठल अन्हर पेज न. 382 पर लिखा है, इब्तिदाई दौर में हजरत उमर (रजि.) के दौर तक जब कोई 
शख़्स एक साथ एक ही वक़्त में तीन तलाक़ें दे देता तो उन्हें एक क़रार दिया जाता, लेकिन जब लोगों 
में कसरत के साथ ये काम होने लगा, तो उन्होंने तहदीद यानी सरज़निश और तौबीख़ के लिये उनको 
तीन ही नाफ़िज़ कर दिया, इससे मालूम होता है हज़रत उमर (रजि.) ने ये काम एक इन्तिज़ामी तदबीर 
की ख़ातिर किया था ताकि लोग इस हरकत से बाज़ आ जायें, ये कोई मुस्तक़िल और हमेशा के लिये 
फ़ैसला नहीं था और न ही वो इसके मजाज़ थे। इसलिये सहाबा किराम ने भी इसको एक आरिज़ी और 
वक़ती हुक्म समझकर कुबूल कर लिया, जैसाकि हज्जे तमत्तोअ के सिलसिले में आम तौर पर उनके 
हुक्म को कुबूल कर लिया गया था ओर फिर हज़रत उमर (रज़ि.) ने उस पर नदामत का इज़हार भी 
किया था। (इगासतुल्लहफ़ान, पेज नं. 78-82) (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ों के 
वुकूअ के बारे में तीन चार नज़रियात या अक्वाल हैं () अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर उलमा के 
नज़दीक ये तीनों वाक़ेअ हो जायेंगी। अगरचे इमाम शाफ़ेई और इमाम अहमद के एक क़ौल के 
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ई सहीद गिर खित्द4 ....लिओ 25 ४826 % 
मुताबिक जाइज़ और लाज़िम है और इमाम अबू हनीफ़ा इमाम मालिक और इमाम अहमद के दूसरे 
कौल के मुताबिक़ हराम और वाक़ेअ है। (2) एक ही वक़्त में एक साथ तीन तलाक़ें देना हराम है, 
लेकिन तलाक़ एक ही वाकेअ होगी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अहमद के कुछ 
अस्हाब का क़ौल यही है। कुछ सहाबा और ताबेईन से भी मन्कूल है। हाफ़िज़ इब्ने तैमिया और हाफ़िज़ 
इब्ने कय्यिम ने इसको तरजीह दी है और दलाइल से साबित किया है। (3) कुछ मोतज़िला और कुछ 
शीया का ये कौल है कि इससे कोई तलाक वाकेअ नहीं होगी और बक़ौल इमाम नववी, हज्जाज बिन 
अरतात, इब्ने मुकातिल और मुहम्मद बिन इस्हाक़ का क़ौल यही है। लेकिन अल्फुरूअ मिनल काफ़ी 
जो शीया की मुस्तनद किताब है से मालूम होता है कि उनके यहाँ ये एक तलाक़ होगी। हाफ़िज़ इब्ने 
तैमिया ने जो अबू जअफ़र मुहम्मद बिन अली बिन हुसैन और उनके बेटे जअफ़र से यही क़ोल नक़ल 
किया है। (मज्मूउल फ़तावा, जिल्द 33, पेज नं. 709) चौथा मौक़िफ़ ये है औरत अगर मदख़ूला है 
तो तीन तलाकें होंगी और अगर गैर मदखूला है तो एक तलाक़ होगी। तफ़्सील के लिये देखें एक 
पज्लिस में तीन तलाक़े ओर उसका शरई हल हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़। 


नमक 3 : जो शख़स अपनी > ; 
अपने लिये हराम क़रार देता हे लेकिन ५० “४ १३५८४  +3 ५५ 


तलाक़ की निय्यत नहीं करता, उस पर | ॥. &६४॥७॥ ,£ ४५ 2625 
कफ़्फ़ारा वाजिब होगा 





(3676) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से & |.-५-। ७४५ ५ ५ % ७४:७५ 
रिवायत है कि बीवी को कहना तू मुझ पर _ हा कद 
हराम है, क़सम है। उस पर क़सम का 

कफ़्फ़ारा है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने 0 कब 
कहा, तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह(&) की. ४३ 9४ टन जी बटन 25 ४४४ ० 
ज़िन्दगी में बेहतरीन नमूना है। 40 नत्यी 3 >०० 5७ %8॥ ७० .॥| 
(सहीह बुख़ारी : 49], 5266, इब्ने माजह ;:.. 5७ क ६ 5॥ ४७ . छछ | 


2073) हि (4 $).८८| ५.॥॥ छोड हि 


'फ़वाइद : () अगर कोई इंसान अपनी बीवी को कहता है तू मुझ पर हराम है, इसमें फुक़हा का बहुत 
इख़्तिलाफ़ है। () इमाम शाफ़ेई के नज़दीक अगर उसने तलाक़ या ज़िहार की निय्यत की तो उसको 
निय्यत पर महमूल किया जायेगा और अगर तलाक़ या ज़िहार की निय्यत के बगैर उस औरत को हराम 
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करार दिया अगरचे क़सम नहीं है, लेकिन इस लफ़्ज़ पर कसम का कफ़्फ़ारा अदा करना होगा, अगर 
कोई निय्यत ही नहीं की और ये लफ़्ज़ कहा, तो इमाम शाफ़ेई के सहीह क़ौल के मुताबिक़ उसे क़सम 
का कफ़्फ़ारा देना होगा। दूसरा क़ौल ये है कि ये लफ़्ज़ लग्व है और इस पर कोई शरई हुक्म मुरत्तब 
(लागू) नहीं होगा। (2) इमाम मालिक का मशहूर कौल ये है कि इस लफ़्ज़ से तीन तलाक़ें वाक्ेअ हो 
जायेंगी। औरत मदख़ूला हो या गैर मदखूला। लेकिन अगर उसने तीन से कम की निय्यत की है तो सिर्फ़ 
. गैर मदख़ूला के बारे में उसकी निय्यत का ऐतिबार होगा। हज़रत अली का भी यही क़ौल है। (3). 
_ हनाबिला के नज़दीक, एक क़ौल के मुताबिक़ जिहार है। दूसरे क़ौल के मुताबिक़ ये तीन तलाक़ें हैं। 
तीसरे क़ौल के मुताबिक़ अगर बगैर किसी निय्यत के कहा है तो कसम'है, अगर तलाक़ या ज़िहार की 
- निय्यत की तो निय्यत के मुताबिक़ अमल होगा। (4) अहनाफ़ के नज़दीक उससे निय्यत के बारे में 
पूछा जायेगा, अगर निय्यत ईला या जिहार या एक बायना तलाक़ या तीन तलाकों की, तो निय्यत का 
ऐतिबार होगा। अगर कोई निय्यत न की, तो मुतक़द्दिमीन अहनाफ के नज़दीक ईला होगा और 
मुताखिख़िरीन के नज़दीक तलाक़े बायना होगी और इस पर फ़तवा है। अगर उसने कहा, मैंने ये लफ़्ज़ 
झूठ-मूट कहा था तो उसकी बात का ऐतिबार नहीं होगा। मुतक़द्दिमीन अहनाफ़ के नज़दीक ये ईला था 
और मुताख़िख़िरीन इसको तलाक़े बायना क़रार देते हैं और अगर उसने दो तलाक़ों की निय्यत की तो ये 
एक बायना तलाक़ होगी लेकिन इमाम जुफ़र के नज़दीक दोनों वाक्रेअ हो जायेंगी। (5) इमाम शअबी 
और इमाम मसरूक़ के नज़दीक ये कलाम इस तरह लग्व है, जिस तरह इमाम मालिक, इमाम शाफेई 
बल्कि जुम्हूर के नज़दीक ये कहना लग्व है कि ये खाना मुझ पर हराम है या ये पानी या कपड़ा हराम है, 
इसका कोई असर नहीं है। इस तरह इमाम नववी ने, चौदह मज़ाहिब बयान किये हैं। चूंकि सूरह तहरीम 
की आयत हुरमते शहद के बारे में नाज़िल हुई और उसमें से क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम्‌ तहिल्‍्ल-त 
ऐमानिकुम “बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिये क़समों का कफ़्फ़ारा मुक़र्रर कर दिया है।' इससे 
हज़रत इब्ने अब्बास के मौक़िफ़ की ताईद होती 


(3677) मर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ८,७०८ ७४५७ ५, ४7 ,5. ५ #< ४-७ 
फरमाते हैं, अगर इंसान अपनी बीवी को । 
. अपने ऊपर हराम क़रार देता हे, तो ये क़सम । 

है। उसको कफ़्फ़ार-ए-क़सम अदा करना. उन ८३ नकल जे पलों कर्टज ० #४ ०४ 
होगा ह ओर | कहा, तुम्हारे लिये ( | ब्र | ० है ५* (> हथ ७: ६ /<| 0>४ | 
रसूलुल्लाह(%) की ज़िन्दगी में बेहतरीन 38 ७१४६४ 5.८ 8 ४9 ०25 (27 
नमूना है। 


ही आज जल 45-१० ॥ >४- 


रु कि ॥ £ % कल डोज ०] 
([ ४५.२० 8० | 4.)| हक (्ट > है (& >८४) 
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(3678) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान (४ €४७ ४४५ 2५७ ८५ 44#८ ५४-७५ 
करती हैं कि नबी($£) हज़रत ज़ेनब बिन्‍्ते 
जहश (रज़ि.) के पास ठहरते ओर वहाँ शहद 
पीते। तो मेंने ओर हफ़्सा ने एका (इत्तिफ़ाक्). ६“ 
किया कि हम में से जिसके यहाँ भी नबी(#६). «८७ «0 »० &]| &| +>८ 4<४ 
तशरीफ़ लायें वो कहे, मुझे आपसे मग़ाफ़ीर_.५८ -5, 2४; 4७ <55: ५७ जे 
की ब्‌ महसूस होती है। या आपने मग़ाफ़ीर ता कम 
खाया है? तो हममें से एक के यहाँ तशरीफ़ 3७ जी पक कर 
लाये तो उसने आपसे ये बात कही, तो आपने. #-+ टु्ह- ८ 33 ७ ४४ | 4०५५ 
फ़रमाया, 'बल्कि मैंने ज़ेनब बिन्ते जहश के &) ५७ <& ./ 4&$ ...., ००० «॥| 
४४] 5 ४.5 ४४७ <४ 3५८ 





५2० (52>+ | हर हद (0 6 >ै०३०२१७० 


| ्र ४ हा हे ही कक ७ (४ | | 


यहाँ शहद पिया है और आइन्दा नहीं पियूँगा।' 
इस पर ये आयत उतरी, “आप वो चोज़ें क्‍यों 


हराम ठहराते हैं जो अल्लाह ने आपके लिये 
हलाल क़रार दी है। इन ततूबा (आइशा व 
हफ़्सा) तक (सूरह तहरीम : -4) और जब 


दा थी ८, (६ ६६ पृ] लक ४5 

408 26% 8 5 दी 5, 
4] श्र रा # ५०-> अली "ह 

४ ४0 34% ०7 ७5 ७८ ८०३ ०.८ 


0 आधी 5 ली 75 


नबी अपनी किसी बीवी से राज़ की बात कही 
कि मेंने शहद पिया हे। (सूरह तहरीम : 3) 

(सहीह बुख़ारी : 492, 5267, 669], अबू 
दाऊद : 374, नसाई : 6/5], 52, 7/3) 


>जं ने ॥ ०७3 बट | ८» ४) ) 
5 " 22580 (७५७ 229$| न डी 4 
मुफ़रदातुल हदीस़ : मग़ाफ़ौर : मगफूर की जमा है। ये उर्फुत नामी बूटी का एक किस्म का फूल है 
जिससे बदबू फूटती है। 

फ़ायदा : हज़रत आइशा ओर हज़रत हफ़्सा को चूंकि ये बात मालूम थी कि आप हज़रत ज़ैनब 
(रज़ि.) के यहाँ शहद पीते हैं ओर शहद की मक्खियाँ इलाके की जड़ी-बूटियों से रस-चूसकर शहद 
तैयार करती हैं ओर मदीना के इलाके में उर्फ़ुत बूटी थी, जिसके फूल से बदबू फूटती थी। इसलिये दोनों 
ने तोरिया व तअरीज़ से काम लेते हुए सवालिया अन्दाज़ में पूछा, क्या आपने मगाफ़ीर खाया है, ताकि 
रस की बदबू की तरफ़ इशारा किया जा सके और आप बू को नापसंद करते थे। इस तरह आप शहद 
पीने के लिये हज़रत ज़ेनब के यहाँ ज़्यादा क्रियाम नहीं करेंगे ओर उनका यही मक़सूद था और आयत में 
राज़ की बात कही, इसलिये फ़रमाया गया है कि बुख़ारी शरीफ़ में है, क़द हलफ़्तु मैंने कसम उठाई है। 
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ढ के हे बु? 645 
७, ५ (0९८2: 922: हे 74%. 


वला तुख्बिरी बिज़ालिक अहदा तुम किसी को इसकी ख़बर न॑ देना और एक रिवायत से ये मालूम 
होता है आप(%8) ने हज़रत हफ़्सा की बारी के दिन हज़रत हफ़्सा के घर में हज़रत मारिया क़िब्तिया को 
बुला लिया था, क्योंकि हज़रत हफ़्सा आपसे इजाज़त लेकर अपने बाप के घर कछ वक़्त के लिये चली 
गई थीं। वापसी पर उन्होंने जब रसूलुल्लाह($&) को गुस्ल किये हुए देखा तो ऐतिराज़ किया, तो आपने 
मारिया को अपने ऊपर हराम क़रार दे दिया और फ़रमाया, इसकी इत्तिलाअ किसी दूसरी बीवी को न 
देना। लेकिन हज़रत हफ़्सा ने दरम्यानी दीवार पर हाथ मारकर हज़रत आइशा को मुतवज्जह करके उन्हें 
बता दिया ओर इन दोनों वाक़ियात के बाद सूरह तहरीम की शुरूआती आयात का नुज़ूल हुआ और 
हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) के कौल की बुनियाद यही दूसरा वाक़िया है। क्योंकि क्रआन मजीद में 
इसको क़सम क़रार दिया गया है कि क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्‍ल-त ऐमानिकम (सूरह तहरीम : 2) 
अल्लाह तआला ने तुम पर क़समों को खोल डालना लाज़िम ठहराया है। 


(3679) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह(%$६£) को शीरीनी ओर शहद 
पसंद था ओर आप जब असर की नमाज़ से 
फ़ारिंग होते तो तमाम बीवियों के यहाँ चक्कर 
लगाते और उनके क़रीब बेठते। एक बार हज़रत 
हफ़्सा के यहाँ गये ओर आम मामूल से ज़्यादा 
उनके पास रुक गये। मेंने उसका सबब पूछा तो 
मुझे बताया गया, उनकी क़ोम की किसी ओरत 
ने उन्हें शहद का एक कुप्पा हदिये के तोर पर 
दिया है। तो उन्होंने आपको वो पिलाया हे तो 
पेंने दिल में कहा, हम अल्लाह की क़सम! 
इसके लिये कोई तदबीर इख़ितियार करेंगे। मेंने 
इसका तज़्किरा सोदा से किया ओर उन्हें कहा, 


जब वो आपके यहाँ आयेंगे तो आपके क़रीब _ 


बैठेंगे, तो उनसे कहना, ऐ अल्लाह के रसूल! 
क्या आपने मग़ाफ़ीर खाया हे? तो आप फ़ोरन 
फ़रमायेंगे, नहीं! तू उनसे कहना, ये बू केसी हे? 
ओर रसूलुल्लाह(%४) को ये बात इन्तिहाई 
नागवार थी कि आपसे ब्‌ आये। तो आप 








नी 


० भर दर (३ & , 
ल्‍। 52 ४5५ ४» 
दर ल्‍्ध हु (5 हर (५८ 
पी कह है. आह 
द्र 
५०.५. .० हा ५०५. | डी ८१०४ हा ५४.०... | 
०... ०..| (> ०... | है तक रे & 2] 3 
लि 
, हि ५ 2) १ $ ही 
५७ »|० ४४५०० «५ 35 >>) 
3 दर हर -0६५- »# » ९. >+ 55: 
४ ७४:४८ 5७ ०७ 5 5:55 
हट 2 न्‍ (6 2 कक 7 म 
७ ४८0३3 + < ०४ >> 5४ ५० 
न े हा #£ हि > द्र 
७१ जे पलक 5 की ०२४ (2 
| >> 0५»%»%०:- 
रथ हे शा 35५ 4. ०८; 
छा 405 ७ ४5 ८१3 48 ५०. 
हध्क ४ 242 कल, £, ९८ ८ # 
3) है| ४53 १०५८४ ४९५ ०-७ . «| 
५ 4 >»्6 ४४५» #>. ४० 459 2४7 ५ 
बा 2५, हर 3५६2 3 ह 
2० ४५८० 5७ :.35० <.8। ५॥ ४ 


5/7€//६77 ८77 
<५&2.2 5 6<*?& 7 57 





यक़ीनन ये फ़रमायेंगे, हफ़्सा ने मुझे शहद 
पिलाया है। तो तू उनसे कहना, उसकी मक्खी 
ने उर्फ़ुत का रस चूसा हे ओर में भी आपसे यही 


कहूँगी ओर तू भी ऐ सफ़िय्या! यही कहना। तो 


जब आप सोदा के यहाँ आये, तो सोदा बयान 


करती हैं, उस ज़ात की क़सम जिसके सिवा 


कोई माबूद नहीं! क़रीब था कि में आपको 
बुलंद आवाज़ से वो बात कहूँ जो आपने 
(आइशा ने) मुझे कही थी। हालांकि आप 


अभी दरवाज़े पर थे, तेरे डर की ख़ातिर। जब 
रसूलुल्लाह(%) क़रीब पहुँचे सोदा ने कहा, ऐ 


अल्लाह के रसूल! आपने मग़ाफ़ीर खाया है? 
आपने फ़रमाया, 'नहीं।' उन्होंने कहा, ये बू 
केसी है? आपने फ़रमाया, 'हफ़्सा ने थोड़ा सा 
शहद पिलाया है।' उन्होंने कहा, शहद की 
मक्खी ने उर्फ़ुत का रस चूसा है, जब आप मेरे 
पास तशरीफ़ लाये, तो मेंने भी आपको इसी 
तरह कहा, फिर सफ़िय्या के यहाँ गये। उन्होंने 


भी ऐसे ही कहा। तो जब हफ़्सा के यहाँ पहुँचे, 


उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 


आपको इससे (शहद से) न पिलाऊँ? आपने 


फ़रमाया, 'मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है।' हज़रत 
आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, सोदा ने कहा, 
सुब्हानअल्लाह! हमने आपको इससे महरूम 
कर दिया है, तो मेंने उसे कहा, ख़ामोश रहो। 
(सहीह बुख़ारी : 543, 559, 5682, अबू दाऊद : 
375, तिर्मिज़ी : 83, इब्ने माजह : 3323) 
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है, जो काटेदार है ओर जमीन पर फैल जाती है ओर उसे सफ़ेद फल भी लगता है। 





5/7€//६77 ८77 
4282.25 6४०6 757 





फ़ायदा : ओरतों के अंदर चूंकि गैरत तबई तौर पर सोकन के ख़िलाफ ज्यादा होती है। इसलिये वो ये 

बर्दाश्त नहीं कर सकतीं कि ख़ाविन्द किसी सोकन के यहाँ उनसे ज्यादा ठहरे, इसी तबई तक़ाज़े के तहत 

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने तदबीर सोची और तोरिया के ज़रिये इस पर अमल किया और इसलिये आपने 

उसको गवारा फ़रमाया और किसी रद्दे अमल का इज़हार न फ़रमाया और शहद पीने का वाक़िया किसके 

यहाँ पेश आया। सहीहैन को रिवायात की रू से ये दो बीवियों के यहाँ पेश आया। हफ़्सा और जैनब 

(रजि.)। हाफिज़ इब्ने हजर, अल्लामा अैनी और इमाम किरमानी वगैरह के नज़दीक पहले आपने हज़रत 

हफ़्सा के यहाँ शहद पिया, तो आपने शहद पीना छोड़ दिया लेकिन हराम नहीं ठहराया। फिर आपने जैनब 

के यहाँ पिया। ये समझकर ज़रूरी नहीं है हर शहद में उर्फ़ुत के फल या गूंद की आमेजिश हो या उसका बू 

हो, क्योंकि अगर उसकी मिक़्दार (मात्रा) मामूली हो तो उसका असर नुमायाँ होगा। जब आपने ज़ैनब के 

यहाँ पिया और दोबारा पहले वाली सूरते हाल पेश आई। तो आपने समझ लिया, मदीना के हर शहद में 

उर्फुत के फल या गूंद की बसान्द मौजूद है, इसलिये आपने उसको हराम ठहरा लिया। अपनी हद तक कि 

में इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा। वरना अल्लाह तआला की हलाल करदा चीज़ों को मुत्लक़न हराम करार 

नहीं दिया जा सकता। इसलिये उसके बारे में ये कहना कि मोमिन एक सूराख़ से दो मर्तबा नहीं डसा 
जाता, दुरुस्त नहीं है और इस बुनियाद पर मज़्कूरा तत्बीक़ पर ऐतिराज़ नहीं हो सकता, चूंकि हुरमत का 
बाइस जैेनब वाला वाक़िया बना है, जिसमें हज़रत आइशा और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने एका 
(इत्तिफ़ाक) किया था। इसलिये कुरआन मजीद में उन दोनों की तरफ़ इशारा किया गया है लेकिन क़ाजी 
अयाज़ इमाम कुर्तुबी ओर इमाम नववी ने हज़रत जेनब वाले वाकिये को तरजीह दी है और उसके लिये 
कुछ वुजूहे तरजीह उलमा ने बयान की हैं, जिनका जवाब दिया जा सकता है। 
(3680) इमाम मुस्लिम की सहीह मुस्लिम. (४ 2-०४ ७६४ :८2॥| 5७०। 2 व 
के रावी अबू इस्हाक़ इब्राहीम मज़्कूरा बाला 25 206 5 है क्लीन ; हा 
रिवायत इमाम साहब के हमपल्‍ला होकर अबू पु 
उसामा से एक वास्ते से बयान करते हैं और ४४ ४ 7४४८४ 55 १५०५ 4६८०४३ #%- 
इमाम मुस्लिम अपने दूसरे उस्ताद से भी [६ 65: » ५५ ६८ -+४ ८: 

हिशाम बिन ़रवह की ही सनद से बयान ह 
करते हैं। 
(सहीह बुख़ारी : 543], 559, 5682, अबू 
दाऊद : 375, तिर्मिज़ी : 83, इब्ने माजह : 
3323) 
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| मो 4 : निय्यत के बगेर सिर्फ़ बीवी 
को इख़ितयार देने से जाना वाक़ेअ 


नहीं होगी 


. (368त) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से 
बयान करते हैं ओर ये अल्फ़ाज़ हरमला बिन 
यहया तुजीबी के हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) 
बयान करती हैं जब रसूलुल्लाह(&) को हुक्म 
दिया गया कि अपनी बीवियों को (दुनिया और 
आख़िरत में से एक के इन्तिख़ाब का) 
इख़ितियार दे दें, आपने इब्तिदा मुझसे की ओर 
फ़रमाया, "में तुमसे एक मामले का ज़िक्र करने 
लगा हूँ, तुम पर कोई तंगी नहीं हे अगर (उसके 
बारे में फ़ेसला करने में) जल्दबाज़ी से काम न 
लो। यहाँ तक कि अपने वालिदेन से सलाह व 
मशवरा कर लो।' वो बयान करती हैं, आपको 
ख़्ब मालूम था कि मेरे वालिदेन मुझे आपसे 
जुदा होने का मशवरा नहीं देंगे। फिर आपने 
फ़रमाया, अल्लाह तखाला का इरशाद है, 'ऐ 
नबी! अपनी बीवियों से फ़रमा दीजिये, अगर 
तुम दुनिया की ज़िन्दगी ओर उसकी ज़ीनत की 
ख़वाहाँ हो, तो आओ में तुम्हें दुनिया का 
साज़ो-सामान दूँ ओर बड़े अच्छे तरीक़े से तुम्हें 
रुख़तत करूँ ओर अगर तुम अल्लाह, उसके 
रसूल ओर आख़िरत के घर की ख़बाहाँ हो तो 
अल्लाह तज़ाला ने तुम ख़ूबकारों के लिये 
अज्रे अज़ीम तेयार कर रखा हे।' (सूरह 
अहज़ाब : 28-29) तो मेंने अर्ज़ किया, इसमें 
कोनसी बात है जिसके लिये वालिदेन से 
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ई सहीढ तछ्ित लात "ला 52 3 ८6% % 
मशवरा करूँ? क्‍योंकि में तो अल्लाह उसके. ,..ै, «.« «0॥ ०» ४0 2, ८५5 
रसूल ओर दारे आख़िरत की ख़वाहाँ हूँ। वो 5७5 ७ ६ 


बयान करती हैं फिर तमाम अज़्वाज ने वही 
फ़ेसला किया जो मेंने किया था। 

(सहीह बुख़ारी : 4785, 4786, तिर्मिज़ी : 
3204, नसाई : 6/55, 6/60) द 
फ़ायदा : हुजूर(#&) अलग-अलग वजह की बिना पर अज़्वाजे मुतह्हरात से नाराज़ हुए, जो पे-दर- 
पे एक के बाद एक पेश आये, पहले शहद वाला वाक़िया पेश आया, उसके बाद मारिया क़िब्तिया का 
वाक़िया रूनुमा हुआ। फिर अज़्वाजे मुतह्हरात नान व नफ़्क़ा में इज़ाफ़ा के मुताल्बे पर मुत्तफिक हो 
गईं, इस तरह कुछ उमूर पेश आये, जो आगे आ रहे हैं जिनकी बिना पर आपने एक माह ईला करते हुए 
अज़्वाज (बीवियों) से अलग हो गये और ईला के ख़ातमे पर आयते तख़ईर नाज़िल हुई। जिसकी बिना 
पर रसूलुल्लाह(%8) ने अज़्वाज को अपने पास रहने और जुदा होने का इख़ितयार दिया और आगाज़ 
हजरत आइशा (रजि.) ने फ़रमाया, क्‍योंकि वही सबसे ज़्यादा महबूब थीं और चूंकि आप उनको 
अपने से जुदा नहीं करना चाहते थे, इसलिये उनकी ख़ेरख़वाही के पेशे नज़र, उनकी नौख़ेज़ी और 
नातजुर्बकारी से ख़तरा महसूस करते हुए ये मशवरा भी दिया कि फैसला करने में जल्दबाजी से काम न 
लेना। पहले अपने वालिदेन से मशवरा कर लेना, जो आपके जानिसार थे ओर वो हज़रत आइशा से 
अलग होने को गवारा नहीं कर सकते थे, लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी कमाल ज़िहानत व 
फ़्तानत और असाबते फ़िक्र (दुरुस्त सोच) की बिना पर, मशवरे की ज़रूरत ही महसूस नहीं की और 
फ़ौरन आपके साथ ज़िन्दगी गुजारने को तरजीह दी, ये वाक़िया 9 हिजरी में पेश आया, जिससे मालूम 
होता है, उस वक़्त तक उनकी वालिदा उम्मे रोमान (रज़ि.) बाहयात थीं और बाक़ी अज़्वाज ने भी 
अल्लाह ओर उसके रसूल और दारे आख़िरत का इन्तिखाब किया ओर इसमें उलमा का इख़्तिलाफ़ है 
कि आपने उन्हें तलाक़ तफ़वीज़ की थी कि वो तलाक़ लेने का हक़ रखती हैं या आपने तलाक़ देने का 
वादा इस शर्त पर किया था, जब वो दुनिया को इख़ितियार कर लेंगी, इमाम मुजाहिद और शञ्बी, 
तफ़वीज़ के क़ाइल हैं और इमाम हसन बसरी और क़तादा वादे के। ह 
(3682) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान :; १७७ ७४ 52 ८ 6; ७४७ 
करती हैं कि जब हममें से किसी बीवी की बारी 

होती तो रसूलुल्लाह(%) हमसे इजाज़त लेकर ः का 
दूसरी के पास जाते, हालांकि ये आयत «४ »» :४ ०.०५ 5७ </७ 452७ 
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| ;( ' (0:25 ९८८८८ 
नाज़िल हो चुकी थी, 'उनमें से जिश्नको चाहें हा] 9 30007 0 
अलग रखें ओर जिसको चाहें अपने पास जगह 
दें।! (सूरह अहज़ाब: 5) तो मुआज़ह (रह.). ४. ४ | 
ने उनसे पूछा, तो आप जब रसूलुल्लाह($#). ४४४७७ ४ <०५७ |£ » <५| ४953 
आपसे के तलब करते थे। अल जवाब ,॥ |» ४॥ 0.०४ 5.,8 -४ ७४ 
देती थीं? उन्होंने जवाब दिया, में कहती थी, ., हा 
अगर ये मामला मेरे बस में है तो में किसी को. ५“ जा 7 का 
अपने ऊपर तरजीह नहीं देती। . उन उर्+ न 2 <| ४5 5७४ 
(सहीह बुख़ारी : 4789, अबू दाऊद : 236) 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का मक़सद ये था। आपकी वज़ाहत व मुआशिरत और आपकी 
ख़िदमत और आपसे इस्तिफ़ादा की जो बरकतें और ख़ेरात हैं उनसे महरूम होना नहीं चाहती। 
(3683) इमाम साहब मज़्कूा बाला ८॥ 8; ,..० 58 5-«०॥ ७४७; 
एक हा ड़ (६९ ८ 8 हि ० (2! 9 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद की सनद से आसिम 25 . ७००६ ८.०५ ७-४ पट 
ही से बयान करते हैं। हे 
(3684) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती. ७; 6०-०४ <#< ८2 ९ ४४७ 
है रस ने हमे डख्तियारे 
हैं रसूलुल्लाह($#) ने हमें दिया था ५ ७ | 5 (.०८०| ५ .१४० 
(कि निकाह में रहें या न रहें) तो हमने इस 
इडितियार देने को तलाक़ शुमार नहीं किया। “2५ ८४७ ४७ 5५० ॥. 299 है 
(सहीह बुख़ारी : 5263, तिर्मिज़ी : 79, नसाई. ०५५ 4०७ «0 ० 2०॥| ०५०) ४:८५ .5 
: 6/56, 6/67) :455 2४ 
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फ़ायदा : अइम्म-ए-अरबआ ओर जुम्हूर सहाबा व ताबेईन ओर फुक़्हा के नज़दीक, बीवी को. 
इख्तियार देना, जबकि उसने ख़ाविन्द को इख्तियार कर लिया है, तलाक़ नहीं है। हज़रत अली (रज़ि.) 
और हसन बसरी के नज़दीक सिर्फ़ इख़्तियार देने से तलाक़े रजई वाक्रेअ हो जायेगी और हज़रत जैद बिन 
साबित (रज़ि.) और इमाम लैस के नज़दीक तलाक़े बायना जिससे रुजूअ नहीं हो सकता वाक़ेअ हो 
जायेगी और इमाम ख़त्ताबी ने गलत तौर पर इसकी निस्बत इमाम मालिक की तरफ़ भी की है, लेकिन... 
काज़ी अयाज़ मालिकी ने इससे इंकार किया है। सहीह अहादीस की रू से जुम्हूर का मौक़िफ दुरुस्त है। 
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# अहीढ हि हैं तिल्द4 6. 
(3685) इमाम मसरूक़ (रह.) बयान करते 
हैं, जब बीवी ने मुझे पसंद कर लिया था तो 
मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं हे कि मेंने 
बीवी को एक इखितियार दिया था या सो का 
या हज़ार का। में हज़रत आइशा (रज़ि.) से 








पूछ चुका हूँ उन्होंने फ़रमाया, 
रसूलुल्लाह(%४) ने हमें इड़ितयार दिया था तो _ 
क्या ये तलाक़ थी? 


(3686) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह(%) ने अपनी बीवियों को 


इखितयार दिया था तो ये तलाक़ नहीं थी। 


(3687) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 


करती हैं कि रसूलुल्लाह(:&) ने हमें इडितयार 
दिया, हमने आपको इखितयार किया तो 
आपने उसको तलाक़ शुमार नहीं किया। 


(3688) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(5४) ने हमें इडितियार 
दिया तो हमने आपको इडखितयार किया, तो 
आपने इसको हमारे लिये कुछ शुमार नहीं 
किया। 

(सहीह बुख़ारी : 5262, अबू दाऊद : 2203, 
तिर्मिज़ी : 79, नसाई : 6/56, 6/6॥, इब्ने 
माजह : 2052) द 


_ किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान)... 


(52883. 
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(3689) इमाम साहब अपने एक और 
उस्ताद की सनद से मज़्कूरा बाला (ऊपर की ) 
रिवायत बयान करते हैं। 


(3690) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर 
आये ओर रसूलुल्लाह(:७&) से बारयाबी की 
इजाज़त तलब की ओर लोगों को देखा, वो 
आपके दरवाज़े पर बेठे हैं, उनमें से किसी को 
इजाज़त नहीं दी गई। हज़रत जाबिर कहते हैं, 
अबू बकर को इजाज़त मिल गई तो वो अंदर 
चले गये। फिर हज़रत उमर आये ओर इजाज़त 
तलब की, उन्हें भी इजाज़त मिल गई। उन्होंने 
नबी($#४) को बेठे हुए पाया। आपके गर्दो-पेश 
आपकी बीवियाँ थीं ओर आप ग़मज़दा 
ख़ामोश थे। तो हज़रत अबू बकर ने दिल में 
सोचा में ऐसी बात कहूँगा जिससे हुज़्र(#) को 
हँसी आ जायेगी तो कहने लगे, ऐ अल्लाह के 
रसूल! ऐ काश आप (मेरी बीवी) ख़ारिजह की 
बेटी की हालत देखते, उसने मुझसे नान व 
नफ़्क़ा का सवाल किया। तो मेंने खड़े होकर 
उसका गला दबोच लिया। इस पर 
रसूलुल्लाह(:%&) हँस पड़े ओर फ़रमाया, ये मेरे 
पास हैं , जेसाकि देख रहे हो ओर मुझसे नफ़्क़े 
का सवाल कर रही हैं।' तो हज़रत अबू बकर 
(रज़ि.) उठकर आइशा (रज़ि.) के पास गये 
ओर उसका गला दबाना शुरू कर दिया ओर 
हज़रत उमर (रज़ि.) उठकर हफ़्सा (रज़ि.) के 
पास गये ओर उसका गला घोंटना शुरू कर दिया 
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दोनों कह रहे थे, रसूलुल्लाह($#६) से ऐसी चीज़ 
माँग रही हो जो आपके पास नहीं है। तो उन्होंने 
कहा, अल्लाह की क़सम! ये आपसे कभी भी 
ऐसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगी जो आप के 
पास नहीं होगी। फिर आप उनसे एक माह या 
उन्‍्तीस दिन अलग-थलग रहे। फिर आप पर ये 
आयत नाज़िल हुई, ऐ नबी! अपनी बीवियों 
को फ़रमा दीजिये, अल्लाह तझला ने तुम 
ख़ूबकारों के लिये अज्रे अज़ीम तेयार कर रखा 
है..... तक।' तो आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से शुरूआत की ओर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! में 
तुम्हारे सामने एक मामला पेश करना चाहता हूँ, 
में इस बात को पसंद करता हूँ, तुम उसमें 
जल्दबाज़ी से काम न लेना, यहाँ तक कि अपने 
वालिदेन से मशवरा कर लो।' आइशा (रज़ि.) 
ने पूछा, वो क्‍या है? ऐ अल्लाह के रसूल! तो 
आपने उसे आयत सुनाई, उसने जवाब दिया, 
कया आपके बारे में ऐ अल्लाह के रसूल! अपने 
. वालिदेन से मशवरा लूँ? बल्कि में अल्लाह, 
उसके रसूल ओर दारे आख़िरत को इडितियार 
करती हूँ ओर आपसे दरख़वास्त करती हूँ कि 
आप मेरी बात को अपनी किसी बीवी को न 
बतायें। आपने फ़रमाया, उनमें से जो भी 
पूछेगी, में उसको बता दूँगा। अल्लाह तआला ने 
मुझे दुश्वारी पेदा करने वाला और लज्ज़िशों का 
ख़वाहाँ बनाकर नहीं भेजा, लेकिन मुझे तालीम 
देने वाला ओर आसानी पेदा करने वाला 
बनाकर भेजा है।' 
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ई यहीह हलक जल्द: 86... किताबुतलक (लक काब्यन कड 507 ४ (८6% + 
फ़ायदा : अल्लाह तआला ने तबई तौर पर औरतों के दिल में जेवरात और बेहतरीन लिबास को 
ख्वाहिश रखी है और जब फ़तहे ख़ैबर के बाद हालात बेहतर हो गये तो अज़्वाजे मुतह्हरात के दिल में 
भी उन चीज़ों की ख़्वाहिश पैदा हुई, लेकिन आप चाहते थे, आपके घर में सादगी और जुहद व 
कनाअत ही रहे और अज़्वाज के दिल में दुनिया की मुहब्बत पेदा न हो और हज़रत अबू बकर और 
हजरत उमर (रज़ि.) ने भी आपकी मुवाफ़िकत की और अपनी-अपनी बेटी को दबोच लिया ओर 
हुजूर(5&) ने उन्हें मारपीट से मना फ़रमा दिया और हज़रत आइशा (रज़ि.) ने औरतों की तबई गेरत के 
तहत कि आप ही की तरफ़ हुजूर(#) का रुख़ है, ये दरख़्वास्त की कि मेरी बात किसी और बीवी को 

. न बतायें, मुम्किन है कोई आपसे फ़िराक़ को पसंद कर ले, लेकिन आपने उनकी दरख़्वास्त को कुबूल 
नहीं किया। क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि उनमें कोई एक दुनिया की ज़ेबो-ज़ीनत की तरफ़ माइल हो। 
अगर कोई औरत तफ़वीजे तलाक़ को इस्तेमाल करते हुए अलग होने को पसंद कर लेती तो इमाम 
मालिक और लैस़ के नज़दीक ये तीन होंगी। इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक एक बायना तलाक़ होगी, 
ख़ाविन्द को हक़्के रुजूअ हासिल नहीं रहेगा और इमाम शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक एक रजई 
तलाक़ होगी। ख़ाविन्द को हक़्के रुजूअ हासिल होगा और तलाक शरीअत में दरअसल रजई ही है ओर 
अइम्म-ए-अरबआ के नज़दीक तछ़ईर (इखितियार) का ताल्लुक़ उसी मजलिस से है, जिसमें 
इख़ितियार दिया गया है, इल्ला ये कि ख़ाविन्द सोच-विचार के लिये कुछ मोहलत दे दे। हँसाने वाली 
बात कुछ रिवायात में हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ मन्सूब की गई है लेकिन हदीस में लो रएतु बिन्त - 
ख़ारिजह का लफ़्ज़ है। ये अबू बकर की बीवी है, हज़रत उमर की कोई बीवी बिन्ते ख़ारिजह नहीं या 
बिन्ते जेद नहीं है इसलिये सहीह यही है कि यहाँ अबू बकर ही मुराद हैं इसलिये अबू बकर ने ही उमर से. 
पहले अपनी बेटी आइशा का गला दबोचा था। 


बाब 5 : ईला ओर औरतों से अलग 

होकर उनको इख़ितियार देना ओर 
॥ अल्लाह तझआला का फ़रमान, अगर 
| तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो 
जाओ | 
(369त) उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बयान /+»० » (६५ ५ ?5 ६: 
करते हैं कि जब अल्लाह के नबी (#&) ने अपनी... कत 
बीवियों से अलेहदगी (अलगाव) इख़ितयार की. ४ दम टी नमी हज लिन 
तो मैं मस्जिद में दाख़िल हुआ और लोगों को. ५ ५४ ५ «४-७» ६०5 «2५७ 4 







७ ++.० 


सकल ० ४ 
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9 दे & ४ 5*८८८ 
3. ें /) 


देखा कि वो कंकरियों के साथ ज़मीन पर नुक्ते / (| ७ ...५%॥ ८ ५८ 5७ ,..(० 


लगा रहे यानी ज़मीन खोद रहे हैं (गम और फ़िक्र 
की बिना पर) ओर कह रहे हैं ओर 
रसूलुल्लाह(#%) ने अपनी बीवियों को तलाक़ 
दे दी हे और ये पर्दा की आयत उतरने से पहले 
की बात है। अभी उन्हें पर्दे का हुक्म नहीं दिया 
गया था। उमर कहते हैं, मेंने दिल में कहा, आज 
इस मामले को जानकर रहूँगा। तो में आइशा 
(रज़ि.) के पास गया ओर पूछा, ऐ अबू बकर 
की बेटी! क्‍या तेरी ये हालत हो गई कि तू 
रसूलुल्लाह(#%४) को अज़ियत पहुँचाये? तो 
उसने कहा, तेरा मुझसे कया वास्ता? ऐ ख़त्ताब 
के बेटे! तुम अपनी गठरी (सामानदान) की 
ख़बर लो (अपनी बेटी से पूछो) तो में अपनी 
बेटी हफ़्सा (रज़ि.) के पास गया ओर उससे 
पूछा, ऐ हफ़्सा! क्‍या तुम इस हद तक पहुँच गई 
हो कि रसूलुल्लाह(%) को दुख पहुँचाओ? 
अल्लाह की क़सम! तुझे ख़्ब मालूम है अल्लाह 
के रसूल तुझसे मुहब्बत नहीं रखते ओर अगर 
मेरा पास न होता तो रसूलुल्लाह(%) तुझे 
तलाक़ दे देते। तो वो ज़ोर व शोर से रोने लगीं। 
तो मेंने उससे पूछा, रसूलुल्लाह(%) कहाँ हैं? 
उसने कहा, वो अपने गोदाम में, अपने चबारे में 
हैं। में दाखिल हुआ तो देखा आपके गुलाम 
रबाह बालाख़ाने की चोखट पर बेठे हैं ओर 
अपने दोनों पाँव खुदी हुई लकड़ी पर लटकाये 
हुए हैं ओर वो खजूर का तना था जिस पर 
रसूलुल्लाह(%) चढ़ते ओर उतरते थे यानी 
सीढ़ी थी। मेंने आवाज़ दी, ऐ रबाह! मुझे 
रसूलुल्लाह(%) से हाज़िर होने की इजाज़त ले 


हा जे *ए >> 20 55 5८] 


$004. 7 00085 «6 «255 
0 की 2 
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लो। तो रबाह ने बालाख़ाने की तरफ़ देखा, फिर 
मुझे देखा और कुछ न कहा। मैंने फिर (कुछ 
बक़्फ़े के बाद) कहा, ऐ रबाह! फिर मेरी तरफ़ 
देखा और कुछ न कहा। फिर मैंने अपनी आवाज़ 


बुलंद करते हुए कहा, 
रसूलुल्लाह(#४) के पास हाज़िरी की इजाज़त ले 


लो, क्‍योंकि में ये ख़याल करता हूँ 


रसूलुल्लाह(%) का तसव्दुर ये हे कि में हफ़्सा 


की ख़ातिर आया हूँ। अल्लाह की क़सम! अगर 
रसूलुल्लाह(%) मुझे उसकी गर्दन उड़ा देने का 
हुक्म दें तो में उसकी गर्दन मार दूँगा ओर मेंने 


अपनी आवाज़ बुलंद की तो उसने मुझे इशारा 
किया, चढ़ आओ। तो में रसूलुल्लाह(%) की 
ख़िदमत में पहुँचा ओर आप एक चटाई पर लेटे 
हुए थे, तो में बेठ गया ओर आपने अपनी तहबंद 
अपने ऊपर कर ली ओऔर आपके पास उसके 
सिवा कोई कपड़ा न था ओर चटाई ने आपके 
पहलू पर निशान डाल रखे थे, मेंने अपनी नज़र 
रसूलुल्लाह(%) के ख़ज़ाने (गोदाम) में दौड़ाई, 
तो मैंने चंद मुट्ठी जो देखे जो एक साअ के बक़द्र 
थे ओर एक कोने में उतनी कीकर की छाल थी 
ओर एक कच्चा चमड़ा लटका हुआ था, तो मेरी 
आँखें बह पड़ीं, मुझे रोना आ गया। आपने 
फ़रमाया, क्यों रोते हो? ऐ ख़त्ताब के बेटे।' मेंने 
कहा, ऐ अल्लाह के नबी! में क्‍यों न रोऊँ, इस 
चटाई के आपके पहलू पर निशान बन गये हैं 
और ये आपका ख़ज़ाना है ओर इसमें वही कुछ 
हे जो में देख रहा हूँ ओर वो क़ेसर ओर किसरा 
फलों ओर नहरों में ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं ओर 


ऐ रबाह! मुझे 
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$ सहीढ हकित हैं जिल्द4 हक, 
ओर आपका ये ख़ज़ाना है। आपने फ़रमाया, 'ऐ 
ख़त्ताब के बेटे! क्‍या तुम इस पर मुत्मइन और 
राज़ी नहीं हो कि हमें आख़िरत मिले और उन्हें 
दुनिया?' मैंने अर्ज़ किया, क्‍यों नहीं। हज़रत 
उमर (रज़ि.) कहते हैं, जब में आपकी ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ तो में आपके चेहरे पर गुस्से के 
आसप्लार देख रहा था। तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आपको बीवियों के मामले 
में क्या दुश्वारी है? अगर आपने उन्हें तलाक़ दे 
दी है तो अल्लाह तआला आपके साथ है और 
उसके फ़र्ति ओर जिब्रईल ओर मीकाईल और 
में ओर अबू बकर ओर मोमिन आपके साथ हैं 
और कम ही मेंने बातचीत की है मगर...... में 
अल्लाह की हम्द करता हूँ ...... । मेंने उम्मीद 
रखी कि अल्लाह मेरी इस बातचीत की जो मेंने 
की है तस्दीक़ फ़रमायेगा और आयत आयते 
तख़ईर (इख़ितियार) नाज़िल हुईं, “उम्मीद हे 
उसका रब अगर वो तुम्हें तलाक़ दे दे तो वो उसे 
तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर बीवियाँ इनायत 
फ़रमायेगा और अगर तुम दोनों उसके ख़िलाफ़ 
मुत्तहिद हो गई, तो अल्लाह उसका (अपने नबी 
का) कारसाज़ है और जिब्रनईल और नेक मोमिन 
ओर मज़ीद बराँ उसके मुआविन हैं।' (सूरह 
तहरीम : 4) आइजशा बिन्ते अबी बकर (रज़ि.) 
ओर हफ़्सा ने तमाम नबी की बीवियों पर ज़ोर 
डाला था। मेंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्‍या 
आपने उनको तलाक़ दे दी हे? आपने फ़रमाया, 
'नहीं।' मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! में 
मस्जिद में दाख़िल हुआ तो लोग (गम ओर 
_ फ़िक्र से) ज़मीन पर कंकरियों के साथ नुक्ते 


किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान)... 
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लगा रहे थे। कहते थे, अल्लाह के रसूल ने 
अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। क्या में 
उनके पास उतरकर उन्हें ख़बर दूँ कि आपने उन्हें 
तलाक़ नहीं दी? आपने फ़रमाया, हाँ! अगर 
तुम चाहो।' तो में आपसे बातचीत करता रहा 


यहाँ तक कि (आपके) चेहरे से गुस्सा ज़ाइल 


(ख़त्म) हो गया, यहाँ तक कि आपके दन्‍्दाने 
मुबारक खुल गये और आप हँस पड़े और 
आपकी मुस्कुराहट सब लोगों से ज़्यादा हसीन 
थी। फिर नबी(%) उतरे ओर में भी उतरा, में 
खजूर के तने को पकड़े हुए उतरा और 
रसूलुल्लाह(#४) उसको हाथ लगाये बग़ेर इस 
तरह उतरे गोया ज़मीन पर चल रहे हैं। मेंने पूछा, 
ऐ अल्लाह के रसूल! आप बालाख़ाने में उन्‍्तीस 
दिन रहे हैं? आपने फ़रमाया, “महीना उनन्‍्तीस का 
भी होता है।' तो मैंने बुलंद आवाज़ से कहा 
रसूलुल्लाह(#%) ने अपनी बीवियों को तलाक़ 
नहीं दी ओर ये आयत उतरी, 'जब उनके पास 
अमन या जंग की कोई ख़बर पहुँचती है तो वो 
उसे फेला देते हैं और अगर वो उसे रसूल या 
अस्हाबे अम्र (सोच- विचार के अहल) के पास 
ले जाते तो उनमें से जो इस्तिम्बात की 
सलाहियत रखते हैं (बात की तह तक पहुँच 
सकते हैं) तो वो उसकी हक़ीक़त को जान लेते।' 
(सूरह निसा : 83) तो मैंने इस मामले की 
हक़ीक़त को निकाला ओर अल्लाह तआला ने 
आयते तख़ईर (इखितियार) नाज़िल फ़रमाई। 
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मुफ़र्दातुल हदीस़ : () यन्कुतून बिल्हसा : ज़मीन पर फ़िक्रमन्द और गमज़दा होकर कंकरियों 
के साथ नकते लगा रहे थे। (2) बिअेबतिक : ओबति : उस बर्तन या थेली को कहते हैं जिसमें इंसान 
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अपने बेहतरीन कपड़े और क़ीमती चीज़ों को महफूज़ करता है, मुराद अपनी असल दिलचस्पी की 
चीज़ है यानी अपनी बेटी हफ़्सा को वअज़ व नसीहत करो। (3) लौ ला अना लतल्लक़कि 
रसूलुल्लाह : मेरे लिहाज और रिआयत की ख़ातिर रसूलुल्लाह(#) तुम्हें तलाक़ नहीं दे रहे, क्योंकि 
रसूलुल्लाह(:&) ने एक बार हज़रत हफ़्सा को तलाक दे दी थी, फिर हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़ातिर 
और उनके रोज़ेदार और तहज्जुदगुजार होने की बिना पर, अल्लाह की तरफ़ से आपको रुजूअ का 
हुक्म मिला था। (4) मशरुबह : मशरूब ख़ाना, मशरबह, बालाखाना। (5) उस्कुफ़्फ़ह : 
चोखट, देहलीज़। (6) क़रज़ : कंकर के पत्ते, जिनसे कच्चे चमड़े रंगे जाते हैं। अफ़ीक़, वो चमड़ा जो 
अभी पूरी तरह रंगा न गया हो। (7) बहइन्‌ तज़ाहरानि अलेहि : ऐ आइशा व हफ़्सा! अगर तुम दोनों 
एक ऐसे काम पर एका और इत्तिफ़ाक़ कर लो जो नबी(#$) के लिये तकलीफ़देह है और उसका राज़ 
. ज़ाहिर कर दो, तो तुम हमारे नबी(#) का कुछ बिगाड़ नहीं सकतीं। क्योंकि अल्लाह तआला, 
जिब्नईल, मोमिन और फ़रिश्ति हमारे नबी के मुआविन और मददगार हैं। (8) तहस्सरल ग़ज़ब अन 
वजहिही : आपके रुख़े अनवर से गुस्से के आम्नार मिट गये। (9) कशर : मुस्कुराहट से दाँत जाहिर 
हो गये। (40) अतशब्बसु बिल्जिज़्ञ : (में गिरने के ख़ौफ़ से) तने को पकड़कर उतर रहा था । 
() मा यमस्सुहू बियदिही : ओर आप इन्तिहाई ऐतिमाद व वुसूक से बिला ख़ौफ़ व ख़तर, बगैर 
. सहारा लिये (हाथ लगाये) उतर रहे थे। 

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि अज्वाजे मुतह्हरात को तछूईर (इख़ितियार) देने का वाक़िया 
पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले पेश आया है। हालांकि वाकिया तछूईर के वक़्त हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे और वो अपने वालिदैन के साथ फ़तहे 
मक्का 8 हिजरी के बाद मदीना मुनव्वरा आये हैं और हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) भी आपके 
निकाह में आ चुकी थीं ओर पर्दे के अहकाम उन्हीं की शादी के मौके पर उनके वलीमे में 4 हिजरी या 5 
हिजरी में नाज़िल हो चुके थे। इसलिये वाक़िय-ए-तरछूईर को पर्दे के अहकाम नाज़िल होने से पहले 
करार देना सिर्फ़ रावी का वहम है, जो उसे इसलिये पैदा हो गया कि हज़रत उमर हजरत आइशा के पास 
गये ओर उनसे पूछा, हालांकि सवाल व जवाब पसे पर्दा हुआ था। नीज़ इस हदीस में ये बयान किया 
गया है कि आयत इज़ा जाअहुम अम्सम्‌ मिनल्‌ अम्नि अविल्‌ ख़ोफ़ि इज़ा अज़ाऊ़ बिही जब अमन या 
जंग की कोई बात उनके सामने आती है तो वो उसे फेला देते हैं, जबकि मशहूर ये है जेसाकि इब्ने 
अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि इस आयत का नुज़ूल जंगी मामलात की तशहीर जो मुनाफ़िक़ ग़लत 
तरीक़े से मुसलमानों में बददिली फैलाने के लिये करते थे उस सिलसिले में हुआ है तो ये दोनों किस्म 
के वाकियात हालते अमन में गलत तौर पर तलाक़ देने की तशहीर और हालते जंग में झूठी जंगी ख़बरों 
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# सहीह ग॒फ्तित हैं जिल्द-4 । 


किताबुत्तलाक़ (तलाक़ का बयान) 
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की तशहीर के सिलसिले में नाज़िल हुई या दोनों इसका मिस्दाक़ हैं। सहाबा किराम जिस वाक़िये पर 
. कोई आयत चस्पाँ होती या उस पर सादिक आती, अगरचे वो नुज़ूल के बाद या पहले पेश आ चुका 
होता, तो कह देते नज़लत फ़ी कज़ा ये वाक़िया भी इसका मिस्दाक़ है। 


(3692) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
फ़रमाते हैं कि में साल भर ये इरादा करता रहा 
कि हज़रत उमर (रज़ि.) से एक आयत का 
मफ़्हम पूछूँ, लेकिन उनकी हेबत की बिना पर 
उनसे पूछ न सका यहाँ तक कि वो हज के लिये 
निकले ओर में भी उनके साथ रवाना हुआ। 
जब वापस पलटे तो वो रास्ते के किसी हिस्से 
पर अपनी ज़रूरत (क़ज़ाए हाजत) के लिये 
पीलू के दरख़त की तरफ़ हट गये (मुड़ गये) में 
भी उनकी फ़रागत के इन्तिज़ार में ठहर गया। 
फिर उनके साथ चल पड़ा। तो मेंने कहा, ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! आपकी (४) बीवियों पें 
से वो दो कौनसी हें जिन्होंने रसूलुल्लाह($४) 
के ख़िलाफ़ एका या इत्तिहाद कर लिया था? 
तो उन्होंने जवाब दिया, वो हफ़्सा ओर 
आइशा (रज़ि.) हें। तो मेंने उनसे कहा, 
अल्लाह की क़सम! एक साल से आपसे इसके 
बारे में पूछने का इरादा कर रहा था, लेकिन 
आपके रोब की बिना पर हिम्मत नहीं कर 
सका। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, जिस चीज़ 
के बारे में तुम ये समझो कि मुझे उसका इल्म हे 
तो मुझसे पूछ लो, अगर मुझे इल्म होगा तो में 
तुम्हें बता दूँगा। फिर हज़रत उमर (रज़ि.) कहने 
लगे, अल्लाह की क़सम! हम जाहिलिय्यत के 
दौर में औरत को किसी शुमार क़तार में नहीं 








(2४ & > द्र 5 

258 2 ४0 की 2220 
>> 95 नल 

ब्न्इ *, 83 ही (>> | 6 9 ह हक ०. | 


(४2 | 6 डा हक 4 | ब्् ० | थे (्ज्ं | (थ्र्ट 


५ ४5७ ८5 ०७ 5० ५७५० 
द्र द्र ह 
५5 अं | +++ ४५ ५ ४-५)! 
>७ ६ _++ 4४! (पर-+ ; 
<2., «० 
जण- (5 (22 (०.५3 ४४2० नजर जज 
4. का (2! रु 6 कक 
४५... ४ ४9४ («| है हि ह- 322“ 
(2८ पक के 3004 कक ॥ 6 कह 2 
८5 4०७ 2. £ ६४ 5 4 ८.७३ 
0 आय 0 ने आओ 2. 76 
हा, जी जडडीअनरी 248 
न्‍ व 2:0० हि 
०५३ हे 4४ (० ४४ ४५०३ ५ 
£ 2५ (८८ हे 6 35 है (६६ कप 
. “४2५9 ००७ ४५ ०५5 ०» (93 3» 
द्र है. | हि ह व 5(5; ८ २, 
3 ५०) <<5 5| ०03 ४ </5 ०७ 
(रत २.० ह! कक »२2>०.. ०५ 5े 0०७८ ८ (५, ई 
2८2०७ ०७ ८४... --०७ ०» <- </05| 
रा किक टू (५ 5४ १७ 2७ “2 
3| <<-# ७ [5४ १७ ०७ . 2४ ०.०० 


"४ 


श्र *ः ट 9 (२5 4 09 
जी 0 # तक * ८ ०3 ४2०८ 


205 १८ 0७; - 3७ - ४४९४ 4::/ 


5/7€//६77 ८7 
<५&2.2 5 6<4<*?& 7 537 





समझते थे (उन्हें कोई अहमिय्यत नहीं देते थे) 
यहाँ तक कि अल्लाह तझआला ने उनके बारे में 
जो उतारना चाहा, उतारा ओर उनको जो देना 
था, दिया (उनके हुक़ूक़ मुक़र्रर फ़रमाये) ओर 
उन्होंने बताया, इस दोरान में कि में एक मामले 
पर गोर व फ़िक्र या सोच-विचार कर रहा था 
कि मेरी बीवी ने मुझे कह दिया, अगर आप 
ऐसा-ऐसा कर लें तो बेहतर है। तो मेंने उनसे 
कहा, तुझे मेरे मामले से कया दिलचस्पी या 
ताल्‍लुक़ है? और जो काम में करना चाहता हूँ, 
तुझे उसमें दखल देने की कया ज़रूरत है? तो 
उसने मुझसे कहा, तुम पर हेरत हे ऐ ख़त्ताब के 
बेटे! आप आपस में बातचीत को बर्दाश्त करने 
के लिये तेयार नहीं हैं, हालांकि तेरी बेटी 
रसूलुल्लाह($४) को जवाब दे लेती हे, 
जिसकी बिना पर आप दिन भर नाराज़ रहते हैं। 
उमर कहते हैं, मेंने उसी वक़्त अपनी चादर 
उठाई और निकल खड़ा हुआ। यहाँ तक कि 
हफ़्सा के पास पहुँच गया ओर उससे पूछा, ऐ 
मेरी बेटी! तुम रसूलुल्लाह($&8४) को ऐसा 
जवाब देती हो जिससे आप दिन भर नाराज़ 
रहते हैं। तो हफ़्सा ने कहा, अल्लाह की 
क्रसम! हम आपको जवाब दे लेती हैं । तो मेंने 
कहा, जान लो में तुम्हें अल्लाह की सज़ा ओर 
उसके रसूल की नाराज़ी से डराता हूँ। ऐ मेरी 
बेटी! तुम्हें ये (आइशा) जो अपने हुस्नो- 
जमाल पर नाज़ाँ है, धोखे में न डाल दे क्‍योंकि 
रसूलुल्लाह(%६) उससे मुहब्बत करते हैं। फिर 
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में उससे निकलकर हज़रत उम्मे सलमा के पास 
गया। क्योंकि वो मेरी क़राबतदार थीं ओर मेंने 
उनसे बातचीत की। तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने 
मुझसे कहा, तुझ पर तअज्जुब है ऐ ख़त्ताब के 
बेटे! तू हर चीज़ में दखल देता है, यहाँ तक कि 
ये भी चाहता है कि रसूलुल्लाह(%&) ओर 
आपकी बीवियों के द्रम्यान दख़ल दे। हज़रत 
उमर कहते हैं, तो उसने मुझे इस तरह निशाना 
बनाया कि में दिल में जो पाता था उससे फेर 
दिया गया। मेंने इस सिलसिले में मज़ीद 
बातचीत न की ओर में उसके यहाँ से निकल 
. गया ओर मेरा एक अन्सारी साथी था जब में 
आपकी मज्लिस से ग़ेर हाज़िर होता तो वो 
आकर मुझे (दिन भर की) बातें बताता और 
जब वो गैर हाज़िर होता तो में उसे जाकर बातें 
बताता ओर हम उन दिनों एक ग़स्सानी 
बादशाह से ख़ोफ़ज़दा थे, हमें बताया गया था 


कि वो हम पर हमलावर होना चाहता है। इससे 


हमारे सीने ख़ोफ़ से लबरेज़ (भरे हुए) थे। तो 
मेरा अन्सारी साथी आया, दरवाज़े पर दस्तक 
दी ओर कहा, खोलो-खोलो। मेंने पूछा, क्या 
ग़स्सानियों ने हमला कर दिया है? तो उसने 
कहा, इससे भी संगीन वाक़िया रूनुमा हो गया 
है। रसूलुल्लाह(%&) अपनी बीवियों से 
. अलग-थलग हो गये हैं। तो मेंने कहा, हफ़्सा 
ओर आइशा का नाक ख़ाक आलूद हो, फिर 
मेंने अपने कपड़े लिये ओर निकल खड़ा हुआ 


यहाँ तक कि मैं आपके यहाँ पहुँच गया और 


हर 5 
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रसूलुल्लाह(:&) अपने बालाख़ाने में थे। जिस द 


तक सीढ़ी से चढ़ा जाता था ओर 
रसूलुल्लाह(%) का स्याहफ़ाम गुलाम सीढ़ी 
के सर पर बेठा था। मेंने कहा, में उमर हूँ 
. (इजाज़त चाहता हूँ) तो मुझे इजाज़त मिल 


गई। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, मेंने 


रसूलुल्लाह(&) को मज़्कूरा बातचीत सुनाई 
तो जब में उम्मे सलमा (रज़ि.) की बात पर 
पहुँचा, रसूलुल्लाह($£) मुस्कुरा दिये और 
आप एक चटाई पर लेटे हुए थे उसके ओर 
आपके दरम्यान कोई बिछोना न था ओर 
आपके सर के नीचे एक चमड़े का तकिया था, 
जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी और 
आपके पाँव के पास कोकर के पत्ते जमा थे 
ओर आपके सर के पास कच्चे चमड़े लटक रहे 
थे, तो मेंने रसूलुल्लाह(:&) के पहलू पर चटाई 
के निशान देखे ओर में रोने लगा। आपने पूछा, 
'क्यों रोते हो?' तो मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! ये किसरा ओर क़ैसर किस तरह 
आराम व सहूलत में हैं और आप अल्लाह के 
रसूल हैं (और इस क़्द्र तंगी) तो 
रसूलुल्लाह(%8) ने फ़रमाया, 'क्या तुम इस पर 
राज़ी नहीं हो कि उन दोनों को दुनिया नसीब हो 
ओर तुम्हारे हिस्से में आख़िरत आये?' 

(सहीह बुख़ारी : 493, 494, 495, 
528, 5843, 7256, 7263) 
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() आतमिरूहु : में इसके बारे में सोच-विचार में मशगूल था। (2) अन तुराजअ : तेरी बात का 
जवाब दिया जाये। (3) अख़ज़त्नी अख़ज़ा : मुझे निशाना बनाया। (4) कसरत्नी अन बअज़ि मा 
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४ £ 597 ॥ र (0:2/%2 
; आए, नल 8५ 3 ऐ ५४2 ८2% कर 
अजिदुः कुछ बातें जो में कहना चाहता था उनसे फेर दिया। उनके करने का मौक़ा और गुंजाइश न छोड़ी। 
(5) अजलह:सीढ़ी। (6) उहुबन या अहबन: अहाब की जमा है, वो चमड़ा जो रंगा नहीं गया। 
(3693) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ३४६ ७४५ ,॥ 53 45० ७४५; 
करते हैं, मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ (हज 
से) वापस आया, यहाँ तक कि जब हम हे हा 
पर्रुज़्जहरान नामी जगह पर पहुँचे, आगे. '#४ 9४ पर क्री 97 की 3 22० 
पज़्कूरा बाला सुलेमान बिन बिलाल की $5 ४ ॥| #& -+ & <9 ०७ 
तवील हदीस का क्की, हाँ ये फर्क हे कि मेंने र्ध5ड हक 23 3. अं है े | 238 ०५ | 
पूछा, दो औरतों का मामला क्या है? उमर आह हो किक 
कर 4| ४०9 * कक 20 हा लि ली 
(रज़ि.) ने कहा, हफ़्सा उम्मे सलमा (रज़ि.) दा आ, ४४०९० 2 
और उसमें ये इज़ाफ़ा है, में (अज़्वाजे 353 . 4 63 4-७ ०७ .»# ०) 3५ 
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आपने उनसे एक माह का ईला किया था। तो का 
जब उन्तीस॑ः दिन गुज़र गये आप उनके पास . + 38 ४४ ७/२५ ५-८ 
उतर आये। | क्‍ 

मुफ़रदातुल हदीस़ : () हुजर : हुज्रे की जमा है, मुराद आपकी अज््वाज के घर हैं। (2) आला 
ईला : कसम उठाना। 

फ़ायदा : फ़िौक़्ही तोर पर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ईला ये है कि ख़ाविन्द ये कसम उठाये कि मैं 
चार माह तक अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। फिर अगर ख़ाविन्द ने अपनी क़सम की मुद्दत 
मुकम्मल कर ली और बीवी से सोहबत न की, तो उसकी बीवी को तलाक़ वाक़ेअ हो जायेगी और 
अगर उस मुद्दत के अंदर-अंदर सोहबत कर ली, तो कसम टूट जायेगी और कसम का कफ़्फ़ारा अदा 
करना होगा और इमाम मालिक, शाफ़ेई, अहमद और अहले ज़ाहिर के नज़दीक, चार माह गुज़र जाने 
के बाद ख़ाविन्द से कहा जायेगा, बीवी से ताल्‍्लुक़ात क़रायम करो या तलाक़ दो, सिर्फ मुद्दत (चार 
चार माह्‌.-सें. ज़्यादा मुहर, सोहबत न करने की क़सम उठाई हो, चार माह से कम मुद्दत की सूरत में 
फ़िक़्ही ईलां नहीं होगा, सिर्फ़ कसम होगी। अगर पूरी कर ली तो कफ़्फ़ारा नहीं है और अगर क़सम 
तोड़ दी वी क़ंसम का कफ़्फ़ारा होगा और अगर बिला तअयीने मुद्दत कसम उठाई या पाँच-छ: माह की 
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ह सही मुफ्त हैं. जिल्द-4 है 
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मदत म॒कर्रर की तो उसे चार माह गूज़रने के बाद सोहबत करनी होगी या तलाक देनी पड़ेगी, अगर एक 
माह की कसम उठाई और महीने के पहले दिन खाई तो फिर उस माह का ऐतिबार होगा, उनन्‍्तीस का हो 
या तीस का, अगर दरम्यान में कसम उठाई तो फिर तीस दिन श॒मार करने होंगे। 


(3694) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं, में हज़रत उमर (रज़ि.) से उन औरतों 
के बारे में पूछना चाहता था जिन्होंने 
रसूलुल्लाह(%&) के दौर में (आपके 
ख़िलाफ़) एका ओर इत्तिहाद किया था। मुझे 
एक साल तक इसका मोक़ा व महल न मिल 
सका, यहाँ तक कि में उनके साथ मक्का 
रवाना हुआ (वापसी पर) जब हम 
मर्रज़्जहरान जगह पर पहुँचे वो क़ज़ाए हाजत 
के लिये गये ओर कहा तुम पानी का लोटा 
लेकर मुझे मिलो, में उनके लिये पानी का 
लोटा लाया। जब वो हाजत से फ़ारिग होकर 
वापस आये तो में उन पर पानी डालने लगा 
ओर मुझे अपना सवाल याद आ गया तो मेंने 
पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! वो कौनसी दो 
ओरतें हैं? मेने अभी अपनी बात भी मुकम्मल 
नहीं की थी, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया, 
आइशा ओर हफ़्सा (रज़ि.)। इमाम सुफ़ियान 
बिन उयय्ना ने उबेद बिन हुनेन को हज़रत 
अब्बास का मोला क़रार दिया हे हालांकि वो 
: ज़ेद बिन ख़रकाब का मोला था। 
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फ़ायदा : हजरत हफ़्सा और हज़रत आइशा (रज़ि.) का आपके ख़िलाफ़ एका ओर इत्तिहाद ये था कि 
आपने जो बात हज़रत हफ्सा को इस हिदायत के साथ बताई थी कि तुम उसे आगे किसी को नहीं 
बताना, उन्होंने वो बात महब्बत व इछ़लास की बनियाद पर, हज़रत आइशा (रज़ि.) को बता दी जब 
अल्लाह तआला ने इस इफ़्शाए राज़ से रसूलुल्लाह(#४) को आगाह फ़रमा दिया और आपने हज़रत 
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(56 ४ 022 $ 
हफ़्सा (रज़ि.) से इस पर इस्तिफ़्सार फ़रमाया, तो उन्होंने तअज्जुब से पूछा आप(#) को किसने 
बताया। आप(#%) ने बता दिया कि मुझे अलीम व ख़बीर ज़ात ने इत्तिलाअ दी है और उन्हें इस हरकत 
पर तम्बीह की लेकिन उन्होंने उस तम्बीह को कोई ज्यादा अहमिय्यत न दी कि मैंने ये बात आप ही की 
दूसरी मोतमद और महबूब बीवी को बताकर कोई संगीन जुर्म नहीं किया कि आप इस पर मेरी गिरफ़्त 
फरमायें, तो उन्होंने इस तदललुल व नाज़ और ऐतिमाद की बिना पर जो मियाँ-बीवी में आपस में 
मुहब्बत व प्यार की बिना पर होता है, आपसे ख़फ़गी और कुछ लाताल्लुकी का इजहार किया और 
दूसरी बीवी हज़रत आइशा (रजि.) ने भी इस ख़फगी और नाराज़ी में हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का साथ 
दिया कि अगर उसने मुझे ये बात बता दी तो क्या हुआ, आख़िर में भी तो आपकी बीवी ही हूँ, कोई गेर 
या अजनबी तो नहीं हूँ। तो फिर उस पर एताब क्‍यों, इसका मानी तो ये हुआ। कि आपने मुझे गैर 
ख़्याल किया है। इस तरह उन्होंने भी आपसे मुहब्बत के नाज़ और तदल्लुल की बिना पर नाराज़ी में 
हज़रत हफ़्सा का साथ दिया। तो उन्हें बता दिया गया अगर तुम रूठ जाओगी तो ये न समझो, इससे 
रसूलुल्लाह($#&) की मज्लिस सूनी हो जायेगी, पेगम्बर की दिलचस्पी ओर तवज्जह का असल मर्कज़ 
तो अल्लाह तआला है जो उनका मोला और मरजअ है। फिर जिन्नईल अमीन आपके साथ हैं, जो 
आपके पास वह्य लाते हैं। फिर मोमिनीन सालेहीन हैं, जिनकी आप तर्बियत और तज्किया फ़रमाते हैं। 
इस तरह अल्लाह तआला के फ़रिश्ते, आपके हर मुश्किल में रफ़ीक और मुआविन व मददगार हैं। 
इसलिये अल्लाह का रसूल उनकी मुहब्बत व रिफ़ाक़त का मोहताज नहीं है बल्कि वो उसकी मुहब्बत 
और रिफ़ाक़त व मइय्यत की मोहताज हें। 

(3695) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान (५5) ८०2| 50 5७०। ७४५; 
करते हैं कि में काफ़ी अरसे से ख़वाहिशमन्द 

(आरज़ूमन्द) था कि हज़रत उमर (रज़ि.) से 
नबी(%) की उन दो बीवियों के बारें में पूछूँ. ०७५ ४5.७ :० | ८४ ०७ - >«.<>-| 
जिनके बारे में अल्लाह तआला का फ़रमान है, हि 
'अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करो 
तो मैं तुम्हारे लिये ज़ेबा हूँ, तुम्हारे दिल तो 5४ 24 > 4४ 2५८ ८+ ७४/» 
अल्लाह की तरफ़ माइल हो ही चुके हैं।' (सूरह ह;| गा 
तहरीम : 4) यहाँ तक कि हज़रत उमर हज के दा यम 
लिये निकले और मैं भी उनके साथ निकला, तो. 52 9४% ७ ४+ ४०४ ००/ 
जब रास्ते के एक हिस्से पर पहुँचे, हज़रत उमर (व 0. ०० «0 ० 2! ८5 
(रज़ि.) रास्ते से एक तरफ़ हटे ओर में भी पानी... कि 





<&> 4» 


हटके ््टे (५ ८१- ८ >+ी हे क ०००-०७० १ 


40५० [2 पं बल ० 
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लेकर उनके साथ एक तरफ़ हो गया। उन्होंने 
क़ज़ाए हाजत की, फिर मेरे पास आ गये, तो मेंने 


उनके हाथों पर पानी डाला ओर उन्होंने वुज़ू 


किया। तो मैंने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
नबी(%) की वो दो कौनसी बीवियाँ हैं जिनके 
बारे में अल्लाह तआंला का फ़रमान है, 'अगर 
तुम अल्लाह की तरफ़ रुजूअ करो तो यही 
तुम्हारे शायाने शान है, तुम्हारे दिल तो माइल हो 


ही चुके हैें?' हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, तुम 


पर तखज्जुब है ऐ इब्ने अब्बास! ज़ोहरी कहते हैं 
अल्लाह की क़सम! उन्होंने सवाल को नापसंद 
किया और जवाब का कितमान नहीं किया 
(छिपाया नहीं)। कहा, वो हफ़्सा ओर आइशा 
(रज़ि.) हैं। फिर वाक़िया सुनाने लगे। कहा, हम 
कुरैश की जमाअत, ऐसे लोग थे जो औरतों पर 
ग़ालिब थे। तो जब हम मदीना पहुँचे हमारा 
वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा जिन पर उनकी औरतें 
गालिब थीं, तो हमारी ओरतें भी उनकी ओरतों 
से उनकी आदत सीखने लगीं (उनकी राह पर 
चल पड़ीं) ओर मेरा घर बालाई इलाक़ा बन्‌ 
उमय्या बिन ज़ेद में था। एक दिन में अपनी बीवी 
से नाराज़ हुआ तो वो मुझे जवाब देने लगी, मेंने 
उसके जवाब देने को मअयूब (ऐबदार) समझा 
(उसको बुरा माना) तो उसने कहा, मेरे जवाब 
देने में कौनसी बुराई? अल्लाह की क़सम! 
' नबवी(%) की बीवियाँ आपको जवाब दे लेती हैं 
ओर उनमें से कुछ आपको रात तक छोड़ भी देती 
हैं (आपसे दूर हो जाती हैं)। तो में घर से चला 
ओर हफ़्सा के पास पहुँच गया ओर मेंने पूछा, 
क्‍या तुम रसूलुल्लाह(#६) को जवाब देती हो? 
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उसने कहा, जी हाँ! मेंने पूछा, तुममें से कोई दिन 
से लेकर रात तक आपसे अलग भी हो जाती हैं? 
उसने कहा, जी हाँ! मेंने कहा, तुममें से जिसने ये 
हरकत की वो नामुराद ओर नाकाम हो गई 
(नुक़सान उठाया) कया तुम इस बात से बेख़ोफ़ 
हो गई हो कि इस पर अल्लाह नाराज़ हो जाये 


क्योंकि उसका रसूल नाराज़ है। वो तो तबाह व. 


बर्बाद हो गई। तू रसूलुल्लाह (%) को जवाब न 
देना ओर न आपसे कुछ माँगना। जिस चीज़ की 
ज़रूरत हो मुझसे माँग लेना, ये बात तुझे फ़रेब में 
न डाल दे कि तेरी सोकन यानी आइजशा तुझसे 
ज्यादा हसीनो-जमील ओर रसूलुल्लाह(%) 
को ज़्यादा महबूब है (इसलिये नाज़ व तदल्लुल 
में मुब्तला है) कहा, मेरा. एक अन्सारी पड़ोसी 
था ओर हम बारी-बारी (अपने मुहल्ले से) 
उतरकर रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में हाज़िर 
होते थे। एक दिन वो उतरता और दूसरे दिन में 
उतरता ओर वो मुझे आकर वह्य वगेरह की 
ख़बर देता ओर इस तरह में उसको आगाह करता 
ओर हम आपस में बातचीत करते थे कि 
गस्सानी घोड़ों की खुरियाँ लगवा रहे हैं (हमले 
की तेयारी कर रहे हैं) ताकि हम पर हमला करें। 


मेरा साथी उतरा, फिर शाम को मेरे यहाँ आया, 


मेरा दरवाज़ा खटखटाया, फिर मुझे आवाज़ दी। 
तो में नेकलकर उसके पास आया। उसने कहा, 
एक इन्तिहाई नागवार वाक़िया पेश आ गया है। 
मेंने पुछा, कौनसा? क्या ग़स्सानी आ गये हैं? 
कहा, नहीं! बल्कि इससे संगीनतर ओर बड़ा, 
 नबी(%६) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है। 
तो मेंने कहा, हफ़्सा नामुराद हो गई ओर 
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नुक़सान से दोचार हुई। में समझता था कि ये 
काम होकर रहेगा यहाँ तक कि जब मैंने सुबह 
की नमाज़ पढ़ ली तो अपने कपड़े पहन लिये, 
फिर उतरा और हफ़्सा के पास पहुँच गया ओर 
वो रो रही थी, तो मेंने पूछा, क्‍या तुम्हें 
रसूलुल्लाह(%) ने तलाक़ दे दी है? उसने कहा, 
मुझे पता नहीं। आप इधर बालाख़ाने में अलग- 
थलग हो चुके हैं, तो में आपके स्याह फ़ाम 
गुलाम के पास आया ओर कहा, उमर के लिये 
इजाज़त तलब करो। वो गया, फिर मेरी तरफ़ आ 
गया ओर बताया, मेंने आपका तज़्किरा 
आप(#४$) से किया तो आप ख़ामोश रहे। में 
वहाँ से चला यहाँ तक कि मिम्बर के पास जाकर 
बैठ गया, तो वहाँ मेंने एक गिरोह बेठा हुआ 
पाया, उनमें कुछ रो रहे थे, में कुछ देर बेठा रहा। 
फिर परेशानी ने ग़ल्बा किया, तो में गुलाम के 
पास आया और कहा, उमर के लिये इजाज़त 
माँग, तो वो अंदर गया फिर मेरे पास आया और 
कहा, मैंने तेरा तज़्किर आपसे किया तो आप 
चुप रहे हैं। तो में पुए्त फेरकर वापस लोट आया, 
तो अचानक गुलाम मुझे आवाज़ देने लगा और 
कहा, दाखिल हो जाइये आपको इजाज़त मिल 
गई है। तो मेंने दाखिल होकर रसूलुल्लाह(:&) 
को सलाम अर्ज़ किया और आपको देखा कि 
आप चटाई के बान पर आराम फ़रमा रहे थे, 
जिसने आपके पहलू पर निशान डाल दिये थे। 
तो मेंने पूछा, क्या आपने ऐ अल्लाह के रसूल! 
अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी हे? आपने 
अपना सर उठाकर मेरी तरफ़ देखा ओर 
फ़रमाया, 'नहीं!' तो मैंने (तअज्जुब व हेरत ओर 
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ख़ुशी से) कहा, अललाहु अकबर, अगर आप ऐ 
अल्लाह के रसूल! हमारे हालात से आगाह हों 
और हम क्रैश का गिरोह या ख़ानदान ऐसे लोग 
हैं जो ओरतों पर ग़ालिब थे। जब हम मदीना 
आये तो हमने ऐसे लोगों को पाया जिन पर 
. उनकी औरतों का ग़ल्बा है। तो हमारी ओरतें भी 
उनकी औरतों से उनकी आदात सीखने लगीं। में 
अपनी बीवी पर एक दिन नाराज़ हुआ तो उसने 
फ़ौरन ही मुझे जवाब दिया, मेंने उसे जवाब देने 
पर टोका। तो उसने कहा, मेरे जवाब देने में क्‍या 
बुराई पाते हो? अल्लाह की क़सम! नबी(%&) 
की बीवियाँ भी आपको जवाब देती हैं ओर 
. उनमें से कोई एक दिन भर शाम तक आपसे 
.. अलग हो जाती है। तो मेंने कहा, उनमें से जिसने 
. ये हरकत की वो नामुराद हुई ओर नुक़सान 
उठाया। क्‍या उनमें से कोई इस बात से बेख़ोफ़ 
. हो सकती हे कि उस पर अल्लाह तझआला नाराज़ 
हो जाये क्योंकि उसका रसूल नाराज़ हो गया है 
तो वो हलाक हो गई? तो रसूलुल्लाह(%&) ने 
तबस्सुम फ़रमाया। तो मेंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! में हफ़्सा के पास गया ओर उससे कहा, 
तुम्हें ये चीज़ धोखे में मुब्तला न करे कि तेरी 
सोकन तुझसे ख़ूबसूरत हे ओर रसूलुल्लाह(%) 
को ज़्यादा प्यारी है (इसलिये इस स़मरें की बिना 
पर वो ये काम कर लेती है) तो आप दोबारा 
मुस्कुराये। तो मेंने आपका दिल बहलाने के 
लिये कहा, (कुछ बातें अर्ज़ करूँ) ऐ अल्लाह 
के रसूल! आपने फ़रमाया, 'हाँ!' तो में बेठ गया 
ओर अपना सर (नज़र) घर में दोड़ाई, अल्लाह 
की क़सम! मेंने उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी 
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जिस पर नज़र पड़े सिवाय तीन कच्चे चमड़ों के। ८[॥ 5,६2४ १ 0 
तो मेंने कहा, अल्लाह से दुआ फ़रमाइये, ऐ 
अल्लाह के रसूल! कि वो आपकी उप्मत के ॥ 
लिये फ़रावानी फ़रमाये। उसने फ़ारसियों और ६४ < ४८ 593 डर) ८) <॥| 
रोमियों को कुशादगी इनायत फ़रमा रखी है, .. , १:- 


0 3 0 5 52 


लाकि नहीं हैं 5003 ... 0 2 0 
'वो अल्लाह के इबादतगुज़ार नहीं हैं।. ० ५ प्र 
न | (5५ * ०.) | | रा हे पं | 


तो आप सीधे होकर बेठ गये फिर फ़रमाया, ७! 
'क्या तुम शक ५. हो? ऐ ख़त्ताब केबेटे! ,. 30% 4 जग 86 28) 
वो ऐसे लोग हें उन्हें उम्दा चीज़ें जल्दी ही े रा 
दुनियवी ज़िन्दगी में दे दी गई हैं।' मैंने कहा, मेरे ०ह3 5 4४ ०८५७ ७ . ६-४ 
लिये बख्िशिश़ तलब कीजिये ऐ अल्लाह के 

रसूल! ओर आपने क़सम उठाई थी उनसे 

इन्तिहाई नाराज़ी की बिना पर कि उनके पास 

एक माह तक नहीं जायेंगे यहाँ तक कि अल्लाह 

ताला ने आप पर एताब फ़रमाया। 

(सहीह बुख़ारी : 2468, 59], 62॥8, 

तिर्मिज़ी : 246, नसाई : /48, 4/37) 

फ़ायदा : इमाम ज़ोहरी का ये कहना कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सवाल को 
नापसंद किया, मगर जवाब नहीं छिपाया दुरुस्त नहीं है। क्योंकि तअज्जुब का इज़हार सवाल की 
नापसन्दीदगी पर नहीं था, सवाल की तो तरगीब ओर हौसला अफज़ाई की है जेसाकि पीछे गुज़र चुका 
है। तअज्जुब इस बात पर किया कि हज़रत उमर उन्हें इल्म व फ़ज़ल में बुलंद मक़ाम पर फ़ाइज़ समझते 
थे ओर इल्मे तफ़्सीर में वो बहुत शोहरत रखते थे। तो उन पर ये बात कैसे छिपी रह गई और आज तक 
उन्होंने क्‍यों न पूछा। द 
(36 है इमाम ज़ोहरी हक |३ हे हा शत पहाड़ 52 5७० ४४७: 
उरवह ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से बताया आर 55 8 
जब उन्तीस रातें गुज़र गईं (दिन समेत) तो बन ः हि ह रा द ; 865 
रसूलुल्लाह() मेरे पास आये, इब्तिदा मुझसे. "3 ४ +# >+ | &॥ ४४ - 2२४४४ 
की। तो मैंने पूछा, (आप कहीं भूल तो नहीं. ४ ४७: 359 4१८ ७:४।| 5७५८८ 


| 2:५८ १: 2 १६ ४ 2] ] ६ 
गये) ऐ अल्लाह के रसूल! आपने क़सम उठाई 35 55% 00% कि गो 
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थी कि आप(#) हमारे पास एक माह तक नहीं 
आयेंगे ओर आप उन्तीसवें दिन तशरीफ़ ले 
आये हैं। में इन्हें (बड़ी बेसब्री से) गिनती रही 
हूँ। आपने फ़रमाया, 'ये महीना उन्तीस का है।' 
फिर फ़रमाया, 'ऐ आइशा! में तुझे एक बात 
बताने लगा हूँ तुम पर कोई तंगी नहीं है, अगर 
उसके जवाब में जल्दबाज़ी न करो, यहाँ तक 
कि अपने वालिदेन से मशवरा कर लो।' फिर 


आपने मुझे आयत सुनाई, 'ऐ नबी! अपनी 
से लेकर 


बीवियों को फ़रमा दीजिये..... 
अज्र्न अज़ीमा तक। हज़रत आइशा (रज़ि.) 
बयान करती हैं, आपको ख़ूब इल्म था.... 
अल्लाह की क़सम! कि मेरे वालिदेन मुझे 


आपसे जुदाई का मशवरा नहीं दे सकते। तो मेंने 


कहा, क्‍या इस मामले में अपने वालिदेन से 
मशवरा लूँ, में तो अल्लाह के रसूल ओर दारे 
आख़िरत की ख़वाहाँ हूँ। मअमर कहते हैं, मुझे 
अय्यूब ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के बारे में 
ख़बर दी कि उसने कहा, अपनी बीवियों को न 
बताइये कि मेंने आप(#£) को इख्तियार किया 
है। तो रसूलुल्लाह(&) ने उसे फ़रमाया 
“अल्लाह तज्ञला ने मुझे पेगाम पहुँचाने वाला 


बनाकर भेजा है ओर लोगों की लग्ज़िशों का. 


तालिब बनाकर नहीं भेजा।' क़तादा कहते हें, 
सग़त क़ुलूबुकुमा का मानी है, तुम्हारे दिल 
झुक चुके हें। 
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4७ ७४2,5 3६> 55७8 3७ , " ६-८ 
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फ़ायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) अन्सारी की बात सुनने के बाद सुबह की नमाज़ के बाद हुजूर($#8) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे बातचीत की। फिर उस दिन के बाद भी, वक़्तन-फ़वक्तन (कभी - 
कभी) आपकी ख़िदमत में हाज़िरी देते रहे। जब उन्तीसवें दिन हाज़िर हुए तो हुज़ूर भी आप(%६) के 
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साथ ही नीचे उतर आये। तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, आप बालाख़ाने में उन्‍्तीस दिन ठहरे 
हैं। आपने तो एक माह की कसम उठाई थी और यही बात जब आप हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास 
गये उन्होंने अर्ज़ की और ये भी मुम्किन है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को आपकी बीवियों से अलग होने 
का इल्म तो पहले ही हो, जेसाकि हदीस़ नम्बर 30 से मालूम होता है और अठाइसवें दिन अन्सारी ने 
तलाक़ देने की इत्तिलाअ दी हो, तो फिर हज़रत उमर (रजि.) उन्तीसवें दिन आपकी ख़िदमत में हाज़िर 
हुए और आपसे तलाक देने के बारे में सवाल किया, यही बात अज़्वाज तक भी पहुँच चुकी थी, 
इसलिये हज़रत हफ़्सा रो रही थीं। आपने जब ये जवाब दिया, मैंने तलाक़ नहीं दी। तो हज़रत उमर 
(रजि.) ने ख़ुशी से बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर, जिसको अज़्वाजे मुतहहरात ने अपने घरों में 
सुना, तो उन्हें हज़रत उमर के सवाल और आपके जवाब का पता चल गया और फिर आप 
रसूलुल्लाह(-&) हज़रत उमर के साथ नीचे उतरे, तो उन्होंने आपसे महीने के बारे में सवाल किया और 
शाम के बाद जब आइशा (रज़ि.) के पास गये तो उन्होंने भी आपसे यही सवाल किया कि कहीं आप 
भूल तो नहीं गये, आपने तो कसम एक माह के लिये उठाई थी। 





दि शत आम 6 : जिसे तीन तलाक़ें मिल चुकी 
हों, उसको नान व नफ़्क़ा नहीं मिलेगा | 


(3697) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़्ेस (रज़ि.) हि. 25 3७ , #< 53 54 8 
बयान करती हैं कि अबू अम्र बिन हफ़्स हा कक 
(रज़ि.) ने उसे अलग करने वाली तलाक़ दे दी. 7४) ०० लक ८ अली ७. 
. यानी तीसरी तलाक़ दे दी ओर वो ख़ुद गेर_ >#7 ८ ० «० २ ६ 3५५० 
हाज़िर था। इसलिये उसके वकील ने उसके 
पास जो कुछ भेजे जो उस (फ़ातिमा) ने पसंद 55 25७ 2; & ५४५ ,-४५ 
न किये, तो वकील ने कहा, अल्लाह की पा , हे 
क़सम! तेरा हमारे ज़िम्मे कोई हक़ नहीं है तो वो... ८ 4०४३ ०४७ 4००८-७४ ०-८८ 40:53 ६८! 
रसूलुल्लाह(%६) की ख़िदमत में हाज़िर हुई «४0॥ 3,2.3 <&४४ . «5.5 5. ४४८ | 
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ओर इस बात का आपसे तज़्किरा किया। तो ॥६; 02755 5 3: 2250 2० 
आपने फ़रमाया, तेरा नान व नफ़्क़ा ख़ाविन्द 5 कब या 
के ज़िम्मे नहीं है। और उसे फ़रमाया, 'अपनी_ “5४४ “४४ . 4 4०४ ४४ 5८ 
इद्दत उम्मे शरीक के घर पूरी कर।' फिर | ४५ " 3७ | ४५.४६ ई >४ ० 


फ़रमाया, 'वो एक ऐसी ओरत है, जिसके पास 
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पेरे साथी जमा हो जाते हैं। इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) के यहाँ इद्दत गुज़ार ले क्‍योंकि वो 
नाबीना आदमी हे, वहाँ (पर्दे के) कपड़े उतार 
सकोगी, तो जब इद्दत पूरी हो जाये तो मुझे 
आगाह करना।' जब मेरी इद्दत पूरी हो गई, तो 
पेंने आपको बताया, मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान ओर अबू जहम ने मुझे पेगाम भेजा हे 
तो रसूलुल्लाह(:&) ने फ़रमाया, अबू जहम 
तो अपने कन्धे से अपनी लाठी नहीं उतारता 


(022 292 ९८८८ 
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और हक फ़क़ीर ( कक: है अस# थे 84% 44.४7 57 205॥ >> 
उसामा 4] हा 4 90% > ८, ॥ >> (2, (र्उ< ॥ 
पास माल नहीं १ तू सर ने के द्‌ काह 4] ! [++४ > 9 &$ 2:2.<: 3, कर हक | 2:5० | 


कर ले।' मेंने उसको नापसंद किया। आपने 
. दोबारा फ़रमाया, 'उसामा से निकाह कर ले।' 
तो मेंने (आपके कहने पर) उससे निकाह कर 
लिया, अल्लाह तझआला ने उसमें बहुत ख़ेर पेदा 
की ओर मुझ पर रएक होने लगा। 
(अबू दाऊद : 2284, 2285, 2286, 2287 
2289, नसाई : 6/74, 6/75, 6/45, 6/208) 
मुफ़रदातुल हदीस़ : फ़ला यज़ठढ़ असाहु अन आतिक़िही : की तफ़्सीर व तशरीह दूसरी रिवायत 
कर रही है कि वो ज़र्राब (लिन्निसाइ) वो औरतों को बहुत मारता है या यज्रिब॒ुन्निसा वो औरतों को 
मारता है, इसलिये ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो हर वक़्त सफ़र पर रहता है। सअलूक : फ़क़ीर व 
तंगदस्त (जबकि तुम माल की हरीस और ख़्वाहिशमन्द हो)। | 
फ़ांयदा : अगर औरत को तलाक़े रजई मिली हो, यानी ख़ाविन्द रुजूअ कर सकता हो तो वो उसको 
. नान व नफ़्क़ा ओर रिहाइश देने का पाबंद है, लेकिन अगर ख़ाविन्द रुजूअ नहीं कर सकता, तो फिर 
हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) की हदीस की रू से वो नान व नफ़्क़ा और मस्कन (रिहाइश) देने 
का पाबंद नहीं है। इल्ला (मगर) ये कि वो हामिला हो और कुरआन से भी इसकी ताईद होती है ओर 
अौम्मा का इसमें इडितलाफ़ है, अहनाफ़ अइम्मा के नज़दीक मुतल्लक़ा सलास़ा और मबतूतह को हर 
सूरत में वो हामिला हो या गैर हामिला नफ़्क़ा और मस्कन मिलेगा। हज़रत उमर और अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (रज़ि.) का मौक़िफ़ भी यही था। इमाम मालिक और शाफेई के नज़दीक सकन (रिहाइश) हर 


09 
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सूरत में देना होगी और नफ़्क़ा इस सूरत में देना हो, जब हामिला हो। इमाम लैस और औज़ाई वगैरह 
का यही नज़रिया है, इमाम अहमद, इस्हाक़, और मुहद्दिसीन के नज़दीक नान व नफ़्क़ा और मस्कन 
सिर्फ हामिला होने की सूरत में मिलेगा। उसके बगेर नहीं, इमाम शोबा, हसन बसरी वगैरह का यही 


मस्लक है और यही दुरुस्त है। 


(3698) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) 
से रिवायत है कि उसके ख़ाविन्द ने उसे 
नबी($#४) के दोर में तलाक़ दे दी और उसे 
कमतर नफ़्क़ा दिया, तो जब उसने ये मामला 
देखा तो कहा, अल्लाह की क़सम! में 
रसूलुल्लाह(%&£) को बताऊँगी, अगर मेरे 
लिये नफ़्क़ा हुआ तो अपनी हैसियत के 
पुताबिक़ लूँगी और अगर मेरे लिये नफ़्क़ा न 
हुआ, तो कुछ न लूँगी। तो मैंने इसका 
तज्किरा रसूलुल्लाह(:&) से किया। आपने 
फ़रमाया, 'तेरे लिये नफ़्क़ा ओर मस्कन दोनों 
ही नहीं हें।' 





(3699) अबू सलमा (रह.) बयान करते हें, 
मेंने फ्रातिमा बिन्‍्ते क्रेस (रज़ि.) से पूछा, तो 
उसने मुझे बताया कि मेरे मख़ज़्मी ख़ाविन्द ने 
मुझे तलाक़ दे दी ओर पूरा ख़र्च देने से इंकार 
कर दिया, तो में रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुई और आप(%) को बताया तो 
रसूलुल्लाह(#%४) ने फ़रमाया, "तेरे लिये 
नफ़्का नहीं है, ख़ाविन्द के घर से मुन्तक़िल 
हो जा ओर इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ चली जा 
और वहाँ रह, क्‍योंकि वो नाबीना आदमी है, 
तू वहाँ अपना पर्दे का कपड़ा उतार सकेगी।' 
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फ़ायदा : जिस क़द्र मर्द के लिये औरत को देखने की पाबंदी है, उसी क़द्र शिद्दत के साथ औरत पर 
पाबंदी नहीं है। इसलिये आपने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रजि.) को हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम (रजि.) के _ 
यहाँ डद्दत गुज़ारने की तल्क़ौन की। क्योंकि वो अन्धे होने की वजह से उसको देख नहीं सकेंगे। इसलिये 
. वो वहाँ पर्दा उतार सकेगी ओर वो ख़ुद उनको नज़रे शहवत से न देखे और फ़ित्ना अंगेज नज़र न डाले। 


(3700) अबू सलमा बयान करते हैं कि 
हज़रत ज़ह्हाक बिन क़ेस (रज़ि.) की 
हमशीरह (बहन) फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस (रज़ि.) 
ने उसे बताया कि अबू हफ़्स इब्ने मुगीरह 
मख़ज़्मी ने उसे तीसरी तलाक़ दे दी, फिर 
यमन चला गया ओर उसके घर वालों ने 
फ़ातिमा (रज़ि.) को कहा, तेरा नफ़्क़ा हमारे 
ज़िम्मे लाज़िम नहीं है। ख़ालिद बिन वलीद 
(रज़ि.) कुछ साथियों के साथ चला ओर वो 
रसूलुल्लाह(%६) के पास हज़रत मेमूना 
(रज़ि.) के घर आ गये ओर पूछा, अबू हफ़्स 
ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी हें, तो 
क्या उसको ख़र्च मिलेगा? तो 
. रसूलुल्लाह($%) ने फ़रमाया, 'उसे ख़र्च नहीं 
मिलेगा ओर उसको इ्रद्दत गुज़ारनी होगी।' 
और आपने फ़ातिमा को पेंग़ाम भेजा, 'मुझे 
इत्तिलाअ दिये बग़ेर या मुझसे पूछने से पहले 
अपने बारे में (निकाह का) फ़ेसला न करना। 
ओर उसे हंज़रत उम्मे शरीक के घर मुन्तक़िल 
होने का हुक्म दिया। फिर उसे पेगाम भेजा, 
. “उम्मे शरीक के यहाँ मुहाजिरीने अव्वलीन आ 
जाते हैं, इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना के यहाँ 
चली जाओ, क्‍योंकि तू वहाँ जब अपना 
दुपट्टा उतारेगी तो वो तुम्हें देख नहीं सकेगा। 
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वो उनके यहाँ चली गई ओर जब उसकी ड्ह्दत 


72 





गुज़र गई तो रसूलुल्लाह(:&) ने उसका 
निकाह उसामा बिन ज़ेद बिन हारिसरा (रज़ि.) 
से कर दिया।' 


(370) इमाम साहब अपने अलग-अलग 

उस्तादों की सनद से अंबू सलमा से रिवायत 

करते हैं कि मैंने फ़ातिमा बिन्ते क़ेस से बराहे 
रास्त सुनकर नविश्ता लिखा, उसने बताया में 
बनू मख़ज़्म के एक फ़र्द की बीवी थी, उसने 
मुझे कतई (अलग करने वाली) तलाक़ दे दी, 
मेंने उसके ख़ानदान वालों को नफ़्क्रे के हुसूल 
के लिये पेग़ाम भेजा, आगे मज़्कूरा बाला 

हदीस है, सिर्फ़ इतना फ़र्क् है कि ला 
तस्बिक़ीनी की जगह ला तफ़्तीना है 
(मक़सद दोनों का एक ही है)। 


(3702) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
ने अबू सलमा बिन अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
को बताया कि में अबू अम्र बिन हफ़्स बिन 
मुगीरह की बीवी थी, उसने तीन तलाक़ों की 
आखिरी तलाक़ दे दी। तो वो बयान करती हें 
कि में रसूलुल्लाह($8) की ख़िदमत में अपने 
ख़ाविन्द के घर से निकलने के बारे में पूछने के 
लिये हाज़िर हुई। तो आपने उसे इब्ने उम्मे 
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मक्तूम (रज़ि.) नाबीना के यहाँ मुन्तक़िल 
होने का हुक्म दिया। मरवान ने मुतल्‍्लक़ा 
(तलाक़शुदा) के ख़ाविन्द के घर से निकल 
जाने के बारे में (अबू सलमा) की तस्दीक़ 
करने से इंकार कर दिया और उरवह बयान 
करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत 
फ़ातिमा बिन्ते क्रेस की इस बात का इंकार 
किया (क्योंकि वो मस्कन की क़ाइल थी)। 


(3703) इमाम साहब अपने एक ओर 
उस्ताद से मज़्कूरा बाला हदीस़ ड़रवह के 
क़ौल समेत बयान करते हैं। 
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फ़ायदा : अबू अम्र जिसको अबू हफ़्स भी कहते हैं और उसके बाप को हफ़्स बिन मुगीरह और अम्र बिन 

मुगीरह कहते हैं, हज़रत ख़ालिद बिन वलीद का चाचाज़ाद भाई था। उसने अपनी बीवी को पहले दो तलाकें 

अलग-अलग देकर रुजूअ कर लिया था। फिर बाद में तीसरी भी दे दी जिसके बाद रुजूअ नहीं हो सकता, 

इसलिये कुछ रावियों ने इसको अल्बत्ता से ताबीर किया। कुछ ने तल्‍लक़ा कहा ओर कुछ ने तल्‍लक़हा सलास़ा 

. कहा और दरहक़ीक़त ये आख़िरी तीसरी तलाक़ थी, जिसके बाद रुजूअ (लौटाने) की गुंजाइश नहीं रहती। 
जैसाकि मज़्कूरा बाला रिवायत में सराहत है कि ये तीन तलाक़ों में से आख़िरी तलाक थी। 


. (3704) ड्रबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उतबा बयान करते हैं कि अम्र बिन हफ़्स बिन 
मुगीरह हज़रत अली (रज़ि.) के साथ यमन 


रवाना हुआ ओर अपनी बीवी फ़ातिमा बिन्‍्ते _ 


क्रेस (रज़ि.) को आख़िरी तलाक़ जो बाक़ी रह 
गई थी भेज दी ओर हारिसि बिन हिशाम ओर 
अय्याश बिन अबी रबीआं को उसे नफ़्क़ा देने 
का कह दिया तो उन दोनों ने उसे कहा, अल्लाह 
की क़सम! तुझे सिर्फ़ हामिला होने की सूरत में 
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नफ़्क़ा मिलेगा। तो वो नबी(%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई ओर उनकी बात आपको बताई। तो 
आप(%$) ने फ़रमाया, तुझे ख़र्च नहीं मिलता।' 


तो उसने आपसे मुन्तक़िल होने की इजाज़त 


तलब की तो आप(%&६) ने उसे इजाज़त दे दी। 
उसने अर्ज़ किया, कहाँ? ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने फ़रमाया, 'इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ।' 
वो नाबीना थे, वो वहाँ पर्दे के कपड़े उतार 
सकती थीं और वो उसे देख नहीं सकते थे, जब 
उसकी इद्दत पूरी हो गई, तो नबी(%&) ने उसका 
निकाह उसामा बिन ज़ेद (रज़ि.) से कर दिया। 
परवान ने उसके (फ़ातिमा) के) पास क़बीसा 
बिन ज़ुबेब को भेजा कि वो उससे इस वाक़िये 
के बारे में पूछे, उसने उसे ये वाक़िया सुना दिया। 
मरवान कहने लगा, हमने ये हदीस सिर्फ़ एक 
औरत से सुनी है और हम उस मोक़िफ़ को 
अपनायेंगे जिस पर हमने लोगों को पाया है। तो 
जब फ़ातिमा तक मरवान की बात पहुँची, उसने 
कहा, मेरे ओर तुम्हारे दरम्यान कुरआन मजीद 
फ़ेसल है। अल्लाह का फ़रमान है, 'उनको उनके 
घरों से न निकालो।' (सूरह तलाक़ : ) कहने 
लगीं ये आयत उस औरत के बारे में हे जिसका 
ख़ाविन्द रुजूअ का हक़ रखता है और तीसरी 
तलाक़ के बाद कौनसा मामला पेश आ सकता 
है? ओर तुम ये क्‍यों कहते हो, अगर वो हामिला 


नहीं हे तो उसको नफ़्क़ा नहीं मिलेगा? इसे किस 
बिना पर रोकते हो? 
(अबू दाऊद : 2290, नसाई : 6/62-63, 


6/20, 2) 


७8:22 >6:  #%:.- 25 कक 
. चापचलन एछएट चयन 2५28 


१&& 62265 $ 
४ >०५ (७5)४ 0 रत 25६ 2:5६ 2: 
2 हुं 34 अल नल 3 ०/४: 
० ४0 ७ ०४) (६४ १७४७ 6६ 
2०४ >> ५ >5७ . ७७७ >>»: 
॥" 04 . ५७३५४ ४ ४555 /५५ 
53७ >४0॥ ७ 4552७ , " आ 4६६ 
जी] "४४७ ५0 २०५ ६७४ < . 
हट हि बल 0 
जे ं:+ <० ५४४ ७६ )3 ::८ 
2० 3२ |] मल 2.50 
५] ४-४४ 
39% ०७ 4 4695 >> ८ 
४५८: 2५% 5 ॥| 3. ५ ६६5 2 
(६:८० _७४॥ ४४.७५ का ::3. 
अ्ंध। 2922 १5 (६50 ८७ 4.5 5४5 
[| (&3 #» «0 ४७ 5४४ ध्प्ड 2905 
५०2॥५ </७ ८१ ]5५,2 ७७ 8४.25 


>>. ८ >< >। ४७ 9 ४.४ 53 
* | ६७ ८5% ) 3»»४ <&5 >5७॥ 
५४ ४055 30५७ ६४४ 


फ़ायदा : आम लोगों का नज़रिया ये था कि मुतल्लक़ा स़लास़ा को सुक्ना मिलेगा और नफ़्क़ा नहीं 


5/7€//६77 ८77 
<४2&2.25 6०“6& 757 


29७४ 2%-*-:क%०*७- हि फजी०कटि फे ४९० अटि १० कि 


(तलाक का बयान)... 





है? ओर सुक्ना ओर नफ़्क़ा में फ़र्क करने की दलील कौनसी है? और आयत से इस्तिदलाल इस तरह 
है कि आयत का आख़िरी हिस्सा, घर में रोकने का सबब ये बयान करता है, मुम्किन है एक घर में रहने 
से रुजूअ की सूरत बन सके ओर तीसरी तलाक़ के बाद तो रुजूअ का इम्कान ही नहीं रहता, इसलिये 


सुक्‍ना उसको किस बुनियाद पर मिलेगा? 


(3705) इमाम शअबी (रह. ) बयान करते हें 
कि में हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क्रेस (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर उससे 
रसूलुल्लाह(%) ने उसके ख़िलाफ़ जो 
फ्रेसला दिया उसके बारे में पूछा तो उसने 
बताया कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे फ़ेसलाकुन 
तलाक़ दे दी। तो में नफ़्क़ा और सुक्‍्ना के बारे 
में उसके ख़िलाफ़ मुक़द्दमा रसूलुल्लाह(#%) 
की ख़िदमत में ले गई। तो आपने मुझे न 
सुक्ना दिलवाया और न ही नफ़्क़ा ओर मुझे 
इृद्दत इब्ने उम्मे मक्तूम के घर गुज़ारने का 
हुक्म दिया। 

(अबू दाऊद : 229, तिर्मिज़ी : 80, नसाई 
6/44, 6/208, 209, इब्ने माजह : 202) 


(3706) इमाम शखबी से रिवायत हे कि में 
हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आगे मज़्कूरा बाला 
रिवायत हे। 


(3707) इमाम शख़बी (रह.) बयान करते हैं 
कि हम लोग हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस 
(रज़ि.) के यहाँ गये, तो उन्होंने इब्ने ताब नामी 





खजूरों से हमारी ज़ियाफ़त की ओर बेहतरीन 
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जो के सत्तूओं से हमारी तवाज़ोअ (मेहमान 
नवाज़ी) की तो मैंने उनसे पूछा, जिसे तीन 
तलाक़ें मिल चुकी हों वो इद्दत कहाँ गुज़ारे? 
उन्होंने जवाब दिया, मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी 
तलाक़ दे दी। तो नबी(%) ने मुझे अपने 
ख़ानदान में इद्दत गुज़ारने की इजाज़त दे दी। 


(3708) हज़तर फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
मुतल्‍लक़ा स़लास़ा के बारे में नबी(%६) से 
रिवायत करती हैं, आपने फ़रमाया, 'उसके 
. लिये न सुक्‍्ना है ओर न नफ़्क़ा है।' 


(3709) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तीनों 
तलाक़ें दे दीं तो मेंने उसके यहाँ से मुन्तक़िल 
होना तन्ञाहा, इसलिये में नबी($#) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुई तो आपने फ़रमाया, 
अपने चाचाज़ाद अब्दुल्लाह .इब्ने उम्मे 
मकतूम के यहाँ मुन्तक्रिल हो जा और उसके 
यहाँ इद्दत गुज़ार।' 


(370) अबू इस्हाक़ बयान करते हें कि में 
(कूफ़ा की) बड़ी मस्जिद में अस्वद बिन 
यज़ीद के पास बेठा हुआ था और शखअबी 
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(रह.) भी हमारे साथ थे। तो शअबी ने हज़रत 

फातिमा बिन्‍्ते क़ेस (रज़ि.) की हदीस़ सुनाई 
कि रसूलुल्लाह($8) ने उसको रिहाइश और 
नफ़्क़ा न दिलवाया। तो अस्वद ने कंकरियों 
की मुट्ठी लेकर उस पर मारी और कहा, तुम पर 


अफ़सोस! तू ऐसी हदीस़ बयान करता हे 
हज़रत उमर (रज़ि.) ने (ये हदीस़ सुनकर) 
कहा था। हम अल्लाह की किताब ओर अपने 
नबी($#६£) की सुन्नत एक ओरत के कहने पर 


नहीं छोड़ेंगे। हमें मालूम नहीं है शायद उसने 


हदीस़ याद रखी है या भूल गई है उसके लिये 
रिहाइश ओर नफ़्क़ा है। अल्लाह तआला का 
फरमान हे, “उन्हें उनके घरों से न निकालो 
ओर न वो ख़ुद निकलें इल्ला (मगर) ये कि 
वो खुली-खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। 
(सूरह तलाक़ : ) 


. (37व) इमाम साहब मज़्कूरा रिवायत एक 
ओर उस्ताद से बयान करते हैं। 
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फायदा : हज़रत उमर (रज़ि.) की राय की रू से किताबो-सुन्नत के मुताबिक़ चूंकि मुतल्लक़ा सलास़ा 
को नफ़्क़ा और सुक्‍्ना मिलता है। इसलिये उन्होंने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के बारे में 
फरमाया, शायद वो वाक़िये की पूरी तफ़्सील याद नहीं रख सकी ओर उन्होंने यही बात हज़रत अम्मार 
के वाक़िये तयम्मुम के बारे में कही थी। जबकि असल बात ये है कि साहिबे वाक़िया का वाक़िया भूल 
जाना, बहुत शाज़ व नादिर है। इसलिये जिस तरह हज़रत अम्मार और तयम्मुम का वाक़िया बयान 
करते थे और मुहद्दिसीन ने उसको सहीह तस्लीम किया है। इस तरह हजरत फ़ातिमा भी अपना वाकिया 
पूरे यकीन के साथ बयान करती थीं और हज़रत उमर (रज़ि.) की पेश करदा आयत को अपने हक़ में 


दलील तसव्वुर करती थीं, जेसाकि ऊपर गुज़र चुका है। 
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(372) हज़रत फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ेस (रज़ि.) 

बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी 
तलाक़ दे दी। तो मुझे रसूलुल्लाह(%&) ने 
सुक्ना और नफ़्क़ा न दिलवाया। वो बयान 





करती हैं, मुझे रसूलुल्लाह($#&) ने फ़रमाया, 
'जब तेरी इच्दत गुज़र जाये तो मुझे इत्तिलाअ 
देना।' मेंने आपको इत्तिलाअ दी ओर मुझे 
मुआविया, अबू जहम ओर उसामा बिन ज़ैद 
(रज़ि.) ने निकाह का पेगाम भेजा। तो 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'मुआविया तो 
फ़क़ीर आदमी है, लेकिन उसामा बिन ज़ेद 
ठीक है।' तो उसने हाथ के इशारे से कराहियत 
का इज़हार करते हुए कहा, उसामा! उसामा! 
(यानी वो कमतर हेसियत का मालिक है ओर 
में ख़ानदानी हूँ) तो रसूलुल्लाह(&) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह की इताअत ओर उसके 
रसूल की, इताअत तेरे हक़ में बेहतर हे। 
बयान करती हें आपके कहने पर मेंने उससे 
शादी कर ली ओर क़ाबिले रएक बन गई। 
(तिर्मिज़ी : व35, नसाई : 6/50, 6/20, 
इब्ने माजह : 2035) 

(373) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
बयान करती हैं कि मेरे ख़ाविन्द अबू अम्र 





बिन हफ़्स बिन मुगीरह ने अय्याश बिन 


रबीआ के ज़रिये मुझे तलाक़ भेजी ओर उसके 
हाथ पाँच साअ खजूर ओर पाँच साअ जो भी 
भेजे। मेंने पूछा, क्या मुझे यही ख़र्च मिलेगा? 


ओर में तुम्हारे मकान में इद्दत नहीं गुज़ार 
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सकूँगी। उसने जवाब दिया, नहीं! तो मेंने 
अपने कपड़े दुरुस्त किये और में 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। 
तो आपने पूछा, 'उसने तुम्हें कितनी तलाक़ें दी 
हैं?' मेंने कहा, तीन। आपने फ़रमाया, 'उसने 
ठीक कहा तुझे नफ़्क़ा नहीं मिलेगा। अपने 
: चाचाज़ाद इब्ने उम्मे मक्तूम के यहाँ अपनी 
इृद्दत गुज़ार, क्‍योंकि वो नाबीना हे, तू वहाँ 
अपने पर्दे के कपड़े उतार सकेगी ओर जब तेरी 
इद्दत ख़त्म हो जाये तो मुझे इत्तिलाअ देना।' 
वो बयान करती हैं, मुझे पेगामे निकाह भेजने 
वालों ने पेगामे निकाह भेजा। उनमें मुआविया 
ओर अबू जहम भी थे। तो नबी(#) ने 
फ़रमाया, 'मुआविया तो फ़क़ीर ओर पतले 
हाल वाला हे ओर अबू जहम औओरतों से सख़ती 
से पेश आता है या ओरतों को मार-पीट या 
इस क़िस्म का काम करता है लेकिन तू उसामा 
बिन ज़ेद को कुबूल कर ले।' 


डा 4.००) ० («४ 4-०८ १७० -० [9 


9.82... 


8)); | )॥॥| ८६ ५४ ८७ 0८ 
<5 <5555 4७ . 3 7७ 87: ७. 
बम 4 आल 42 ॥ ४५०३ <5 (०४ 


2 5 | . *«» 2४४ 0 549 05 


<5.% <>52॥| ३७ ०-०० 


(०४ स्ज्ज्् (25. (244०० है. । (3 
अर ४ 

नह है| (० ल्द। हे 3. (ईद ३2५9 423 (७ 

9 . है ० न 
हे (> | २.५ कट 4२) (६० ०! ३ (४५००१ “(०५० 
हि (2॥] ही ४ 20 +5० रे गिक 
| 3०% (» ० 0०००७. #५५० | ३2५ 
६ ५ 

0 हे की 0 वी 0 
ट्र 


श्र 5 
"४४ ५ 5८४ 


है 


(अ४) ७ 


फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है ये बात मअरूफ़ थी कि मुतल्लक़ा स़लास़ा के लिये नफ़्का 
और सुक्‍ना नहीं है, इसलिये ये बात अय्याश बिन अबी रबीआ ने फ़ातिमा (रजि.) को कही ओर 
उसके मकान छोड़ने का इशारा करने पर वहाँ से मुन्तक़िल होना चाहा। इसलिये ये कहना वो तेज़ 
तबीअत की मालिक थी या ज़बानदराज़ थी या अपने देवरों को तंग करती थी, इसलिये आपने उसको _ 
रिहाइश छोड़ने का हुक्म दिया, दुरुस्त नहीं है। अगर ये सबब था तो फिर इस बात की शिकायत 
ख़ाविन्द के घर वालों को करनी चाहिये थी। इसके अलावा उसका मकान अलग था जैसाकि हदीस़ 
नम्बर 53 से महसूस होता है इसलिये ये सबब कैसे बन गया। 

(374) अबू बकक्‍र बिन अबी जहम बयान 
करते हैं कि में ओर अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान फ़ातिमा बिन्‍्ते क़ैस के पास गये 
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ओर उनसे सवाल किया। तो उसने जवाब 
दिया, में अबू अम्र बिन हफ़्स बिन मुगीरह के 
निकाह में थी ओर वो नजरान की लड़ाई में 
. शिकरत के लिये चला गया और आगे मज़्कूरा 
बाला हदीस्तन बयान की ओर ये इज़ाफ़ा 
किया, तो मेंने उसामा से शादी कर ली, 
अल्लाह तञआला ने मुझे अबू ज़ेद के ज़रिये 
प्रक़ामे शर्फ़ व मर्ततरा बख़्श़ा ओर अल्लाह ने 
मुझे अबू ज़ेद के ज़रिये इज़्ज़त बख़शी (अबू 
ज़ैद हज़रत उसामा की कुन्नियत हे)। 

(375) अबू बकर बयान करते हैं कि में ओर 
अबू सलमा, इब्ने ज़ुबेर (रज़ि.) के दौर में 
हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के पास गये। तो 
उसने हमें बताया, उसके ख़ाविन्द ने उसे 
तलाक़े बत्ता (काटने वाली) दे दी। आगे 
मज़्कूरा बाला हदीस है। 


(376) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 
बयान करती हैं, मेरे ख़ाबिन्द ने मुझे तीनों 
तलाक़ें दे दीं, तो रसूलुल्लाह(:&) ने मेरे लिये 
रिहाइश ओर नफ़्क़ा मुक़र्रर न किया (कुछ भी 
न दिलवाया)। 


(377) हज़रत हिशाम बयान करते हें कि 
. यहया बिन सईद बिन आस ने अब्दुर्रहमान 
बिन हकम की बेटी से शादी की ओर उसे 
तलाक़ देकर अपने यहाँ से निकाल दिया। 
हज़रत उरवह ने उन पर ऐतिराज़ किया। तो 
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उन्होंने जवाब दिया कि फ़ातिमा (रज़ि.) 
अपने ख़ाविन्द के घर से चली गई थी। उरवह 
मे कहा, तो मेंने हज़रत आाइशा (रज़ि.) को 
आकर ख़बर दी तो उन्होंने कहा, फ़ातिमा 
बिन्ते क़रेस के हक़ में इस वाक़िये को बयान 
करना अच्छा नहीं है (क्योंकि हज़रत आइशा 
के नज़दीक ये हज़रत फ़ातिमा के मख़सूस 
हालात की बिना पर हुआ था)। 


(378) हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ेस (रज़ि.) 


बयान करती हें, मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीनों तलाक़ें दे 
दी हैं ओर मुझे ख़तरा हे कि मुझ पर हुजूम 
किया जाये (कोई अचानक घुस आयेगा) तो 
आपने उसे मकान बदलने का हुक्म दिया। 
(नसाई : 6/208, इब्ने माजह : 2033) 
(379) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, फ़ातिमा के लिये ये बयान करना 
कि उसके लिये न रिहाइश है ओर न नफ़्क़ा, 
बेहतर नहीं है। 

(सहीह बुख़ारी : 5323, 5324) 


. (3720) हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़रमाती हैं, 
फ़ातिमा के हक़ में ये बात बयान करना बेहतर 
नहीं हे, यानी (मुतललक़ा स़लास़ा) के लिये 


न रिहाइश हे ओर न ख़र्चा। हज़रत उरवह 


(रह.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, 
क्या आपको हकम की फ़लाँ की बेटी की 


० “2 2 हक ९. 
७४५४ ४०७ . [७ 5.5 


£ 899 ह ॥४४6% % 

59७ $॥| 8 $% ८४४० 205 
45505 02 5505 552 25. 35% 
3 अती 5 £२ 4“£५ ७ <०५७ ४).५ 
, &.>॥]॥ | :55 8 
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हरकत का इल्म है? उसके ख़ाविन्द ने से ६5७ /)9 ॥॥ ८.5 ४ 0& , ३८» 
तलाक़े बत्ता दे दी तो वो उसके घर से चली 


उन्होंने ५४५ ०3 25) £॥ ७ 5008 
गईं । तो रा कहा, बहुत बुरा काम किया | “ 25 जज । ४! जे ! ५ 


उरवह ने पूछा, क्‍या आपने फ़ातिमा (रज़ि.) 
की बात नहीं सुनी? तो उन्होंने जवाब दिया, 
हाँ। उसके हक़ में ये बयान करना बेहतर नहीं 
है (क्योंकि अगर में उसकी वजह बयान 
करूँगी तो उसे तकलीफ़ होगी)। 
(सहीह बुख़ारी : 5324, 5326) 
फ़ायदा : हज़रत आइशा (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये था कि हज़रत फ़ातिमा को अपने ख़ाविन्द के घर से 
मुन्तक़िल होने की इजाज़त ख़ास अस्बाब की बिना पर थी। इसलिये मछ़सूस हालात की बात को आम 
नहीं किया जा सकता और अगर फ़ातिमा ये हदीस़ बयान करेंगी तो हमें उन हालात से पर्दा उठाना पड़ेगा 
जो उनके हक़ में बेहतर नहीं होगा। लेकिन हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं क्योंकि 
हज़रत फ़ातिमा के अंदर कोई क़ाबिले ऐतिराज़ बात न थी। जैसाकि हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम ने ज़ादुल 
मद जिल्द 5 पेज नं. 538 तफ़्सील से लिखा है। 


7 : तलाक़े बाइन की इृद्दत ओर 









5] | ६८ के | ६9. ) |» ... (६; 
हि की वफ़ात की इद्दत में औरत । 
ज़रूरत के तहत दिन को घर से निकल | 


22%: (क्र ६25 ५४ +++॥५ 











(372) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से 

बयान करते हैं, अल्फ़ाज़ हारून बिन - 
अब्दुल्लाह के हैं कि हज़रत जाबिर बिन 2 आ 0:62 
अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं मेरी ख़ाला. ४ ५७ *छ5/॥ ६८ ४-७ «83 5 २०४८ 
को तलाक़ मिल गईं, तो उसने नड़िलस्तान से../॥ 2.७ ८2 5.७ 58; मा 
अपनी खजूरें तोड़ने का इरादा किया। तो उसे आर आल मक  । 
एक आदमी ने घर से निकलने पर डांटा। वो ह 22 की 

नबी (#%) के पास आई तो आप(#%) ने &# * "री ऊ (तंज हुक 52 ४४ 


दाह 42090. 9 ९2. 426 4५ हि कप 
“>> 3>०२०१ > «*२ (> हा "०२७० (४7४०१ 
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फ़रमाया, “क्यों नहीं अपनी खज्रें तोड़, ८७ 3४७ 2,६ .«॥ »४« ८ :७ 


क्योंकि हो सकता है तुम सदक़ा करो या कोई 
| (>> 9० >> ७3 ००३७ 
और नेकी करो। फीए जड़ फिट नल / जता 
(अबू दाऊद : 2297, नसाई : 6/209, इब्ने द (४७३ 4 * बल दही अ<2५ 2 
माजह : 4/90,9) (>+ ४५७ आफ ५.०5 2" ०७४४ 


ला 39 >0० हट | (बटै॑+० 
फ़ायदा : इद्दते वफ़ात में अइम्म-ए-अरबआ और अक्सर उलमा के नज़दीक औरत दिन के वक़्त 
अपने घर से निकल सकती है और इहदते तलाक़ में भी अइम्म-ए-सलास़ा मालिक, शाफ़रेई, अहमद 
और कुछ दूसरे फुक़हा के नज़दीक औरत ज़रूरत के तहत घर से निकल सकती है। जैसाकि इस हदीस़ 
से साबित हो रहा है ओर इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक नहीं निकल सकती क्योंकि कुरआन मजीद का 
हुक्म है, ला यख़रुज्न वो न निकलें, हालांकि यहाँ निकलने से मुराद ख़ाविन्द के घर से चले जाना है। 
इसके अलावा इुद्दते वफ़ात में अहनाफ़ निकलने की इजाज़त इसलिये देते हैं कि बेवा का नान व नफ्का 
ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं है। इसलिये वो नफ़्क़रे की तलाश में दिन को निकल सकती है। इसी तरह तलाके 
बाइन की सूरत में भी नफ़्का ख़ाविन्द के ज़िम्मे नहीं है, जेसाकि हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की हदीस से 
साबित होता है और अइम्म-ए-सलासा का यही मौकिफ है। 


बाब 8 : हामिला की इृद्दत, इददते . ल्‍ 
वफ़ात हो या इद्दते तलाक़, वज़ओे | 





(3722) उद्बेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन 
उतबा बिन मसक़द बयान करते हें कि उनके 
वालिद ने उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अरक़म कटी अल की न ० 3 द 
ज़ोहरी को लिखा कि सुबेअह बिन्‍्ते हारिस. ४७ - «० 5&॥ 0:26 ,»४५०॥ 2 
अस्लमिय्या के पास जाकर, उनसे पूछो कि 
तुम्हारा वाक्रिया कया हे और जब तूने 
रसूलुल्लाह(#8£) से मसला पूछा था तो ४ 
रसूलुल्लाह(%) ने तुम्हें क्या जवाब दिया था। >7 ४ ४५४ >४ >++ | << «८ 
तो उमर बिन अब्दुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन 


“- “(४४ ०७२ 4० 9 ">थ्यं| हर । ५५:४४०१ 
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उतबा को इत्तिलाअ देते हुए लिखा कि सुबेअह 
अस्लमिय्या (रज़ि.) ने उसे बताया है कि वो 
सअद बिन ख़ोला जो बनू आमिर बिन लुवय्य 
के फ़र्द थे, की बीवी थी ओर वो बढद्र में शरीक 
होने वालों में से थे। तो वो हज्जतुल वदाअ के 
मोौक़े पर जबकि वो हामिला थी, वफ़ात पा 
गये। उनकी वफ़ात के थोड़े अरसे के बाद ही 
उसने बच्चा जना ओर जब वो निफ़ास से 
निकली तो उसने मंगनी का पेगाम देने वालों 
की ख़ातिर बनाव-सिंघार किया। तो उसके 
पास बनू अब्दुद्दार के फ़र्द अबू सनाबिल बिन 
. बअकक (रज़ि.) आये ओर उससे पूछा, क्‍या 
बात हे में तुम्हें बनी-संवरी देख रहा हूँ? शायद 
तुम निकाह करना चाहती हो। यक़ीनन 
अल्लाह की क़सम! तू उस वक़्त तक निकाह 
नहीं कर सकती जब तक तुम पर चार माह ओर 
दस दिन न गुज़र जायें। सुबेअह (रज़ि.) कहती 
हैं, जब उसने मुझे ये बात कही तो मेंने शाम 
को अपने कपड़े ओढ़े ओऔर रसूलुल्लाह($8) 
की ख़िदमत में इसके बारे में पूछने के लिये 
हाज़िर हुई? तो आप($#६) ने मुझे बताया कि 


जब मेंने वज़॒ओ हमल किया था, उस वक़्त से 


शादी के क़ाबिल हो चुकी हूँ ओर आप(#%) ने 
मुझे हुक्म दिया कि अगर में चाहूँ तो शादी कर 
सकती हूँ। इब्ने शिहाब (रह.) कहते हैं, मेरे 
नज़दीक इसमें कोई हर्ज नहीं हे कि वज़े 
हमल के बाद ओरत शादी कर ले। अगरचे 
अभी विलादत का ख़ून जारी हो। हाँ उसका 


08 » 
हे ००५ ३] (७३) | 
६2०७ ८ ५४४५७ 4:००) ५३७४) ५ 
तह, बह व 02// 82 
40 2५ ५६ १+ २83 द्&६। ५० ५3 
किला  गलए फेम 2३ १) 2८ हि 
>5 4४8 |] १४० 3८ <ए ६ ४०] 
जन नाई . ४3 50७3 ड 77 52५४ «& _ठ 
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८5४ <४ ७ ५॥॥ ४0 ८७८) 5.०४ ४2५४ 
८5०७ , ००3 ४ बट) ४0५ >० ++ 
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ख़ाविन्द जब तक वो ख़ून से पाक न हो जाये 
उससे ताललुक़ात क़ायम न करे। 
(सहीह बुख़ारी : 399, 539, अबू दाऊद : 2306, 
नसाई : 6/95, 96, इब्ने माजह : 2028) 
मुफ़रदातुल हदीस़ : () लम तन्शब : इस पर ज़्यादा मुद्दत न गुज़री, यानी थोड़े ही अरसे के 
बाद। (2) फ़लम्मा तअल्लत मित्नरिफ़ासिहा : जब वो विलादत के ख़ून से पाक हो गई, निफ़ास 
बंद हो गया। 
फ़ायदा : हज़रत अबू सनाबिल (रजि.) ने हज़रत सुबेअह अस्लमिय्या को मंगनी का पैगाम दिया था 
और उनके बाद अबू बिश्र बिन हारिस (रजि.) ने पैगाम दिया। जो हज़रत अबू सनाबिल के मुकाबले में 
जवान था। इसलिये उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि वो उसकी तरफ़ माइल होगी और उसका वली भी 
मौजूद नहीं था। इसलिये वो समझते थे, वली मुझे तरजीह देगा। इसलिये कहने लगे, तुम अभी शादी 
नहीं कर सकती हो। लेकिन मसला ये है जिस पर अइम्म-ए-अरबओआ का इत्तिफ़ाक़ है और जुम्हूर 
सहाबा व ताबेईन का यही नज़रिया है कि जब औरत ख़ाविन्द की वफ़ात के वक़्त या तलाक़ के वक़्त 
हामिला हो, तो वज़ओ हमल होते ही, उसकी इद्दत पूरी हो जायेगी। चाहे हमल चंद दिन के बाद वज़अ 
हो जाये या नौ दस माह के बाद लेकिन हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का मौक़िफ़ ये 
था कि वज़ओ हमल ओर चार माह दस दिन में से, जो भी बाद में हो उसका लिहाज़ रखना होगा। जैसे 
अगर वज़ओ हमल पाँच माह के बाद हो तो उसका ऐतिबार होगा और अगर चार माह दस दिन से पहले 
वजओ हमल हो जाये तो चार माह दस दिन का ऐतिबार होगा। इस तरह जुम्हूर फुक़हा के नज़दीक बच्चा 
जनने के बाद, विलादत के ख़ून के दौरान ही औरत शादी कर सकती है, हाँ ख़ाविन्द सोहबत ख़ून से 
पाक होने के बाद कर सकेगा। लेकिन हसन बसरी, शअबी और इब्राहीम नई के नज़दीक निफ़ास से 
: पाक होने के बाद शादी कर सकेगी। क्‍ 
(3723) सुलेमान बिन यसार (रह.) बयान &५ ३: ,)॥ 5३ 4४5० ७४5४ 
करते हैं कि अबू सलमा बिन अब्दुरहमान  ,. ... ,. )& ...७;! 
(रह.) और इब्ने अब्बास (रज़ि.) दोनों ४ “४5 ४४४८ पड गज 
हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) के पास इकट्ठे बेठे. ४ ४ ८४ ७ ७५८५० >2+> ५४४४८ 
हुए, उस औरत के बारे में आपस में बातचीत.._६८ ,७३॥$ >>] 2७ 5 ५55 
कर रहे थे जो अपने ख़ाविन्द की वफ़ात के. ,, .,. .,.., £#£.... पे 
कुछ ही रातों बाद बच्चा जनती है। तो इब्ने ४ आम 2 शक कर आर 
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- अब्बास (रज़ि.) ने कहा, इद्दते वफ़ात और 
इद्दते हमल में से जो बाद में आयेगी, वही 
उसकी इद्दत होगी और अबू सलमा (रह. ) ने 
कहा, वो (वज़ओ हमल से) इ्रद्दत से गुज़र 
गई है। तो वो इसमें इडितलाफ़ करने लगे तो 
अबू हुरेरह (रज़ि.) ने कहा, में अपने भतीजे 
यानी अबू सलमा का हमनवा हूँ। तो उन्होंने 
' हज़रत इब्ने अब्बास के मौला कुरेब की 

हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में 

ये मसला पूछने के लिये भेजा, तो उसने 
आकर उन्हें बताया। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने 
जवाब दिया कि सुबेअह अस्लमभिय्या 
(रज़ि.) ने ख़ाविन्द की वफ़ात के चंद ही 


रातों बाद बच्चा जना और उसने उसका 


तज़्किरा रसूलुल्लाह(%) से किया। आपने 
उसे शादी करने की इजाज़त दे दी। 

(सहीह बुख़ारी : 4909, तिर्मिज़ी : 94, नसाई : 
6/92-93, 352, 353, 354, 355) 

(3724) इमाम साहब मज़्कूरा बाला 
रिवायत अपने तीन और उस्तादों से बयान 
करते हैं, लेकिन लेस की रिवायत में भेजने 
वाले का नाम नहीं बयान किया गया कि वो 


कुरेब था। 


. ५५, ६०१; 5७५ 5६ _.& कद) 
5) का ५४५५७ ४६ 5) 2४ 
5 ७. 36% 25.०9 2 75 
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फ़ायदा : किसी मसले में दलील की रोशनी में छोटा बड़े से इडितलाफ़ कर सकता है। अबू सलमा 
बिन अब्दुर्रहमान ताबेई हैं और हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) सहाबी से इखितलाफ़ कर रहे हैं। अगर 
दलील की रोशनी में सहाबी का क़ौल छोड़ा जा सकता है, तो किसी इमाम की मुख़ालिफ़त करना 
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क्योंकर जुर्म है। नीज यहाँ आपने सुबेअह (रजि.) को शादी की इजाज़त दी है, तो इसका ये मानी नहीं 
है कि औरत ख़ुद अपना निकाह कर सकती है या उसको वली की ज़रूरत नहीं है। निकाह तो अपने 







त्रेक ही करना होगा। 


बाब 9 : इद्दते वफ़ात में सोग ज़रूरी है| 
ओर उसके सिवा तीन दिन के सिवा | 
नाजाइज़ हे 


(3725) हुमेद बिन नाफ़ेअ (रह.) बयान 
करते हैं कि हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि जब नबी($%६£) की बीबी उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) के बाप अबू सुफ्रियान 
(रज़ि.) फ़ौत हुए तो में उनके पास गई। उस्मे 
हबीबा (रज़ि.) ने ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई, 
वो ख़लूक़ थी या कोई ओर ओर एक बच्ची 
को लगाई। फिर अपने रुख़सारों पर हाथ मल 
लिया। फिर फ़रमाया, “अल्लाह की क़सम! 
मुझे ख़ुश्बू इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं हे, 
मगर बात ये हे मेंने रसूलुल्लाह(%#) को 
मिम्बर पर फ़रमाते सुना है, 'जो औरत 
अल्लाह और रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती 
है उसके लिये जाइज़ नहीं हे कि किसी मगय्यित 
पर तीन दिन से ज़्यादा सोग करे, मगर 
खाविन्द पर चार माह ओऔर दस दिन सोग 
करना होगा। 
हज़रत जेनब ने कहा फिर में जेनब बिन्तु जहश 
के पास दाख़िल हुआ जिस वक़्त उनके भाई 
का इन्तेक़ाल हुआ था तो उसने कुछ खुशब्‌ 
मंगवाई उसे कुछ इस्तेमाल किया ओर कहा 
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मुझे खुशब्‌ की कोई हाज़त नहीं है सिवाए 
इसके कि मैंने नबी(#) को ये फ़रमाते हुए 
. सुना है कि उस ओरत के लिये जो अल्लाह 
ओर आख़िरत के दिन पर ईमान रखती हे ये 
हलाल नहीं है कि वह मय्यत पर तीन दिन से 
ज़्यादा सोग मनाये सिवाय अपने शोहर के 
शोहर के लिये चार महीने दस दिन का सोग है। 
हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) बयान करती हैं, मेंने 
अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रज़ि.) को ये 
कहते हुए सुना कि एक औओरत 
रसूलुल्लाह(%) के पास आई ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द 
फ़ोत हो गया हे ओर उसकी आँखों में 
तकलीफ़ हो गई है, क्या हम उसे सुरमा डाल 
दें? तो रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया, '“नहीं।' 
दो या तीन मर्तबा फ़रमाया नहीं। 
फरमाया, 'ये तो बस चार माह दस दिन हैं 
और तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दौर में 
साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।' 
(सहीह बुख़ारी : 280, ॥28, १282, 
5335, 5338, 5706, अबू दाऊद : 
तिर्मिजी : व95, 96, 
6/88, 89) 
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(3726) हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) बयान करती 
हैं, फिर जब हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश 
(रज़ि.) के भाई फ़ौत हुए तो में उनके पास गई 
तो उन्होंने ख़ुश्ब्‌ू मंगवाकर मली। फिर 
फरमाया, अल्लाह की क़सम! मुझे ख़ुश्ब्‌ की 
कोई ज़रूरत नहीं हे मगर मैंने रसूलुल्लाह($%) 
से मिम्बर पर फ़रमाते हुए सुना, 'किसी औरत 
के लिये जो अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर 
ईमान रखती है, किसी मय्यित पर तीन दिन से 
_ ज़्यादा सोग जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर 
चार माह और दस दिन सोग करना होगा।' 


(3727) हज़रत ज़ेनब (रज़ि.) बयान करती 
हैं, मेने अपनी वालिदा उम्मे सलमा (रज़ि.) 
को ये कहते हुए सुना कि एक आओरत 
रसूलुल्लाह(%) के पास आई ओर पूछा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! मेरी बेटी का ख़ाविन्द 
फ़ोत हो गया है ओर उसकी आँखों में 
तकलीफ़ हो गई है, क्‍या हम उसे सुरमा डाल 
दें? तो रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'नहीं। 
दो या तीन मर्तबा फ़रमाया नहीं। 
फ़रमाया, “ये तो बस चार माह दस दिन हैं 
और तुममें से हर एक जाहिलिय्यत के दोर में 
साल गुज़रने पर मींगनी फेंका करती थीं।' 
(3728) हुमेद कहते हैं, मैंने हज़रत ज़ैनब 
(रज़ि.) से पूछा, साल गुज़रने पर मींगनी 
फेंकने से क्‍या मुराद है? तो हज़रत ज़ैनब 
 (रज़ि.) ने बताया, जब ओरत का शोहर फ़ौत 
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श शा $ 628 ॥ है. (02655 
हो जाता, तो वो एक कुटिया में दाख़िल हो. ६५ :.5 ४५ ५५ ६5 <....! 5 ६५ 
जाती और अपने बदतरीन कपड़े पहन लेती. ,, .: *.. ६, ५३ ५ ७5 ६ 
ओर ख़ुश्ब्‌ या इस क्रिस्म की कोई चीज़ ६७४: 9.....« हा जे हर है. क्‍ 
इस्तेमाल न करती। यहाँ तक कि उस पर साल :४ ०४७ «४ 5| 3४ 3 /५- 2-२ 
गुज़र जाता। फिर उसके पास कोई जानदार, दल तप 
गधा या बकरी या परिन्दा लाया जाता ओर का पं हट 
वो उसे अपनी शर्मगाह से मलती और जिस. 7 छिड | के टी जप हक 


जानवर को भी मलती वो कम ही ज़िन्दा . 2 7 5५८४३ ७ 
रहता, फिर वो कुटिया से निकलती, तो उसे द 
एक मींगनी दी जाती ओर वो उसे फेंक देती 


(कि इतना हक़ भी अदा नहीं हुआ) उसके 

बाद जो ख़ुश्ब्‌ वगेरह इस्तेमाल करना चाहती 

कर लेती। _ 

मुफ़रदातुल हदीस़ : () तफ़्तज़्ज़ु : इद्दत को ख़त्म करती, जिसकी सूरत ये होती कि एक साल 
सफ़ाई और सुथराई न करने की बिना पर उसकी शक्ल व सूरत, ख़ोफ़नाकं हो जाती और पानी 
इस्तेमाल न करने की वजह से जिस्म में ज़हरनाकी पैदा हो जाती, उसे कोई जानदार पेश किया जाता, 
जिसे वो अपने मख़सूस हिस्से के साथ मलती, तो वो जानवर मर जाता और ये उसके इद्दत के ख़ातमे 
का ऐलान होता और वो उसके बाद फ़ौरन घर जाकर नहाती-धोती और एक मींगनी फेंककर उस तरफ़ 
इशारा करती कि ख़ाविन्द के सोग का कुछ हक़ भी अदा नहीं हो सका। 

फ़वाइद : () हज़रत ज़ेनब बिन्ते जहश (रज़ि.) का जो भाई रसूलुल्लाह(:%४) की ज़िन्दगी के बाद 
फौत हुआ वो अबू अहमद था क्योंकि अब्दुल्लाह जंगे उहुद में शहीद हो गया था और उबेदुल्लाह बिन 
जहश जो हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का ख़ाविन्द था, वो मुर्तद हो गया था और हब्शा में मर गया 
था। (2) सोग का मानी है कि औरत अपनी इद्दत में जेबो-ज़ीनत और हार-सिंघार इस्तेमाल नहीं कर 
सकती, अपनी पूरी मुद्दत में इस तरह रहेगी कि ऐसी शक्ल व सूरत और लिबास व हेयत से उसको 
बेवगी और ग़मज़दगी का इजहार होगा। शोख़ व शनग और ख़ूबसूरत रंगीन कपड़े, जो ज़ेबो-ज़ीनत के 
लिये इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह ज़ेवरात, हार-सिंघार और बनाव-संवार मेकअप (ग़ाज़ा, पावडर 
वगैरह) का इस्तेमाल जाइज़ नहीं है और बगैर इन्तिहाई शदीद ज़रूरत के सुरमा इस्तेमाल करना भी 
जाइज़ नहीं हे। शदीद जरूरत की सूरत में रात को सुरमा इस्तेमाल किया जायेगा और दिन को उसे साफ़ 
कर दिया जायेगा। जुम्हूर का यही मौक़िफ़ है। लेकिन अहले ज़ाहिर के नज़दीक सुरमा लगाना भी जाइज़ 
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नहीं है, क्योंकि ये ज़ीनत की चीज़ है। अगर दवा ऐसी हो जो ज़ीनत का बाइस़ नहीं है, तो फिर दुरुस्त 
है। (3) हर बेवा औरत पर सोग करना वाजिब है, चाहे वो मदख़ूला हो या गैर मदखूला, छोटी हो या 
बड़ी, मुस्लिमा हो या अहले किताब से, आज़ाद हो या लौण्डी (जबकि निकाह में हो) जुम्हूर का यही 
नज़रिया है। लेकिन अहनाफ और कुछ मालिकिया के नज़दीक सोग मुसलमान बालिगा पर है। बच्ची 
ज़िम्मी औरत पर नहीं है मुतललक़ा सलासा के सोग में इड़ितलाफ़ है। इमाम मालिक और शाफेई के 
नज़दीक उस पर सोग नहीं है और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक उस पर भी सोग है ओर शौहर के 
अलावा किसी दूसरे अज़ीज़ जैसे बाप, भाई या बेटा उसके इन्तिक़ाल पर अगर कोई औरत अपना 
दिली सदमा सोग की सूरत में ज़ाहिर करे तो उसकी सिर्फ़ तीन दिन तक के लिये इजाज़त है। इससे 
ज्यादा सोग मनाना नाजाइज़ है। 

(3729) हज़रत ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हज़रत उप्मे 
हबीबा (रज़ि.) का कोई अज़ीज़ फ़ोत हो 
गया। तो उन्होंने ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई 
ओर उसे अपने बाज़्ओं पर मला और 
फ़रमाया, में ये इस लिये कर रही हूँ। क्योंकि 
मेंने रसूलुल्लाह(#) को ये फ़रमाते हुए सुना 
है, 'जो ओरत अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर 
 यक़ीन रखती है उसके लिये जाइज़ नहीं है कि 
तीन दिन से ज़्यादा सोग मनाये, मगर शोहर 
पर चार माह ओऔर दस दिन सोग करना होगा।' 
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(3730) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते उम्मे सलमा ने अपनी वालिदा ओर 


62 बी आह डी 2 ९ (६० पड ध6ध्ज्-ल््य ) ४. -०० १ 


नबी($£) की बीवी ज़ेनब (रज़ि.) से या 
अज़्वाजे मुतह्हरात में से किसी बीवी से 
रिवायत सुनाई। _ 

(373) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्ते उम्मे सलमा (रज़ि.) ने अपनी वालिदा 
से रिवायत सुनाई कि एक ओरत का ख़ाविन्द 
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फ़ौत हो गया, तो उसके घर वालों को उसकी 
आँखों के बारे में ख़तरा महसूस हुआ, तो वो 
नवी($%) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और 
आपसे सुरमा लगाने की इजाज़त तलब की। 
तो रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'तुममें से 
बदतरीन घर में टाट या झल पहनकर या 
बदतरीन कपड़ा पहनकर अपने घर में एक 
साल रहती थी ओर जब उसके सामने कुत्ता 


गुज़रता (एक साल के बाद) तो मींगनी फेंकर 


(कुटिया से) निकलती। तो कया अब चार 
माह ओर दस दिन गुज़ारना मुश्किल हे?' 
हलस अहलास, टाट, बिछोना जो फ़र्श पर 
बिछाया जाता हे। 


(3732) हुमेद बिन नाफ़ेख दोनों हदीस उम्मे 
सलमा की सुरमा लगाने वाली हदीस ओर 
उम्मे सलमा ओर नबी(%) की किसी दूसरी 
बीवी की हदीस़ सुनाई, लेकिन ज़ेनब का नाम 
नहीं लिया। 
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फ़ायदा : इस हदीस़ से साबित होता है, सुरमा लगाने से गुरेज़ करना ही बेहतर है। 


(3733) हुमेद बिन नाफ़ेअ को हज़रत ज़ेनब 
बिन्‍्ते अबू सलमा (रज़ि.) ने उम्मे सलमा ओर 
उम्मे हबीबा (रज़ि.) से ये हदीस़ सुनाई कि 
एक औओरत रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुई ओर आपको बताया, उसकी बेटी 


का ख़ाविन्द फ़ोत हो गया हे और उसकी 
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आँख दर्द करती है, तो वो चाहती है उसे 
सुरमा डाल दे, तो रसूलुल्लाह($#) ने 


फ़रमाया, 'तुममें से एक साल गुज़रने पर, 
मींगनी फेंकती थी ओर अब तो सिर्फ़ चार 
माह ओर दस दिन हें।' 


(3734) हज़रत ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हें, जब हज़रत उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) के पास हज़रत अबू सुफ़ियान 


(रज़ि.) की वफ़ात की ख़बर पहुँची तो 


उन्होंने तीसरे दिन ज़र्द रंग की ख़ुश्बू मंगवाई 
ओर उसे अपने बाज़्ओं ओर रुख़सारों पर 
मला ओर फ़रमाया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं 
है क्योंकि ख़ाविन्द फ़ौत हो चुका है, जिसके 
लिये ज़ीनत करनी होती। . मेंने 
रसूलुल्लाह(%) को ये फ़रमाते हुए सुना हे 
'जो ओरत अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर 
ईमान रखती हे उसके लिये तीन दिन से ज़्यादा 
सोग करना जाइज़ नहीं है, मगर ख़ाविन्द पर 
वो चार माह दस दिन सोग करेगी।' 


(3735) नाफ़ेअ बयान करते हें कि हज़रत 
सफ़िय्या बिन्ते अबी उबेद ने उसे हज़रत 
हफ़्सा (रज़ि.) से या हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से या दोनों से रिवायत सुनाई। 
रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 'जो ओरत 
अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर ईमान रखती 





है या अल्लाह ओर उसके रसूल को मानती हे, 
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उसके लिये किसी मस्यित पर तीन दिन से 
_ ज़्यादा सोग मनाना जाइज़ नहीं हे मगर 
ख़ाविन्द पर सोग होगा। 
(नसाई : 6/89, इब्ने माजह ;: 2086) 


(3736) इमाम साहब एक ओर उस्ताद से 
मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 


(3737) सफ़िय्या बिन्ते अबी उबेद बयान 
करती हें, मैंने हज़रत हफ़्सा बिन्ते उमर 
(रज़ि.) नबी (:%४) की बीवी से, नबी(%६) से 
बयान करते हुए सुना, जिसमें ऊपर वाली 
हृदीस़ में ये इज़ाफ़ा हे, 'वो शोहर पर चार माह 
ओर दस दिन सोग करेगी।' 


(3738) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
नबी($६) की किसी बीवी का नाम लिये बगेर 
अपने दो उस्तादों से बयान करते हें। 
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(3739) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि नबी($%) ने फ़रमाया, 'जो 
औरत अल्लाह ओर रोज़े आख़िरत पर ईमान 
रखती हे उसके लिये जाइज़ नहीं हे कि वो 
मस्यित पर ख़ाविन्द के सिवा तीन दिन से 
ज़्यादा सोग मनाये।' 

(इब्ने माजह : 2085) 


(3740) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 
बयान करती हें कि रसूलुल्लाह(%) ने 
फ़रमाया, 'कोई औरत मस्यित पर तीन दिन-से 
ज़्यादा सोग न मनाये, मगर ख़ाविन्द पर चार 
. माह और दस दिन (सोग मनाये) ओर न रंगा 
हुआ कपड़ा पहने इलला (मगर) ये कि उसका 
धागा ही रंगा गया हो ओर न सुरमा लगाये, 
ओर न किसी क्रिस्म की ख़ुश्बू इस्तेमाल करे, 
मगर जब हेज़ से पाक हो तो कुछ क़ुस्त या 
अज़्फ़ार नामी ख़ुश्बू इस्तेमाल कर ले' 
(क्योंकि उनमें ख़ुश्बू नहीं होती)। 

(सहीह बुख़ारी : 5342, अबू दाऊद : 2302, 
2303, नसाई : 6/203) 
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फ़ायदा : रंगदार कपड़े से मुराद वो कपड़ा है जिसके रंग में ख़ुश्बू की आमेज़िश होती है या शोख़ व 
शनग होने की बिना पर वो ज़ेबो-ज़ीनत का बाइस बनता है, पुराना रंगदार कपड़ा जिसमें ख़ूबसूरती 
और कशिश बाकी नहीं है और न ही वो आराइश व जेबाइश के लिये होता है, उसके इस्तेमाल करने में 


कोई हर्ज नहीं है। 
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(374) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत 
अपने दो ओर उस्तादों से बयान करते हैं, उसमें 
है, 'तुहुर के आग़ाज़ में थोड़ा सा क़ुस्त या 
अज़्फार से पाकीज़गी हासिल कर ले।' 


(3742) हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) 


बयान करती हैं कि हमें किसी मय्यित पर तीन 
दिन से ज़्यादा सोग मनाने से मना किया जाता 
था, मगर ख़ाविन्द पर चार माह ओर दस दिन 
का सोग था ओर न सुरमा लगायें ओर न 
ख़ुश्बू लगायें और न ही रंगा हुआ कपड़ा पहनें 
ओर औरत को हेज़ से पाक होते वक़्त रुखझ़ूसत 
थी कि जब वो गुस्ले हेज़ करे तो थोड़ा सा 
कुस्त या अज़्फ़ार इस्तेमाल कर ले। 

(सहीह बुख़ारी : 534) 
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इस किताब की कुल 27 हदीसें हें। 


3 5 


ध किताबुल्लिआन 
. लिआन के बारे में 


हदीस नम्बर 3743 से 3769 तक 
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तआरुफ़ किताल्लिआन 


इस्लामी शरीअत से ज़्यादा मुअस्सिर, मुतवाज़िन और इंसाफ़ पर मबनी क़ानून बनाना मुम्किन _ 
नहीं। मुआशरे ओर ख़ानदान की पाकीज़गी और नस्ल की हिफ़ाज़त के लिये इस्लाम ने ज़िना को कबीरा 
गुनाह क़रार दिया है और इसकी हद (सज़ा) इन्तिहाई सख़त रखी है। ये इतनी सख़त है कि इसके सहीह 
निफ़ाज़ की सूरत में मुआशरा ज़िना की गन्दगी से बिल्कुल पाक हो जाता है। चूंकि ये सज़ा इन्तिहाई सख़त 
है इसलिये किसी को ये सज़ा सिर्फ़ उसी वक़्त दी जा सकती है जब चार मुकम्मल तौर पर क़ाबिले ऐतमाद 
(अदूल) गवाह मौजूद हों। अगर ज़िना का इल्ज़ाम लगाने वाला चार अदूल ओर सिक़ह गवाह पेश न कर 
सके तो वो ख़ुद हद्दे क़जफ का हक़दार हो जाता है। ये ऐसा कानून है जिसमें तरफ़ैन को पाबंदियों में जकड़ _ 
दिया गया है। रसूलुल्लाह(%) ने फ़ैसला फ़रमाते हुए ख़ुद हमेशा हर पहलू से इस कानून के तक़ाज़े पूरे 
किये। एक औरत के बारे में आप(#&) को मालूम था कि बज़ाहिर इस्लाम लाने के बावजूद ज़िना से नहीं 
रुकती लेकिन शहादतें मुयस्सर न आती थीं। उसके बारे में आप(%) ने फ़रमाया, अगर मैं किसी को 
गवाहियों के बगैर रजम कराता तो इस औरत को रजम कराता।' (सहीह मुस्लिम : 3758) 


जब ये क़ानून नाफ़िज़ हुआ तो एक बड़ा मसला ये सामने आया कि अगर कोई ख़ाविन्द अकेला 
घर में दाखिल हो और अपनी बीवी को किसी के साथ मसरूफे गुनाह पाये तो कया वो चार गवाहों का 
" इन्तिजाम करने के लिये उन्हें उसी हालत में छोड़ कर बाहर चला जाये और जब वो इन्तिजाम करके आये 
फिर वो दोनों सम्भल चुके हों तो इस सूरत में बेगैरत बनकर अपने घर की इस गन्दगी पर ख़ामोश रहे। 
अगर वो ये बात खोले तो क़ज़फ़ की सज़ा में कोड़े खाये। इमाम मुस्लिम (रह.) ने इस किताब में सबसे 
पहले वही हदीसें बयान की हैं जो इस सूरते हाल को वाज़ेह करती हैं। उवेमिर अजलानी अन्सारी (रज़ि.) 
को अपने घर में इसी ख़राबी का शक हुआ। उन्होंने अपने क़रीबी अज़ीज़ आसिम बिन अदी अन्सारी 
(रज़ि.) से बात की कि वो रसूलुल्लाह(%) को इससे बाख़बर करें और आपसे रहनुमाई हासिल करें। 
जब आसिम (रजि.) ने रसूलुल्लाह(%) को बताया तो आप(#) को किसी इंसान की तरफ से अपनी 
ही बीवी के बारे में ऐसी सोच इन्तिहाई नागवार गुज़री। आपने कोई हिदायत जारी न फ़रमाईं, मसला 
अपनी जगह मोजूद था। हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की रिवायत है कि ख़ज़रज के सरदार हज़रत सअद 
बिन ज़बादा (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह($8) के सामने सूरह नूर की आयत, 'और जो लोग पाक दामन 
औरतों पर तोहमत लगायें, फिर चार गवाह न लायें तो उन्हें अस्सी (80) कोड़े लगाओ और उनकी 
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गवाही कभी कुबूल न करो।' (सूरह नूरं 24 ः 4 ) के हवाले से आकर इन अल्फाज़ में सवाल किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या ये आयत इसी तरह उतरी है? आगे बीवी के हवाले से ख़ाविन्द की गेरत का 
मसला उठाया। (मुस्नद अहमद : /238) 


रसूलुल्लाह($%६) ने उनके सवाल के जवाब में भी फ़रमाया कि वो चार गवाह लायें। लेकिन हज़रत 
सअद (रजि.) के रद्दे अमल को एक गय्यूर इंसान का रद्दे अमल करार दिया और अपनी और अल्लाह की 
गैरत का भी हवाला दिया। इसकी कुछ तफ़्सील इसी किताब हदीस 376 से 3765 में मौजूद है। 


फिर इसी अससे में ये हुआ कि एक बद्री सहाबी हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) हाज़िर हुए उन्होंने 
आकर रसूलुल्लाह($४) के सामने अपनी बीवी पर एक शख्स शरीक बिन सहमा के साथ मुलब्विस होने 
का इल्ज़ाम लगा दिया। (सहीह मुस्लिम : 3757) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि ये बात 
भी रसूलुल्लाह(%६) पर बहुत ही गिराँ गुज़री। अन्सार डरे कि सअद बिन उ़बादा (रज़ि.) ने ये बात कह दी 
थी, अब उसके मुताबिक सूरते हाल पेश भी आ गई है। कुरआन का फ़ेसला मौजूद है, इसलिये चार गवाह 
_नहोंगे तो रसूलुल्लाह($#£) हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) पर हद्दे क़ज़फ लगायेंगे। हिलाल (रज़ि.) कहने 
लगे, मुझे अल्लाह पर यक़ीन है वो मेरे लिये कोई रास्ता निकालेगा। उन्होंने रसूलुल्लाह(%) से अर्ज़ 
किया, मुझे नज़र आ रहा है कि ये बात आपके लिये बहुत गिराँ साबित हुई है लेकिन अल्लाह जानता है में 
सच कह रहा हूँ। इतने में रसूलुल्लाह(%) पर वह्य नाज़िल होने लगी और ये आयत उतरी, और जो _ 
अपनी बीवियों को ऐब लगायें और उनके पास अपने सिवा गवाह न हों तो ऐसे किसी शख़स की गवाही ये 
है कि अल्लाह के नाम की चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबा क़सम खाये) कि वो सच्चा हे और पाँचवीं 


(गवाही/क़सम) ये है कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लानत हो ओर औरत से मार (सज़ा)... 


यूँ टलती है कि वो अल्लाह के नाम की चार गवाहियाँ दे (4 मर्तबरा कसम खाये) कि वो शख़्स झूठा है... 
और पाँचवीं (गवाही/क़सम) ये कि वो मुझ पर अल्लाह का ग़ज़ब आये अगर वो शख़्स सच्चा है।' (सूरह 
नूर 24 : 6-9) हिलाल (रज़ि.) ने बेसाख़ता कहा, मुझे अपने रब से इसी की उम्मीद थी। 
रसूलुल्लाह($8) ने उसकी बीवी को बुलवाया और दोनों मियाँ-बीवी को तल्क़ीन व नसीहत के बाद _ 
नाज़िल शुदा आयात के मुताबिक अलग-अलग क़समें खाने को कहा। आप($६) ने फ़रमाया, 'बच्चा 


अगर शक्ल में हिलाल की बजाय दूसरे शख़स पर जायेगा तो पता चल जायेगा कि वो हक़ीक़त में उसी का... मे 
है।' यही हुआ। बच्चा शरीक बिन सहमा पर गया, लेकिन रसूलुल्लाह(%६) ने सिर्फ़ इसी बुनियाद पर शरीक 


को सज़ा देने की कारवाई न फ़रमाई। पाँचवीं क़सम के अल्फ़ाज़ में लानत का ज़िक्र है इसलिये इस फ़ैसले 
की सारी कारवाई को लिआन का नाम दिया गया। | 
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द इसी दौरान डबेमिर अजलानी (रज़ि.) पर भी घर की सूरते हाल वाज़ेह हो गई। वो 
रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में अपना केस लेकर आये तो आप(#) ने फ़रमाया, तुम्हारे क़ज़िये 
(मामले) के बारे में कुरआन की आयत नाज़िल हो चुकी है।' आपने उन दोनों मियाँ-बीवी के दरम्यान भी 
लिआन करवा कर उनका फ़ैसला कर दिया। उवेमिर (रज़ि.) ने ये कहकर उस औरत को क़तई तलाक़ दे दी 
. कि अगर में इसे घर में रखूँगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने इस पर झूठ बोला था। ये फितरी रद्दे अमल 
था। रसूलुल्लाह(%#६) को उससे ये बात कहनी न पड़ी। उस दिन ये तय हो गया कि लिआन के बाद दोनों 
मियाँ-बीवी में निकाह का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। मर्द, औरत को दिया हुआ हक़्के महर वापस नहीं ले 
सकता। अगर लिआञन के बाद बच्चा हो तो वो माँ की तरफ़ मन्सूब होगा। ये शरीअत के बेमिसाल तवाजुन 
और ऐतिदाल की एक मिसाल है कि तीसरा शख़्म जिंस पर औरत से मुलब्विस होने का इल्ज़ाम है, 
लिखआन के फैसले का उस पर कोई असर नहीं होगा। क्योंकि चार क़समों के बावजूद उसके हवाले से चार 
गवाह मौजूद नहीं। वो भी क़ज़फ़ का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता क्योंकि ये मियाँ-बीवी के दरम्यान का 
मामला था उन्ही के दरम्यान निपट गया। उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो गया। 


अहादीस की तर्तीब अलग है लेकिन इस तआरुफ़ की रोशनी में अच्छी तरह समझ में आ सकती है। 


हुए है है 
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3 ०55 
20. लिआन के बारे में 


(3743) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि उवेमिर अजलानी (रज़ि.) हज़रत 
आसिम बिन अदी अन्सारी (रज़ि.) के पास आये 
और उनसे पूछा, ऐ आसिम! आप मुझे बतायें अगर 
कोई आदमी अपनी बीवी के साथ किसी दूसरे मर्द 
को पाये तो क्‍या उसे क़त्ल कर दे और तुम उसे 
(क़ातिल को) क़त्ल कर दो? या वो क्‍या करे? तो 
आप मेरी ख़ातिर रसूलुल्लाह(%&) से पूछकर 
बतायें, ऐ आसिम! तो आसिम (रज़ि.) ने 


रसूलुल्लाह(%&) से पूछा, आपने ऐसे मसाइल (जो 


अभी पेश नहीं आये) के बारे में पूछना नापसंद 
किया और उसकी मज़म्मत की, यहाँ तक कि 
आसिम ने जो कराहत व नापसन्दीदगी 
रसूलुल्लाह($%४) से सुनी वो उस पर शाक़ गुज़री। 
तो जब आसिम के घर वापस उनके पास हज़रत 
उवेमिर आये और पूछा, ऐ आसिम! 
रसूलुल्लाह(%) ने आपको क्‍या जवाब दिया ? 
हज़रत आसिम ने हज़रत उवेमिर से कहा, तू मेरे 
लिये ख़ेर का सबब नहीं बना, वो मसला जिसके 


८9 ४७ | ४८ ४ «४४ ४-७५ 
/क+ जी ्फओ जर् 94 ४2७ (०८ 
आल हर 
5.5 5३ «५७ .+ «७ ४ 
अं ८००८ ५ अर ॥ 0७ 2, 
255; ०) ०:|.०| (& २४३ ७७) ७| 
५5 (४ ५ &४ <४ # */प८५ 
2) (० 20 ०,०; ८०५७ ६ 2: 
08 75 आय 
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६७५ 2:८४ ०2...) «५ «0॥ (० 
०2 (० ४ #१ जज ले जे 
(८६ ..., «५ «0 ,० 20 0,०५ 
०७ १.३४ ४७ ५४ ॥ ८.०७ &: 
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बारे में मेंने रसूलुल्लाह(%) से सवाल किया आपने 
नापसंद फ़रमाया। हज़रत उवेमिर ने कहा, अल्लाह 
. की क़सम! जब तक इस मसले के बारे में, में 
आप(%४) से पूछ न लूँ, में बाज़ नहीं आऊँगा। तो 
हज़रत उवेमिर चले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह($६) 
के पास लोगों के द्रम्यान में पहुँच गये हा. ठ़ा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! आप बतायें एक 
आदमी को अपनी बीवी के पास पाता हे तो क्‍या 
उसे क़त्ल कर दे तो आप उसे क़त्ल कर देंगे? या वो 
क्या करे? तो रसूलुल्लाह(#%) ने फ़रमाया, "तुम्हारे 
ओर तुम्हारी बीवी के बारे में हुक्म नाज़िल हो चुका 
है, तुम जाकर उसे ले आओ।' हज़रत सहल (रज़ि.) 
कहते हैं, तो उन दोनों ने लिआन किया और में भी 
लोगों के साथ आपकी मज्लिस में हाज़िर था। तो 
जब मियाँ-बीवी लिआन से फ़ारिग हो गये तो 
हज़रत उवेमिर ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर 
अब में इसको अपने पास रखूँ, तो मेंने उसके बारे में 
झूठ बोला है, इसलिये इससे पहले कि आप इसे 
हुक्म देते उसने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें दे दी। 
इमाम इब्ने शिहाब कहते हैं, लिआन करने वालों में 


यही तरीक़ा जारी हो गया (कि लिआन से दोनों में 


तफ़रीक़ हो जाती है)। 

 (सहीह बुखारी : 5259, 5308, 5309, 423, 
._ 4748, 4746, 6854, 765, 7304, अबू दाऊद : 
2245, 2247, 2248, 2249, 2250, 225, नसाई 
6/43, 44, इब्ने माजह : 2066) 


दूसरे 


४ ऐ (02256 655 
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मुफ़र्दातुल हदीस : लिआन : मुलाअनह और तुलाउन का मानी होता है, ख़ाविन्द बीवी का एक 
दूसरे पर लानत भेजना और शरई तौर पर इसका मानी ये है कि एक मर्द अपनी बीवी पर ज़िना करने की 
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तोहमत लगाता है, लेकिन उसके पास चार गवाह नहीं हैं तो वो शरई क़ाज़ी के पास जाता है, तो क़ाज़ी 
दोनों को बुलाकर तल्क़ीन व नसीहत करता है, अगर दोनों अपनी-अपनी बात पर इसरार करें तो फिर वो 
उनसे गवाहियाँ लेता है और आगाज़ मर्द से करता है, वो चार बार कहता है, मैं अल्लाह तआला को इस 
बात पर गवाह बनाता हूँ कि इसने फ़लाँ मर्द से ज़िना किया है और में इस बात में सच्चा हूँ और पाँचवीं 
बार कहेगा, अगर में इस बात में झूठा हूँ तो मुझ पर अल्लाह तआला की लानत हो, उसके बाद औरत 
चार बार अलग-अलग कहेगी, में अल्लाह को गवाह बनाती हूँ कि मेरा ख़ाविन्द मुझ पर तोहमत लगाने 
में झूठा है और पाँचवीं बार कहेगी, अगर मेरा ख़ाविन्द इस तोहमत लगाने में सच्चा हो तो मुझ पर 
अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो। लिआन से वो औरत अपने ख़ाविन्द से जुदा हो जायेगी और अब उनमें 
किसी सूरत में भी निकाह की गुंजाइश नहीं रहेगी और अगर औरत हामिला हो तो बच्चा औरत की तरफ़ 
मन्‍्सूब होगा, बाप का वारिसि नहीं होगा और न उसकी तरफ़ मन्सूब होगा और चूंकि गवाहियों का 
आग़ाज़ मर्द करता है और उसकी हेसियत मज़बूत है, वही लिआन करता है और अपनी पाँचवीं गवाही 
में अपने लिये लानत की बहुआ करता है, इसलिये इस शहादत को लिन का नाम दिया गया है और 
लिआन का ये वाक़िया पहली बार शअबान १0 हिजरी में पेश आया है। अइम्म-ए-अहनाफ के नज़दीक 


लिन उन गवाहियों का नाम है जिनको अल्लाह की क़सम के ज़रिये मुअक्कद किया गया है जिनमें... 


. लानत है और अइम्म-ए-सलास़ा मालिक, शाफ़ेई और अहमद के नज़दीक उन क़समों को नाम है 
जिनको शहादत के लफ़्ज़ से मुअक्कद किया गया है। इसलिये अहलिय्यते कसम होने के सबब, 


मुसलमान ओर उसको काफ़िर बीवी और काफ़िर मियाँ-बीवी में लिआन हो सकता है, लेकिन अहनाफ़ हक 


के नज़दीक उसके लिये अहलिय्यते शहादत का होना ज़रूरी है और ये अहलिय्यत मुसलमान, बालिग, 
आक़िल और उनके बक़ौल जिस पर हद्दे क॒ज़फ न लग चुकी हो, पाई जाती है। इसलिये सिर्फ़ मुसलमान 
मियाँ-बीवी में ही मज़्कूरा शर्तों की मौजूदगी में लिआन हो सकेगा। 

फ़वाइद : () हज़रत आसिम बिन अदी, हज़रत उवेमिर के बाप के चाचाज़ाद थे और अजलान 
क़बीले के सरबराह थे और उवेमिर की बीवी हज़रत आसिम की बेटी या भतीजी थी, इसलिये उवेमिर ने 


... सवाल के लिये उनका इन्तिख़ाब किया। (2) हुजूर(%) ने इस सवाल को इसलिये नापसंद फ़रमाया कि 


आप समझते थे ये वाक़िया पेश नहीं आया है, इसलिये ये सवाल बिला ज़रूरत और बिला महल है और 

बिला वजह किसी मुसलमान मर्द ओर औरत की जासूसी है और इससे बेहयाई की इशाअत का मौक़ा 
पेदा होता है। हाँ ऐसा सवाल जो किसी पेश आमदा वाक़िये के बारे में हो, सिर्फ़ तकललुफ़ और बाल की 
खाल उतारने के लिये न हो, तो वो पूछना चाहिये। इसलिये आप ऐसे सवालात के बिला तकल्लुफ़ 
जवाबात मरहमत फ़रमाते थे। इसलिये जब उवेमिर ने आप(%६) को बता दिया कि हुज़ूर मैं इससे दोचार 


5/7€//६77 ८/7 
<4५&2.2 5 6<*& 7 537 





हूँ तो ये आयात नाज़िल हुईं और ये वाकिया हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) के साथ भी पेश आ चुका था। 
इसलिये उसने भी आप(#&) से सवाल किया जैसाकि आगे आ रहा है, उसके बाद इन आयात का नुज़ूल 
हुआ। तो जब दोबारा वेमिर आये उस वक़्त आयात नाज़िल हो चुकी थीं, इसलिये ये आयात दोनों के 
वाक़िये पर चस्पाँ होती हैं। क्योंकि वो यकसाँ हैं, इसलिये दोनों को सबबे नुज़ूल ठहराना दुरुस्त है। (3) 
हज़रत उवेमिर का तसव्वुर ये था कि लिआन करने से मियाँ-बीवी में जुदाई नहीं होती, इसलिये उन्होंने 
तफ़रीक़ पैदा करने की ख़ातिर बीवी को तीन तलाक़ें दे दीं ओर नबी(ः#) ने इस पर इंकार इसलिये न 
किया कि इसकी ज़रूरत न थी। इसलिये कुछ हज़रात का ये कहना कि लिआन से तफ़रीक़ नहीं होती, 
जब तक कि ख़ाविन्द तलाक़ न दे, दुरुस्त नहीं है। लिआन ही तफरीक़ का बाइस है। (4) लिआन का ये 
वाक़िया मस्जिदे नबवी में जुम्आ के दिन असर के बाद हुआ। 
(3744) हज़रत सहल बिन सअद अन्सारी (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि उवेमिर अन्सारी (रज़ि.) जो बनू 
अजलान से ताल्‍लुक़ रखते थे आसिम बिन अदी 
(रज़ि.) के पास आये। आगे मज़्कूरा बाला हदीस़ 


(६ ०८ है (२ ही 2 मकर 
>> ०-० आप 27 “>> ४५७३ 
(६.5 हि | हा # 4१ न | ५ 
धकई अर 0 ++ (जज ५४४ 
अर र्क हर कक कं 
) | 6 हक (2 हे | आओ ९ 4 (४०४ | 


है, लेकिन यहाँ हदीस़ में ज़ोहती का क़ौल कि 0४७) «८ &» 5/५४) (०४५८ 
उसका अपनी बीवी से अलग हो जाना, बाद में « ..]| 5८७ . 5.६ ७8 ६»५ .# 


लिआन करने वालों में राइज हो गया, दाख़िल कर 
दिया गया हे ओर इस हदीस्न में ये इज़ाफ़ा है वो 
औओरत हामिला थी ओर उसका बेटा अपनी माँ ही 


23085) हि. 25% ४७ ०२.७ 5०. 
सके #५.५००.. > (७»!..] 43| ,3 5७४५ ०) 


की तरफ़ मन्सूब किया जाता था। फिर उस पर 
अमल जारी हो गया कि बेटा अपनी माँ का वारिसि 
होगा ओर माँ को उससे वो हिस्सा मिलेगा, जो ४ हि पा 
अल्लाह ने माँ के लिये मुक़र्रर किया है। 3 फंड बी ि >् # 2 | 
६५) _>;४ ७०५७ 
फ़ायदा : लिआन की सूरत में बच्चा माँ की तरफ मन्सूब होगा। अइम्म-ए-अरबआ और जुम्हूर सहाबा 
व ताबेईन का यही नज़रिया है, इसलिये बाप की तरफ़ इसकी निस्बत नहीं होगी ओर विरास़त सिर्फ़ माँ 
की तरफ़ से जारी होगी। यानी माँ की तरफ़ से बहन, भाई ही उसके वारिस होंगे। इसलिये अगर उसकी 
वारिसि सिर्फ़ उसकी माँ है, तो उसको अस्हाबे फुरूज़ की हैसियत से तिहाई हिस्सा लगेगा और बाक़ी 
इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई के नज़दीक बेतुल माल में चला जायेगा और एक क़ौल इमाम अहमद का 
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य॑ हे कि बाकी, माँ के अस्बात को मिलेगा और दूसरा कोल ये है किमाँ ही बस अखनो है हि बाय हि 
अबू हनीफा के नज़दीक बाक़ी माल भी माँ की तरफ़ लौटाया जायेगा। 


(3745) इब्ने जुरैज बयान करते हैं कि मुझे इब्ने ४. ७४ 305 & 4८ ७४55 

शिहाब ने लिआन करने वालों ओर उसके तरीक़े के _ द 
बारे में हज़रत सहल बिन सअद, जो बनू साइदी के 
फर्द हैं, की हदीस की रोशनी में बताया कि एक ४ 99 '>// ४ ५ फ: 
अन्सारी आदमी नबी(%) की ख़िदमत में हाज़िर _& /४& ० ३० २४ ५+ ५५७ 
हुआ ओर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! बताइये एक ;५ “9 ५» 8४; ४ 55०0 ..८ 
आदमी ने दूसरे मर्द को अपनी बीवी के साथ पाया _ <.. हा से 
है? और आगे मज़्कूरा वाक़िया बयान किया और मर (७०३ दे 4० आल 2 || 
इस हदीस़॒ में ये इज़ाफ़ा है तो दोनों ने मेरी मौजूदगी 22०० (& 55 ॥४; <25 «0 2५८५ 
में मस्जिद में लिआन किया ओर हदीस़ में ये भी ५5 5५ . ५-५ <..«0॥ 55 5४: 
बयान किया। ख़ाविन्द ने रसूलुल्लाह($&६) के हुक्म (६, 
से पहले ही अपने तौर पर, उसे तीन तलाक़ें दे दीं बे कक पु अजय कक नल कह 
. और नबी(%) की मज्लिस में ही उससे जुदाई “४ ४ 0 ४३४ ५४४७ 2७ ० 
इख़ितवार कर ली। तो नबी(#) ने फ़रमाया, . ७.५ ५» «0 ० «॥ ),०; 
'लिआन करने वालों के दरम्यान इस तरह जुदाई 0 हे ग  ध 


होगी।' 22 57 आओ 
द ४5 हु (७०3 ०... ८४..॥ (५०? (री ०६५ 


, " १०) | ८2 5. .६॥ 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हुआ मज्लिसे लिआन ही में, लिआन की बिना पर मियाँ-बीवी में 
तफ़रीक़ हो जायेगी। इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई का यही नज़रिया है और इमाम अहमद का एक क़ौल 
भी यही है। अहनाफ़ के नज़दीक, तफ़रीक, काज़ी के हुक्म से होगी, हालांकि यहाँ आप(%४) ने हुक्म 
नहीं दिया ओर अल्लामा तक़ी साहब लिखते हैं, हमारे नज़दीक तफ़रीक़, तलाक़ से होगी या ह॒क्मे 
हाकिम से। (तक्मिला फ़तहुल मुल्हिम, जिल्द ॥, पेज नं. 240) 

(37 हे ) हज़रत सईद ब्रिन जुबेर (रह.) बयान , ४३ .ै ४] ० 55 45० ७३४५ 
करते हैं कि मुझसे मुस्अ़ब इब्ने ज़ुबेर के दोरे हुकूमत ,., :.. ,£ रा 
में लिआन करने वालों के बारे में पूछ गया कि क्या 3 ८40 आर 
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उनके दरम्यान तफ़रीक़ कर दी जायेगी? तो पता न 
चला कि में इसका क्या जवाब दूँ, इसलिये में 
मक्का में हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के घर की तरफ़ 
चला ओर (जाकर) गुलाम से कहा, मेरे लिये 
इजाज़त तलब करो। उसने कहा, वो क़ेलूला कर रहे 
हैं। तो उन्होंने मेरी आवाज़ सुन ली। पूछा, इब्ने जुबेर 
हो? मेंने कहा, जी हाँ! कहा, आ जाओ। अल्लाह 
की क़सम! तुम इस वक़्त किसी ज़रूरत के तहत ही 
आये हो। तो में अंदर दाख़िल हो गया। तो वो एक 
आथर (चटाई) पर लेटे हुए थे ओर एक तकिये का 
सहारा लिया हुआ था जिसमें खजूर की छाल भरी 
हुई थी। मैंने पूछा, ऐ अबू अब्दुरहमान! क्‍या 
लिआन करने वालों में तफ़रीक़ पेदा कर दी 
जायेगी? उन्होंने (हेरत व तखज्जुब से) कहा, 
सुब्हानअल्लाह! हाँ सबसे पहले इस मसले के बारे 
में फ़लाँ बिन फ़लाँ ने पूछा था। उसने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! बताइये हममें से कोई अगर 
बीवी को बेहयाई का काम करते हुए पाये तो क्‍या 
करे? अगर वो किसी से कलाम करेगा तो इन्तिहाई 
नागवार बात करेगा और अगर ख़ामोशी इख़्तियार 
करेगा तो भी ऐसी ही सूरते हाल होगी। इब्ने उमर 
(रज़ि.) कहते हैं, तो नबी($६£) चुप रहे और उसे 
कोई जवाब न दिया तो वो उसके बाद फिर 
आप(%) के पास आया ओर अर्ज़ की, जिस 
मसले के बारे में मेंने आपसे पूछा था, में उसमें 
मुब्तला हो चुका हूँ। तो अल्लाह तखला ने सूरह नूर 
की ये आयात उतारीं, “ओर वो लोग जो अपनी 
बीवियों पर तोहमत लगाते हैं....।' (सूरह नूर : 6 से 
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लेकर 9 तक) आप($) ने इनकी तिलावत फ़रमाई 
ओर उसे वअज़ व नसीहत की ओर उसे बताया कि 
दुनिया का अज़ाब (हद्दे क़ज़फ़, अस्सी कोड़ि) 
आख़िरत के अज़ाब के मुक़ाबले में बहुत हल्का है। 
उसने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने आपको 
हक़ देकर भेजा! मेंने उस पर झूठ नहीं बांधा! फिर 
आपने उसकी बीवी को बुलाया ओर उसे नसीहत व 
तज़्कीर की ओर उसे बताया कि दुनिया का अज़ाब 
(संगसार करना) आख़िरत के मुक़ाबले में हल्का 
है। ओरत ने कहा, नहीं उस ज़ात की क़सम जिसने 


आपको हक़ देकर भेजा है वो (ख़ाविन्द) झूठा है। 


तो आपने मर्द से शुरूआत की। उसने चार मर्तबा 


गवाही दी अल्लाह की क़सम! में सच्चा हूँ ओर 


पाँचवीं बार गवाही दी अगर में झूठों में से हूँ, तो मुझ 
पर अल्लाह की फटकार। फिर दूसरी बार औरत को 
बुलाया, तो उसने अल्लाह की क़सम उठाकर चार 
गवाहियाँ दीं, मेरा ख़ाविन्द झूठा है ओर पाँचवीं 
शहादत ये दी अगर वो सच्चा हो तो उस पर (मुझ 
पर) अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो। फिर आपने 
उनके दरम्यान तफ़रीक़ पेदा कर दी। हज़रत मुस्अब 
बिन ज़ुबेर अपने भाई हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 


(रज़ि.) की ख़िलाफ़त के दोर में इराक़ के गवर्नर 


थे। 

(तिर्मिज़ी: 7202, 378, नसाई : 6/75-76) 
(3747) सईद बिन जुबेर बयान करते हैं, मुझसे 
मुस्अब बिन ज़ुबेर के अहद में, लिआन करने वालों 
के बारे में पूछा गया, तो मुझे पता न चल सका कि 
में क्या जवाब दूँ। तो में अब्दुल्लाह बिन उमर 
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फ़ायदा : मालिकिया के नज़दीक तफ़रीक़, औरत की गवाहियों के बाद होगी। शवाफेअ और मालिकी 


के नज़दीक, ख़ाविन्द की शहादत के बाद ही हो जायेगी और अहनाफ़ के नज़दीक इमाम या क्ाज़ी 
. तफ़रीक़ करेगा। हालांकि इस हदीस़ का मानी है कि लिआन के सबब आपने उनमें तफ़रीक़ कर दी, यानी 


(रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर पूछा 
बताइये क्‍या लिआन करने वालों में तफ़रीक़ की 
जायेगी आगे मज़्कूरा बाला रिवायत बयान की। 
(तिर्मिज़ी : 202, 378, नसाई : 6/75-76) 


उनको बता दिया कि लिन ही से तुम्हारे दरम्यान तफ़रीक़ हो चुकी है। 


(3748) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हैं ओर अल्फ़ाज़ यहया के हें, हज़रत इब्ने उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह($#$) ने लिआन 
करने वालों को फ़रमाया, तुम्हारा मुहासबा 
अल्लाह करेगा और तुममें से एक बहरहाल झूठा है, 
अब तुम्हारा इस औरत पर कोई हक़ नहीं है।' उसने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरा माल? 
आप($#६) ने फ़रमाया, 'तेरा कोई माल नहीं हे, 


अगर तुमने उसके बारे में सच बोला हे तो वो उसे 


मिलेगा क्‍योंकि तुमने उसकी शर्मगाह को अपने 
लिये रवा कर लिया है (उससे फ़ायदा उठा चुके हो) 
ओर अगर तुमने उस पर तोहमत बांधा हे तो उसके 
सबब तुम उससे बहुत दूर हो चुके हो।' ज़ुहेर की 
रिवायत में अम्र के सईद से ओर सईद के इब्ने उमर 
(रज़ि.) से सिमाअ की तसरीह है, अन्अना नहीं हे। 
(सहीह बुख़ारी : 53], 532, 5349, अबू दाऊद : 
2258, नसाई : 6/77) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित हुआ कि लिआन की सूरत में मर्द अपनी बीवी से मेहर वापस नहीं ले 
सकता। क्योंकि अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है तो वो उससे उसके ऐवज़ फ़ायदा उठा चुका है और 
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अगर इल्ज़ाम में झूठा है तो फिर तो मेहर के मुताल्बे का कोई हक़ ही नहीं है। अगर वो गैर मदख़ूला है तो 
फिर जुम्हूर के नज़दीक मुतल्लक़ा की तरह आधा मेहर मिलेगा, अबू ज़िनाद, हम्माद ओर हकम के 
नज़दीक पूरा मेहर मिलेगा, इमाम ज़ोहरी और इमाम मालिक के नज़दीक कुछ नहीं मिलेगा। 


(3749) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह($&६) ने बनू अजलान के मियाँ और 
बीवी में तफ़रीक़ कर दी ओर फ़रमाया, 'अल्लाह 
जानता है तुममें से एक झूठा है, तो क्या तुममें से 
कोई तोबा करने के लिये तेयार है? ' 

(सहीह बुख़ारी : 53, 532, 5349, अबू दाऊद : 
2258, नसाई : 6/77) 
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फ़ायदा : इस हदीस से साबित होता है कि आपने लिआन से फरागत्त के बाद, दोबारा उन्हें तल्क़ीन की 
और तौबा की तरगीब दिलाई, अगर उनमें से कोई ऐतिराफ करेगा तो उस पर हद जारी होगी। 


(3750) यही रिवायत इमाम साहब अपने एक 
और उस्ताद से बयान करते हैं कि सईद बिन जुबेर 
कहते हैं, मेंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से लिआन 
के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने मज़्कूरा बाला 
हदीस़ बयान की। 


(375) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हैं, अल्फ़ाज़ मिस्मई और इब्ने मुस़न्ना के हैं, 
सईद बिन जुबेर कहते हैं, मुस्अब ने लिआन करने 
वालों में तफ़रीक़ न की। सईद कहते हैं, इस बात 
का तज़्किरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया, नबी($६) ने 
बनू अजलान के भाइयों यानी मियाँ-बीवी के 
दरम्यान तफ़रीक़ कर दी थी। 

(नसाई : 6/76-77) 
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(3752) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह(%) के दौर में 


अपनी बीवी से लिआन किया, तो रसूलुल्लाह(%) - . 


ने उनमें जुदाई डाल दी ओर बच्चे को माँ के साथ 
मिलाया, इमाम मालिक ने नाफ़ेअ से इस रिवायत 
के सिमाअ की तस्दीक़ की, इसलिये कहा, हाँ मेंने 
सुना है। 

(सहीह बुख़ारी : 535, 6748, अबू दाऊद : 2259, 
तिर्मिजी : 203, नसाई : 6/78, इब्ने माजह : 2069) 


(3753) इमाम साहब अपने दो उस्तादों से बयान 
करते हें कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान 
किया, रसूलुल्लाह(%) ने एक अन्सारी मर्द ओर 
उसकी बीवी के दरम्यान लिआन करवाया ओर 
उनमें जुदाई डाल दी। 


(3754) इमाम साहब मज़्क्रा बाला रिवायत दो 
और उस्तादों से बयान करते हैं। 
(सहीह बुख़ारी : 534) 


(3755) इमाम साहब अपने तीन उस्तादों से बयान 
करते हैं, अल्फ़ाज़ ज़ुहेर के हैं। हज़रत अब्दुल्लाह 
. बिन मसक़द (रज़ि.) से रिवायत है कि हम जुम्आ 

की रात मस्जिद में हाज़िर थे कि एक अन्सारी आदमी 
आया और उसने पूछा, अगर कोई मर्द अपनी बीवी 
के साथ किसी दूसरे मर्द को देखे ओर उसके बारे में 
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ज़बान खोले तो तुम उसे कोड़े लगाओगे ओर अगर 
क़त्ल कर दे तो तुम उसे क़त्ल कर दोगे और अगर 
कोई चुप रहे तो ग़ेज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहेगा। 
अल्लाह की क़सम में ये मसला रसूलुल्लाह(%) से 
पूछकर रहूँगा। तो जब अगला दिन हुआ वो 
: रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और 
आप($%४) से पूछा ओर कहा, अगर कोई आदमी 
अपनी बीवी के साथ किसी मर्द को पाये और उसके 
बारे में बातचीत करे तो आप($%६) उसे कोड़े लगायेंगे 
ओर अगर क़त्ल कर दे, तो आप(%) उसे क़त्ल कर 
देंगे या गेज़ व ग़ज़ब के साथ चुप रहे तो आप($%) ने 
दुआ फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! इस मसले का हुक्म 
वाज़ेह फ़रमा।' ओर दुआ फ़रमाने लगे, तो आयते 
लिखआन उतरी, 'ओर जो ख़ाविन्द अपनी बीवी पर 
तोहमत लगाते हैं ओर उनके पास अपने सिवा कोई 
गवाह नहीं है...।' ये सारी आयात उतरीं ओर लोगों 
में वही इंसान इस मसले से दोचार हुआ तो वो और 
उसकी बीवी रसूलुल्लाह(#६) की ख़िदमत में हाज़िर 
. हुए ओर लिआन किया। मर्द ने अल्लाह के नाम की 
चार शहादतें दीं कि वो सच्चा हे (सच्चों में से हे) 
पाँचवीं बार लानत भेजी कि अगर वो झूठों में से हो 
(झूठा हो) तो उस पर अल्लाह की फटकार। वो 
ओरत भी लिआन करने लगी तो आपने फ़रमाया, 
'हउक जा, बाज़ रह।' उसने इंकार कर दिया ओर 
लिआन किया, तो जब मियाँ-बीवी पुएत फेरकर 
चल दिये आपने फ़रमाया, 'शायद बच्चा स्याह फ़ाम 
गड्ढे जिस्म का पेदा होगा।' तो वो स्याह, गद्ठे जिस्म 
वाला पैदा हुआ। 

(अबू दाऊद : 2253, इब्ने माजह : 2068) 
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फ़ायदा : मालूम होता है कि ये अन्सारी आदमी हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) थे, क्योंकि उसकी बीवी 
ने कुछ पसो-पेश करते हुए क़समें उठाई थीं। इसलिये आप(%&) ने फ़रमाया, 'जिस मर्द से उसने हरकत 
की है, उसके मुशाबेह बच्चा पैदा होगा।' और ऐसा ही पैदा हुआ जेसाकि अगली रिवायत में आ रहा है। 
इस पर आप(#) ने फ़रमाया था, अगर लिआन के ज़ाब्ते के तहत उसको सज़ा मिल सकती होती तो 


फिर में उसका इन्तिज़ाम करता और उसको सबक सिखाता, लेकिन ये मम्किन नहीं हे। 


(3756) इमाम साहब दो ओर उस्तादों से मज़्कूरा 
बाला रिवायत करते हैं। 


(3757) मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) बयान करते 
हैं, मेंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से पूछा, 
क्योंकि मैं समझता था उन्हें इसका इल्म है, उन्होंने 
बताया, हिलाल बिन उमय्या (रज़ि.) ने अपनी 
बीवी पर शरीक बिन सहमा के साथ गलतकारी की 
तोहमत लगाई। जो बरा बिन मालिक का अख़याफ़ी 
(माँ की तरफ़ से) भाई था। ये पहले शख़्स थे 
जिन्होंने इस्लाम के दोर में लिआन किया। उसने 
बीवी से लिआन किया तो रसूलुल्लाह(%&) ने 
फ़रमाया, 'इस ओरत पर नज़र रखना, अगर इसने 
बच्चा सफ़ेद और खुले बालों वाला और ख़राब 
आँखों बाला जना तो वो हिलाल बिन उमय्या 
(रज़ि.) का हे ओर अगर बच्चा सुरमई आँखों 
वाला, घुंघरियाले बालों वाला, बारीक पिण्डलियों 
वाला जना तो वो शरीक बिन सहमा का होगा।' तो 
मुझे बताया गया कि उसने सुरमई आँखों वाला 
घुंघरियाले बालों वाला और पतली पिण्डलियों 
वाला बच्चा जना था। 

(नसाई : 6/7, 6/72, 46व) 
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# जिल्द । १ 65 ब्र ै (0:26 655 फ 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : () जद : गट्टे और मज़बूत जिस्म वाला या घुंघरियाले बालों वाला या पस्त 


क़द, बख़ील। (2) सबित : खुले बालों वाला। (3) तामल ख़लक़त : पूरे जिस्म वाला। (4) 
क़ज़िअल अनेन : जिसकी आँखों में आँसूओं की कस़रत या सुरख़ी से ख़राबी और बिगाड़ हो। (5) 


हम्शस्साक़ेन : पतली पिण्डलियों वाला (6) हमूशह : बारीकी को कहते हैं। 


(3758) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह($%४) के सामने लिआन का ज़िक्र 
छिड़ा तो आसिम ने उसके बारे में बातचीत की, फिर 
मज्लिस से चले गये। तो उनके पास उनकी क़ौम का 
एक आदमी ये शिकायत लेकर आया कि उसने 
अपनी बीवी के साथ एक मर्द को पाया है। तो 
आसिम ने कहा, में इस मामले से अपनी बात की 
बिना पर दोचार हुआ हूँ। तो वो उसे लेकर 
रसूलुल्लाह(:&) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ओर 
आपको उसकी बीवी की सूरते हाल की ख़बर दी 
ओर वो आदमी (उ्रवेमिर) ज़र्द ओर दुबला पतला 
ओर खुले बालों वाला था और जिस आदमी के बारे 
में दावा किया कि उसे अपनी बीवी के साथ पाया हे, 
वो भरी पिण्डलियों वाला, गन्दुमी रंग वाला और 


बहुत मोटा ताज़ा था। तो रसूलुल्लाह(&) ने दुआ 


.. फ़रमाई, 'ऐ अल्लाह! वाज़ेह फ़रमा।' तो उसने उस 
मर्द के मुशाबेह बच्चा जना, जिसके बारे में उसके 


ख़ाविन्द ने बताया था कि वो उस ओरत के पास था। 


रसूलुल्लाह($%) ने दोनों में लिआन करवाया तो 
मज्लिस में से एक आदमी ने इब्ने अब्बास (रज़ि.) 
से पूछा, क्या उस ओरत के बारे में आपने फ़रमाया 
था, 'अगर में किसी को गवाहों के बगेर रजम करता 
तो इसको रजम कर देता?' तो इब्ने अब्बास ने 
जवाब दिया, नहीं। वो ऐसी ओरत थी जो मुसलमान 
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: नहीं थे। 5 व 377 का क 2) 
(सहीह बुख़ारी : 530, 536, 6856, नसाई : 3 «५ ८४ ०४४ ."७.७ <.<&; «८ 
6/]73, 6/74, 6/74, 6/75) दे ०9) हर 25; 55६ ४|;5| 5 


फ़वाइद : () इस हदीस़ से बज़ाहिर ये मालूम होता है कि लिआन बच्चा जनने के बाद हुआ, लेकिन 
दूसरी रिवायात से ये साबित है कि लिआन पहले हुआ था। (2) किसी औरत को फ़हश बातचीत या 
हरकात से, ज़िना के सुबूत के बगैर रजम नहीं किया जा सकता। इसलिये आपने उस औरत पर सिर्फ़ 
क़राइन और तशहीर से हद नाफ़िज़ नहीं फ़रमाई। (3) हजरत आसिम ने जब पहली मर्तबा हज़रत 
उवेमिर (रज़ि.) के पूछने पर आप(%#%8) से मसला पूछा था उस वक़्त उनको वाक़िये का पता नहीं था। 
आयात के नुज़ूल के बाद उन्हें पता चला। क्योंकि ड़वेमिर ने बता दिया था और ये तीनों लोग उवेमिर, 
उनकी बीवी और जिससे उसने ज़िना किया था तीनों उनके ख़ानदान से ताल्‍्लुक़ रखते थे। इसलिये कहा, 
में ये मसला पूछने पर इस वाक़िये से दोचार हुआ हूँ। मालूम होता है हिलाल बिन उमय्या और उवेमिर 
(रजि.) दोनों की बीवियों के साथ शरीक बिन सहमा ही मुलग्विस था। (फ़तहुल बारी, जिल्द 9, पेज 
नं. 555, मक्तबा दारुस्सलाम) 

(3759) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते ,३,;)| _<०.2 53 45 ०.5७ 
हैं कि रसूलुल्लाह(%&) के सामने लिआन करने 

वालों' का तज़्किर किया गया, जैसाकि ऊपर की. 7 शिट कह ०४८ ल ४४ 
हदीस़ में गुज़रा। इस हदीस़ में कस्ीरललहम बहुत “४०-४४ ७ (6४ - ०५४८ 
गोश्त वाला के बाद है, जअदन क़ततन इन्तिहाई .& .«»४॥ ८5 9 4५ 2-७ 
घुंघरियाले बालों वाला। क़तत : इन्तिहाई : 
घुंघरियाले, हब्शियों की तरह। 


&/| जद कर थम 24० 97 ०४ 
40 29५०3 55 3५७४७ 55 2७ 
बच पड + न बम बी अल 
नी 8 29 4६ 4७ 395 स्य . 

. ४५5 4५६ ०७ 
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(3760) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बयान करते हैं 
इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने लिआन करने 
वालों का तज़्किरा किया गया तो इब्ने शहाद ने 
पूछा, क्‍या ये वही दो हैं जिनके बारे में 


रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया था, 'अगर में किसी 
को बगैर गवाहों के संगसार करता, तो इस औरत 
को रजम करता।' तो इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, 
नहीं। वो ओरत खुल्लम-खुल्ला फ़हश हरकात 
करती थी। इब्ने अबी अम्र की रिवायत में क़ासिम 
बिन मुहम्मद, बराहे रास्त इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
सिमाअ की तसरीह करते हैं। 

(सहीह बुख़ारी : 6855, 7238, इब्ने माजह : 2560) 


(3767) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि सअद बिन उबादा अन्सारी (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! बताइये एक आदमी दूसरे 
आदमी को अपनी बीवी के साथ पाता है क्‍या 
उसको क़त्ल कर दे? रसूलुल्लाह($%४) ने फ़रमाया, 
_“नहीं।' सअद (रज़ि.) ने कहा, क्यों नहीं? उस ज़ात 
की क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा हे! 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया, 'अपने सरदार की 
बात सुनो, वो क्‍या कहता हे। 

(अबू दाऊद : 4532, इब्ने माजह : 2605) 
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फ़ायदा : हजरत सअद (रज़ि.) ने बला क्यों नहीं का लफ़्ज आपकी बात का इंकार करने के लिये नहीं 
कहा था। उनका मक़सद ये था कि इसकी इजाज़त होनी चाहिये। कौन गैरतमन्द, जवाँ हिम्मत ये कर 
सकता है कि उस वक़्त अपने आप पर क़ाबू पाये और गवाहों की तलाश में निकले, इसलिये आपने 
फरमाया, इस गैरतमन्द की बात सुन रहे हो, इसमें किस क़द्र गैरत व हमियत है। वो इस क़द्र गेरतमन्द थे. 
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किताबल्लिआन (लिआन के बारे में). 


#46% % 


कि बाकिरा दोशेज़ा ही से शादी करते थे और अगर किसी बीवी को तलाक़ दे देते थे तो उनकी गैरत से 
ख़ोफ़ज़दा होकर कोई उससे शादी करने की जुरअत नहीं करता था। 


(3762) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर में किसी मर्द को अपनी 
बीवी के साथ देखूँ तो कया उसे चार गवाहों के लाने 
तक, मोहलत दूँ? आप(#&;) ने फ़रमाया, 'हाँ।' 
(अबू दाऊद : 4533) 


(3763) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत हे, 
उन्होंने कहा, हज़रत सअद बिन उ़बादा (रज़ि.) ने 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल! अगर. में किसी को 
अपनी बीवी के साथ देखूँ तो में उसे उस वक़्त तक 
कुछ न कहूँ (हाथ न लगाऊँ) यहाँ तक कि चार 
गवाह ले आऊँ? रसूलुल्लाह(%) ने फ़रमाया, 
'हाँ।' उसने कहा, मुम्किन नहीं हे उस ज़ात की 
क़सम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है! में तो 
यक़ीनन उसको इससे पहले ही तलवार का निशाना 
बनाऊँगा। रसूलुल्लाह($#) ने फ़रमाया, 'अपने 
सरदार की बात पर कान धरो, वो बिला शुब्हा 
गेरतमन्द हे और में उससे ज़्यादा गेरत वाला हूँ ओर 
अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा ग़य्यूर है (उसके बावजूद 
उसका क़ानून यही हे)।' 


(3764) हज़रत मुगीरह बिन शोबा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि हज़रत सअद बिन उ़बादा (रज़ि.) ने 


कहा, अगर में किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ . 


हे बी ५2. ३२४ | ॥ “कट 
५3 | (५४ नी 2 ५३ हद 25०) (४४०४१ 
४-७ कक पस पे ८८७ 0 हैं (टी डी (2 

हि ४ ८.०. >् द्ऱ् 
हद है? कहती 3 | हा हर श्र | मी ४ शर्ट | हब 
अक  आ क का कक ५ 3७ सा 
(७ ००-४५ $| ०४) 2 ,०. ८ ०७ ४5७ 


५ 5 की 085 

' ४ " 0७ ८०६८ 

3 0 
गा, 2 3० 4 जरलिज 4 2७. 
० 0०४ (५४ 
0 0 2 0 00 00% 
42 2१४5 ४ & < ५5 ४ 40 


2५ ४,०५३ ४४ ४-५८ 2८१५ 5 
४४ . " #ढ " ००3 बन मं 
अं ॥ #रए 4६ उ्७ 38 
४०८ ०७ , 88 |5 ८5५ //७) 
350० ०.०३ 2० 4४ ० «(| 


दि मल 00 


9 4] च् 


(5४१ 3 | ०.) (9 


360.. 


८505 42% 0 0 52%: 
७५७) >> ८»! | हा (२ हिल हिल (& 29 


5/7€//६7 ८77 
<५&2.2 5 6<*& 7 37 





है जिल्द4 अल (लिन के बरे में) कॉंओ 55 ४ 02268 $ 
देखूँ तो बगैर इसके कि तलवार को चौड़ाई में करूँ. 2 ७६४५ १४. - ५७ ..) &8॥ - 
या उससे दरगुज़र करूँ, उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। 
रसूलुल्लाह($8) तक उनका क़ोल पहुँचा, तो ः 
आप($%) ने फ़रमाया, 'क्या तुम्हें सअद की ग़ैरत. 9४ ४ ५: री लक 2 2) 
पर हैरत व तअज्जुब है? अल्लाह की क़सम! में. <25 9550८ ८४ 4&- ०४ 2७ ८५८ 
उससे ज़्यादा ग़ैरत वाला हूँ ओर अल्लाह मुझसे भी >&६ ८४: ६5:< 
ज्यादा गैरतमन्द हे, अल्लाह ने ग़ेरत की बिना पर ही का 
बेहयाई के कामों से मना फ़रमाया। बेहयाई खुली 
हो या छिपी और अल्लाह तआला से कोई शख़्स «४४ " ०४४७४ 2... «५ «४| _/० 
ज़्यादा गैरतमन्द नहीं है ओर अल्लाह तआला से 4६५ (४ ७ ५09 ,&- 522६ ६» 
ज़्यादा किसी शख़्स को माजरत पसंद नहीं हे, ... ५0 525 ॥्श 5. 2) 
इसलिये उसने रसूलों को बशारत देने वाले और 7“ व ८ जी हरी 473 
डराने वाले बनाकर भेजा है और अल्लाह तआला. 5१ <€ ४७ फंड ## ७ 2 
से ज़्यादा किसी शख़्स को तारीफ़ व मदह पसंद | >> )3 «0 ८७» (| _न्‍्न 
नहीं है। इसलिये अल्लाह ने जन्नत का वादा :.. 2६ रस ५५ 40॥ ०७ (५2) 
(सहीह बुख़ारी : 6846, 746) 33 उप उपज जडीज 
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(3765) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत एक ७६४ ६:१5 . 52 55 2 
और उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन उसमें गैर... १८ ८५ 222 
थे (रे “9.४; (रे ८2८ हि 


मुस्फ़िह के बाद अन्हु का लफ़्ज़ नहीं हे। न | 

49 २७५)॥ ६७ 2८ 5 2४0) 

 44£ हि पर (8 ; ७ कं सिब ०७५ 

मुफ़रदातुल हदीस़ : मुस्फ़िह : फ़ पर अगर ज़बर हो तो मानी होगा, तलवार की चोड़ाई से नहीं 

मारूँगा, बल्कि सीधी धार से गर्दन उड़ा दूँगा और अगर फ़ पर ज़ेर हो तो मानी होगा, मैं चश्मपौशी और 
दरगुज़र से काम नहीं लूँगा। 

फ़वाइद : (4) अल्लाह तआला की सिफ़ात की कैफ़ियत व हकीकत को अल्लाह तज्ाला की ज़ात 
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7. ऋकल्कत कतक शक. कर ऋू २३288 3 
की केफ़ियत व हक़ीक़त ही की तरह जानना मुम्किन नहीं है। इसलिये हम सिफ़ते गैरत और सिफ़ते हुब्ब 
से अल्लाह ताला को मुत्तसिफ मानेंगे, लेकिन उसकी हक़ीक़त और माहियत के बारे में बातचीत नहीं 
करेंगे। अल्लाह तआला की गैरत और हुब्ब उसकी शान ही के मुताबिक़ होगी। (2) अगर कोई इंसान 
किसी मर्द को अपनी बीवी के साथ ज़िना करते देखता है और उसको कत्ल कर देता है तो थे बात 
अल्लाह के यहाँ तो अगर ज़ानी शादीशुदा हो उज़र मकबूल होगा और आख़िरत में उस पर पकड़ नहीं 
होगी, लेकिन दुनियवी क़ानून और ज़ाबते की रू से जुम्हूर फुक़्हा के नजदीक उसको कत्ल कर दिया 
. जायेगा। इल्ला ये कि वो ज़िना के सुबूत पर चार गवाह पेश कर दे या जानी के वारिसीन इस बात का 
ऐतिराफ़ करें कि उसने ऐसी हरकत वाक़ेई की है ओर अगर गवाह दो पेश करे तो जुम्हूर के नज़दीक फिर 
- भी उससे किसास लिया जायेगा। लेकिन इमाम अहमद और इस्हाक़ के नज़दीक इस सूरत में क़िसास नहीं 
होगा ओर कुछ हज़रात के नज़दीक इमाम की इजाज़त के बगैर कत्ल करने के बाइस हर सूरत में कत्ल 
कर दिया जायेगा और कुछ के नज़दीक अगर क़राइन से उसका सच्चा होना साबित हो जाये, तो फिर 
तअज़ीर काफ़ी होगी, क़त्ल नहीं किया जायेगा। (3) ला शख़स अहब्बु इलेहिल उज्रु मिनल्लाह 
अल्लाह तआला को ये बात पसंद है कि किसी के पास उज़्र और बहाना या हुज्जत न हो, जिसकी बिना. 
पर वो मअज़ूर क़रार पायेगा। इसलिये अम्बिया व रुसुल को भेजा है। अल्लाह तआला के शख्स का 
इस्तेमाल, उसकी शान के मुताबिक़ है। जेसाकि इंसान की शख्िसियत उसकी शान के मुताबिक़ है। 


(3766) इमाम साहब अपने चार उस्तादों से बयान 
करते हैं ओर अल्फ़ाज़ कुतेबा के हैं, हज़रत अबू 
हुरेरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि बनू फ़ज़ारह का 
एक आदमी नबी(%) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
ओर कहा, मेरी बीवी ने स्थाह बच्चा जना है तो 
नबी($#) ने पूछा, 'क्या तेरे पास ऊँट हैं?' उसने 
कहा, जी हाँ। आप(%६) ने पूछा, 'वो किस रंग के 
हैं?' उसने कहा, सुर्ख़ रंग के। आप(%६) ने पूछा, 
'क्या उनमें कोई ख़ाकिसतरी (मटियाला) भी है?' 
उसने कहा, उनमें ख़ाकिसतरी भी हैं। आप(#£) ने 
' फरमाया, 'वो उनमें कहाँ से आ गये?' उसने कहा, 
हो सकता है कि किसी रग ने खींच लिया हो। 
 आप(%) ने फ़रमाया, 'उसको भी मुम्किन है किसी 


*० .. 0-2 +० 


व मन का ट्र; "3८००७ (४ 4१८४ ०४-७३ 
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८ ८ ४ आन अककाई | जल : नि ॥९26& 
_ रग ने खींच लिया हो।' . 3 ०७ . " 5)॥ 4» ५७ # " ०७ 
गुफा : 2260, नसाई : 6/78, इब्ने माजह : "38 एर्ण /" 3७ . ७;॥ ५७ 


दर ०७5 ७3 ५८; 3५95८ | (4४ ७5 


| है । ञ्री 9 २» ल्‍् 


रा ४“ ००२४ ० 
मुफ़रदातुल हदीस : () ओरक़ जमअ वरक़ : ख़ाकिसतरी, मटियाला। (2) इर्क़ : जड़, असल 
रग, मक़सूद ख़ानदानी निस्बत है। 

. फ़ायदा : बनू फ़ज़ारह के फर्द ज़मजम बिन क़तादा ने अपनी रंगत का लिहाज़ करते हुए बेटे की स्याह रंगत 
पर नापसन्दीदगी ओर तअज्जुब का इज़हार किया और आपसे इसका तज़्किरा किया। आपने बात समझाने 
के लिये एक तश्बीह और तमसील पेश की थी कि बात ज़हन नशीन हो जाये। ये क़ियासे इस्तिलाही नहीं है 

कि उसको दलीले क्रियास बनाया जा सके, लेकिन बहरहाल इससे ये बात साबित हाती है, सिर्फ़ 
इख्तिलाफे रंगत से बच्चे का इंकार नहीं किया जा सकता और इस तरह बच्चे की रंगत पर तअज्जुब और 
नापसन्दीदगी का इज़हार इल्ज़ाम तराशी और तोहमत क़रार नहीं दिया जायेगा। या क़ज़फ़ में तअरीज़ व 
इशारे पर हद नहीं है तसरीह की सूरत में ही क़ज़फ शुमार होगा और जुम्हूर का यही मौकिफ है। 
(3767) इमाम साहब मज़्कूरा बाला रिवायत चार ८३ 4:523 ८»|2॥| ८5 5७८०| ७७; 
और उस्तादों से बयान करते हैं, लेकिन मअमर  ,. ५० ॥६& 0 
ज़ोहरी से इस तरह बयान करते हैं, उसने कहा, ऐ. £ 7 “ शक 
अल्लाह के रसूल! मेरी बीवी ने स्याह बच्चा जना है. 0: जज ३ छा 
और वो इस तरह उसके अपना होने की नफ़ी की | ४.७; ८ >> 0.७ 355 
तरफ़ इशारा ओर तअरीज़ कर रहा था ओर हदीस के 
आख़िर में है कि आप(%) ने उसे बच्चे की अपना 

होने की नफ़ी या इंकार की इजाज़त नहीं दी। की कर बट नकद पलट कट 


(अबू दाऊद : 226, नसाई : 6/78, 79) की 5 की 98! अच5 | ० - 2४०३ 
द ५0 ४०५ ६ ०४ ४७ 3५०७ «० 3 


७५० ५-७ 2 डा ५-०७ «3! 
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(3768) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से रिवायत हे 
कि एक बदवी रसूलुल्लाह(%) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ ओर कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी 
बीवी ने स्थाहफ़ाम बच्चा जना है और में उसे 
अनोखा महसूस करता हूँ या मुझे इस पर हेरत व 
तअज्जुब है (में अजनबियत और बेगानगी महसूस 
करता हूँ) तो नबी(%) ने उससे पूछा, 'क्या तेरे 
पास ऊँट हें?' उसने कहा, जी हाँ! आप($#$) ने 
पूछा, 'उनके रंग केसे हैं?' उसने जवाब दिया, सुर्ख़ 
रंग हैं। आप(#) ने पूछा, 'क्या उनमें कोई 
मटियाला भी है? उसने कहा, जी हाँ! 
रसूलुल्लाह(%&) ने पूछा, 'बो कहाँ से आ गया? 
उसने कहा, शायद वो ऐ अल्लाह के रसूल! उसकी 
किसी असल ने उसे खींच लिया हो।' तो नबी(#%) 
. ने उसे फ़रमाया, 'उसको भी शायद उसके किसी 
असल (दादा, नाना) ने खींच लिया हो।' 

(सहीह बुख़ारी : 734, अबू दाऊद : 2262) 


20772 
की द 2 गा 5८.: 
८ बल 02 १०५७३ ->४०| »| ०४५७३ 
| ७-७ 0७४ - ४७» 5४0॥ - 


 ए (५८ कक | टी ६-३2 52४) | ५ 9 


हा ०५७5 # ००३ “हे 4० ० 


80... > दर (2 ५ 4 ट् ४ हु 
(७5 3» ७0५ ४५ 2: 3| ४४ 
&,.52] का (६६ प्र 
५ ०0 ० “| ४ ०४ . ४४53 


मध्य ७ "०. 
४82 2022 9०६ रा 

"०४७ . ८5 ४७ . " (७9 ७" ०७ 

हक हि 

४ ७. ;& ४७ . " 5:॥ ६5 ५७ 


/ 3 बहन 4 अल 2४ ०० 
27 0 2000, | 
5,.2)| 
44४ ७; " ०..) ०७ «0 (+> 


५! ७3 *+ >>» ०८ 


०४६3 ५. ५१ न >> 3८ 


फ़ायदा : इन्नी अन्कर्तुहू में इससे इंकार करता हूँ, मानी करना दुरुस्त नहीं है क्योंकि ये तो सरीह कज़फ़ 


(तोहमत) है। हालांकि आपने उसको क़ज़फ़ करार नहीं दिया। 


हज़रत इब्राहीम ने जब फ़रिश्तों को देखा, तो नकिरहुम उनको अजनबी और बेगाना न पाया और 
हज़रत लूत (अले.) के पास आये तो फ़रमाया, इन्नकुम क़ौमुम्‌ मुन्करून तुम अजनबी और बेगाने लोग हो। 
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(3769) इब्ने शिहाब से रिवायत है कि हमें अबू ,:९८८ (5४ , 5 
हरे (रज़ि.) से रिवायत पहुँची है वो ,, 5 22८ ३६ ,४20॥ ७४ 


८०५० का डा (६४: हू (६ दी (६2 ५; 
572» ४ 3 ५८६८ ०७ ४ ०५८ 

7 3 983 3 पाल 
«0 ० 420 ०५०३ 5८ “८ 5७ 


रसूलुल्लाह(%) से मज़्कूरा बाला रिवायत करते थे। . 


47725 325८ (४००५ *५! 
_ फ़ायदा : इमाम इब्ने शिहाब ये रिवायत ऊपर हज़रत सईद बिन मुसय्यब और हज़रत अबू सलमा बिन 
अब्दुर्रहमान दोनों के वास्ते से हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से बयान कर चुके हैं। किताबुल्लिआन के तहत 
कोई बाब क़ायम नहीं किया गया इसलिये हमने बाब का इज़ाफ़ा नहीं किया, पिछली किताब के बाब के 
नम्बर को ही दर्ज किया है, नम्बर बढ़ाया नहीं है। मौलाना सफ़ीउर्रहमान (रह.) ने यहाँ सतरह (7) 
बाब क़ायम किये हैं जिनकी रोशनी में अहादीस का अलग- अलग मफ़्हूम वाज़ेह हो जाता है। 


जद जऔैर है 
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अजय ४ 
.. किताबुल इलत्क़ 
आज़ादी ओर हुर्रियत 


हदीस नम्बर 3730 से 3800 तक 
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हु सहीह गणित है जिल्द4 42 
तआरुफ़ किताबुल इत्क़ 


.... बिझसते नबवी ($8) के वक्त पूरी दुनिया में गुलामी मुरव्वज थी। मौजूदा इंसानी मालूमात के मुताबिक 
इस्लाम से पहले न किसी मज़हब ने इसके ख़ातमे की तरफ़ तवज्जह की, न गुलामों के इंसानी हुकूक़ के बारे में 
कोई हिदायात दीं। 

इस्लाम पे सबसे पहले ये हुक्म जारी किया कि किसी भी आज़ाद को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। 
उस वक़्त तक जंग में मग्लूब होने वालों को नये निज़ाम और नये मुआशरे में जज़्ब करने का यही तरीक़ा राइज 
था कि उनको गुलाम बना लिया जाये। इस्लाम के मुख़ालिफ़ीन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ यक तरफा तौर पर शदीद 
जारेहियत शुरू कर रखी थी और वो कैदियों को गुलाम बनाने के दस्तूर पर अमल पैरा थे, बल्कि सारी दुनिया 
इसी पर अमल पैरा थी। इसलिये इस्लाम, इस सूरते हाल को ख़त्म करने के लिये फ़ौरी तौर पर ये फ़ैसला नहीं 
कर सकता था कि मुसलमान जंगी क़ैदियों को गुलाम न बनायें और यक तरफ़ा मुसलमानों ही को गुलाम बनाया 
जाता रहे। मुसलमानों को इस बात का पाबंद किया गया कि सूरते हाल के मुताबिक़ हुकूमत इस बात का फैसला 
करे कि किन मफ़्तूहीन को गुलाम बनाना है और किन को नहीं बनाना। उसके बाद इस्लाम ने गुलामों की 
आज़ादी की हर इम्कानी सूरत पैदा करने के लिये बहुत से गुनाहों के कफ़्फ़ारे इत्क़ (गुलामों की आज़ादी) की 
सूरत में मुक़रर किये, इस फजीलत को इन्तिहाई नुमायाँ किया। गुलाम या कनीज़ मुकातबत करना चाहे, यानी 
कमाकर क़िस्तों में अपनी क्रीमत अदा कर के आज़ादी हासिल करना चाहे, तो मालिकों के लिये लाज़िमी करार 
दिया कि वो इस पेशकश को कुबूल करें। इमाम मुस्लिम (रह.) ने किताबुल इत्क़ की शुरूआत जिस हदीस से 
की है उसमें भी इसी बात का एहतिमाम नुमायाँ नज़र आता है कि जिस तरह भी मुम्किन हो इंसानों की गुलामी , 
से आज़ादी की सबील निकाली जायें। 

जो गुलाम को आज़ाद करता था, उसके साथ साबिक़ा गुलाम या कनीज़ का ख़ानदान जैसा एक 
ताललुक होता था. जिसे मवालाह कहा जाता था। इसके तहत साबिका गुलाम को शनाख़त (पहचान) भी 
मिलती थी और हिंमायत और हिफ़ाज़त भी। वो भी ज़रूरत के वक़्त साबिक़ा मालिकों के साथ तआवुन करता 
था और उनके काम आता था। मवालात के ज़वाबित भी इस तरह मुक़र्रर किये गये कि आज़ादी का रास्ता 
पेचीदगियों से पाक और आसान हो जाये। यहाँ तक कि अगर किसी गुलाम की मुकातबत हो चुकी हो और कोई 
शख्स यक मुश्त उसकी कीमत मालिकों को अदा करके उसे आज़ाद करना चाहे तो साबिक़ा मालिक अपने 
लिये मवालात का मुताल्बा करके आज़ादी का रास्ता नहीं रोक सकता। 

कनीज़ अगर किसी गुलाम से ब्याही (शादीशुदा) हुई है और सिर्फ़ उसी को आज़ादी हासिल हो जाती 
है तो उसे एक आज़ाद इंसान की हैसियत से ज़िन्दगी गुज़ारने के तमाम हुकूक़ हासिल हो जायेंगे यहाँ तक कि 
गुलाम के साथ निकाह को बरक़रार रखना भी उसकी अपनी सवाबदी (सहूलत) पर मबनी होगा। 

रसूलुल्लाह (&9) ने ज़मानत दी है कि अल्लाह की रज़ा के लिये किसी को गुलामी के बन्धन से 
निकालकर आज़ाद करना एक मोमिन के लिये जहन्नम से आज़ादी का परवाना है। मुछ्तसर सी किताबुल इत्क 
इन तमाम पहलुओं का अहाता करती है। द 
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अ्थ्थों 0 













। बाब : जिसने किसी गुलाम की 
| मिल्कियत में से अपना हिस्सा आज़ाद | 





(3770) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान ॥॥५) <. 5 35 , :5< 0 9 
करते हैं रसूलुल्लाह (:$) ने फ़रमाया, 'जिस 
शख़स ने मुश्तरका गुलाम में से अपना हिस्सा: 
. आज़ाद कर दिया और उसके पास इतना माल ४७ ४ ” ४४ 4० *४ (० १४ 
- है, जो गुलाम (के बाक़ी हिस्से) की क्रीमत 5४ &( ०७ ४ 5७७ ,« ५ ४ ७१८ 
अदा कर सकता है, तो उसकी ख़ातिर .४:७ ॥क ६5 «७ :8 # | 
पुन्सिफ़ाना क़्रीमत लगाई जायेगी ओर वो 2०५] 
अपने हिस्सेदारों को उनके हिस्से (की रक़॒म).. 5 ४ की उड4 #+ 2 ०. 
अदा कर देगा और गुलाम उसकी तरफ़ से - ७५ ७५०७ &« ७ 
आज़ाद हो जायेगा, अगर उसके पास क़ीमत 
न हो तो उसने जितना हिस्सा आज़ाद किया हे 
उतना आज़ाद हो गया।' 

(सहीह बुख़ारी : 2522, इब्ने माजह : 2528) 

मुँफ़रदातुल हदीस़ : () इत्क़ : इत्क का लफ़्ज़ अलग-अलग मानी के लिये इस्तेमाल होता है 
>- करम, जमाल, शर्फ़ व निजाबत, आज़ादी ओर हुरियत ओर जब कहें अअ्रतक़ल्‌ अब्द फुलानुन तो 
मानी होगा, उसने गुलाम को आज़ाद कर दिया। (2) शिरकुन : हिस्सा। 

फ़ायदा : इस्लाम ने जंगी क़ैदियों को पहले से मौजूद और रिवाज पज़ीर नज़रिये के मुताबिक़ उनकी _ 
बहतरी और तालीम व तर्बियत की ख़ातिर उनको गुलाम बनाने की इजाज़त दी है लेकिन उनकी 
यूनानियों, रोमियों ओर मग्रिबी अक़्वाम के दस्तूर के मुताबिक़ ढोरडंगरूँ की तरह नहीं रखा और उनको 


हर ह! ७ हे ७; हक फ् | ५ ८ हट (७ 33543 | 
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शर्फे इंसानियत से महरूम नहीं किया। उनको शर्फ़े इंसानी बख़शा और उनके हुकूक़ बयान किये, बल्कि 
उनको भाई करार दिया। उनसे हुस्ने सुलूक की तालीम दी। आपने फ़रमाया, अक्रिमूहुम करामत 
औलादिकुम उनको अपनी औलाद की तरह इज्ज़त व शर्फ़ दो और फ़रमाया, 'कोई इंसान अब्दी मेरा 
गुलाम अमती (मेरी लौण्डी) न कहे और मम्लूक अपने आक़ा को रब्बी न कहे और आप ($& ने 
_ ज़िन्दगी के आख़िरी साँस के वक़्त फ़रमाया, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानकुम नमाज़ और अपने 
मम्लूकों (गुलामों) का ध्यान रखना। इसलिये अलग-अलग तरीकों से उनको आज़ाद करने की 
तरगीब दिलाई। इस उसूल के मुताबिक अगर कोई मुश्तरका गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करता है 
और उसको बाकी हिस्सा आज़ाद करने की तौफ़ीक़ हासिल है तो उसको यही हुक्म दिया कि वो बाक़ी 
हिस्सा भी आज़ाद करे। द 


(377) इमाम साहब मज़्कूरा बाला हदीस ४ ८६ 45८५ २४०० 5४ 4६5 ४४ 
अपने दस उस्तादों की सनद से नाफ़ेअ के 25 # दो 0 50 58 58 
वास्ते से हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ल्‍ ः 
से बयान करते हैं। ८ (2४ > जर्हझ ४४ ट+८ > उप 
(सहीह बुख़ारी : 2525, 4304) 85५ १8 ॥.७४ 2५ «7 ४ ४६ 
हद ६27. 2 0॥ 5६ 5. ५०५७ ४००४ ५१५७ 
(6५; ८ ५४ ६ ४-४७ ... ४:७ 
०५७ ,.७३॥ 45 ७४५७ ६) 5५ ४#८ 
डछ ल क्+ ७2 आर <ज 
| (५७ ०»४४ ८: 5७८०] 
5 25% हक की 2८ 
४४५ 25) 2००० ७ 5)७ ७-४; ८ 
**७ ४-७५ € «४०५ 2: ५५ ८४ 
७0 ० ४४५ .. 58 ७-४७ 35 5: 
> ० * (3५ + 50५» | ८००) »! 


० (्टै (5 (+ ५0 (५७ ८००४ (#५००- ८ 2४ 
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(3772) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है कि नबी (#) ने फ़रमाया, 'वो 
गुलाम जो दो आदमियों के दरम्यान मुश्तरक 
है ओर उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर 
देता हे तो वो दूसरे के हिस्से का ज़ामिन 
होगा। 

(सहीह बुख़ारी : 249, 2504, 
2527, अबू दाऊद : 3934, 3935) 


2526, 


(3773) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से 
रिवायत है नबी ($£) ने फ़रमाया, “जिसने 
गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो 
उसको आज़ाद उसके माल से किया जायेगा 


अगर वो पालदार हे अगर उसके पास माल 


नहीं हे, तो गुलाम से मेहनत व मज़दूरी 


(कमाई) कराई जायेगी लेकिन उसको 


मशक़्क्रत में नहीं डाला जायेगा।' 


(८2, 05 ४ (2 है 8090 “#&-> (८३५2 रु 

क् >) ; (्ं भै (_>-० 4 जप 00 ] ४१ 
5 78 9४ 

०>०० 3०७ 5 हि उस, | हट ५) <22/4 [9 


॒ (८42 न . 
के ५83 ८३ रे <*-+ जे “०-० कि हद 


नी 
प्र 
9४८ ८४.५४ हर ० दडड ०८ 5 | ० हक 2! ् | 
| नी रु ७) ऊन ह _ 4 को के 
57% आक 5 मी 2 ला 
नी श्र नी 


ब+ 40 अल ही 28 बड़ 
5 545) 52 2५५5० ४ ०७ 2... 

. "६०८०८ " 5 (५.७। 
व ०५.८] (5.5 3७) + ०८ हम, 
30७8 56 ४3% | 3 22 | 
0 0 0 हल: हो जी 
४ नं (० 5! 3 5072४ 0. 2.5 


(्ड्टे ३] जम 80 तल ा 5 (००३ 
श्र ! र्म मु ल्‍ 
॥ 5 25 5 ही ५ 32385 
नम 5 ई्‌ ०2096 
है ओह मी 20 4) 5 
5 


मुफ़रदातुल हदीस : () शिक़सुन : हिस्सा, इसको शिक़ीस भी कहते हैं। (2) उस्तुड्डय : उससे 
मेहनत व मज़दूरी करवाई जायेगी, ताकि दूसरे हिस्सेदार के हिस्से की रकम उसको अदा कर दी जाये। 
(3) गेर मशक़ूक़ अलेह : बगैर इसके कि उसको मशक़्क़त और कुल्फ़त में डाला जाये, आसानी 


और सहूलत से वो कमाकर दे दे। 


फ़ायदा : अगर एक गुलाम में एक से ज़्यादा हिस्सेदार हैं और उनमें से एक अपना हिस्सा आज़ाद कर 
देता है, तो बाक़ी हिस्से के बारे में क्या होगा? इसके बारे में मशहूर अक़्वाल तीन हैं : () इमाम अबू 
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ु बुल ै ु ट 665 $# ॥0९26%2 ै 
हनीफ़ा के नजदीक अगर मुश्तरक गुलाम में अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है तो उसका 
हिस्सा आज़ाद हो गया और उसके शरीक को इख़्तियार है। चाहे तो अपना हिस्सा आज़ाद कर दे या 
गुलाम से मेहनत व मज़दूरी करवाकर अपने हिस्से की मुन्सिफ़ाना क्रीमत वसूल कर ले और गुलाम 
मुकातब के हुक्म में होगा और उन दोनों सूरतों में वला (निस्बत) हिस्सेदारों में मुश्तरक होगी या 
आज़ाद करने वाले को बाक़ी हिस्से का ज़ामिन ठहराया जायेगा और उससे आदिलाना क़ीमत वसूल 
कर ली जायेगी और वला सिर्फ आज़ाद करने वाले के लिये होगी, अगर आज़ाद करने वाला मालदार 
नहीं है तो मज्कूरा पाँच सूरतों पर अमल होगा। इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद के नज़दीक अगर 
आज़ाद करने वाला मालदार है तो पूरा गुलाम आज़ाद हो जायेगा ओर वो दूसरे हिस्सेदार को 
आदिलाना कीमत अदा करने का जिम्मेदार होगा और अगर बो गरीब है तो रक़म गुलाम से मेहनत व 
मज़दूरी करवाकर अदा करेगा और दोनों सूरतों में बला का हक़दार वही होगा। (3) इमाम शाफ़ेई और 
इमाम अहमद के नज़दीक अगर अपना हिस्सा आज़ाद करने वाला मालदार है, तो गुलाम पूरा आज़ाद 
हो जायेगा और वो अपने शरीक को उसके हिस्से की मुन्सिफ़ाना क़ीमत देगा और अगर वो गरीब है तो 
गुलाम का इतना हिस्सा आज़ाद होगा, जितना उसने आज़ाद किया है। बाक़ी हिस्सा गुलाम है और 
शरीक उससे अपने हिस्से के बक़द्र ख़िदमत और काम ले सकेगा। इमाम मालिक का मौक़िफ़ भी यही 
है, सिर्फ इतना फर्क है कि उनके नज़दीक मालदार होने की सूरत में जब वो अपने हिस्सेदार को रक़॒म 
अदा कर देगा तो उसके बाद गुलाम मुकम्मल आज़ाद होगा, सिर्फ़ ज़मानत पर आज़ाद नहीं होगा। 
(3774) इमाम साहब मज़्कूग बाला - ,..८ 5.४ 5 +/ + १४-७५ 
रिवायत एक दूसरे उस्ताद से बयान करते हें, ! 
जिसमें ये इज़ाफ़ा हे अगर उसके पास मालन क्‍ 
हो तो इस सूरत में गुलाम की मुन्सिफ़ाना “४०४4 ४४०" ५५७ 2८) |“ # 
क्रीमत लगाई जायेगी, फिर जिसने हिस्सा. ०» _>&&<5 # २०७ 4.3 -५४॥ 4 


ऊ. 42“ | 9 +ा 9“ हा हब 4 >> 9 
8०3 >+ (2 २ जौ ि ० म+ 5 ०५9२ रड्ा 


७ 


आज़ाद नहीं किया उसकी ख़ातिर मेहतत व "४८ 5,६5८ 22६ १-४ ३४ ५० 
मज़दूरी करवाई जायेगी, बगेर इसके कि 

उसको मशक़्क़त में डाला जाये। द 

(3775) इमाम ४ रिवायत एक और ८3 ८४5 ७६४५ .४॥ ४८ 5४ 530७ ,5.& 
उस्ताद से बयान करते हैं, लेकिन इसमें कुब्विम.. 5(.५ 5७ <५.- .७ .. && , .& 
अलेहि के बाद अब्द का लफ़्ज़ नहीं है। व गा 


49) | ७४ ००.७ 2 2५०)॥ ६ 
2०५ 4५.3 420 «95 >> 3 33५ 
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बाब 3 ह वला आज़ादी देने वाले 
मिलेगी 





(3776) हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत 
है कि उन्होंने एक लोण्डी आज़ाद करने के 
लिये ख़रीदने का इरादा किया। तो उसके 
मालिकों ने कहा, हम आपको इस शर्त पर 
बेचेंगे कि इसकी निस्‍्बते आज़ादी हमारी 
तरफ़ होगी। तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह ($४) से किया। 
आप ($#8) ने फ़रमाया, उनकी शर्त तुम्हें 
आज़ादी देने से न रोके, क्‍योंकि वला तो 
सिर्फ़ आज़ाद करने वाले का हक़ हे।' 

(सहीह बुख़री : 269, 2562, 6757, अबू 
दाऊद : 295, नसाई : 7/300) 


(3777) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, बरीरह उनके पास अपनी मुकातब 
. की रक़म की अदायगी के सिलसिले में मदद 
लेने के लिये आई ओर उसने अपनी मुकातब 
की रक़म में से कुछ भी अदा नहीं किया था। 
तो हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसे कहा, अपने 
मालिकों के पास जाओ, अगर वो चाहें तो में 
तुम्हारा तमाम बदले क्रिताबत अदा कर देती 
हूँ ओर तेरी निस्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, 
में रक़॒म दे देती हूँ। हज़रत बरीरह (रज़ि.) ने 
इसका तज्किरा अपने मालिकों से किया, तो 
उन्होंने इससे इंकार कर दिया ओर कहा, अगर 
वो तुम्हें रक्लम देकर स़वाब लेना चाहती हे तो 

वो स़वाब कमाये (निस्बत उसकी तरफ़ नहीं 
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६ सहीहहमिएं कल्प #छ 7 हतइउक व अकता 7 क बा 78288 
होगी) निस्बते आज़ादी र् ही तरफ़ होगी। ॥/.., «० ०0 ० 50 ४.०५ ४ ०४5 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने इसका ज़िक्र हि न 
रसूलुल्लाह ($४) से किया तो रसूलुल्लाह (#). ४* हो हे पक बे 
ने उसे फ़रमाया, 'उसे ख़रीद ले, निस्बत तो. 4० «0 ० 20 ०,०८३ 595 ६ . " 
सिर्फ़ आज़ाद करने वाले का हक़ है।' फिर ५ है ५५ 0६ ७ " 3& ०... 
रसूलुल्लाह (&) ने खड़े होकर फ़माया, .. | *., हि 
'लोगों को क्‍या हो गया है, वो ऐसी शर्ते. ४४४ ५8 5४ ४४ (6 <-८४ ४५०८ 
लगाते हैं जो अल्लाह के क़ानून, हुक्म की रू 0 4 2485 40॥ >»छ ७ > ७१४ 
से दुरुस्त नहीं, जिसने ऐसी शर्त लगाई जो... 
अल्लाह के हुक्म में रवा नहीं है तो वो उसका 
मुताल्बा नहीं कर सकेगा, अगरचे सो बार शर्त 
लगा ले, अल्लाह की शर्त ही सहीह हे और 
मज़बूत हे।' 

(सहीह बुख़ारी : 256, 277, अबू दाऊद : 3929, 
तिर्मिज़ी : 224, नसाई : 7/36, 7/305, 7/306) 
फ़वाइद : (१) ऐसी शर्त जो शरई हुक्म के मुनाफ़ी हो और वो हुक्मे शरई वाज़ेह हो तो ऐसी शर्त लग्व 
होगी, उसका लगाना और न लगाना बराबर है ओर वो कल्अदम होगी, क्योंकि ऐसी शर्त का पूरा करना 
शरई तौर पर उनके बस में नहीं। (2) हज़रत आइशा (रज़ि.) का ये कहना कि में तुम्हारा बदले किताबत 
अदा कर देती हूँ, इससे उनका असल मक़सद बरीरह को ख़रीद कर आज़ाद करना था। जैसाकि पहली 
रिवायत में अरादत अन तश्तरी जारियतन तज््तिकुहा कि आज़ाद करने के इरादे से लौण्डी ख़रीदनी चाही, 
क्योंकि अगर मक़सूद सिर्फ बदले किताबत की अदायगी होता, तो ये तो सिर्फ़ एक नेकी और तबर्रुअ का 
काम होता और इस सूरत में निस्बते आज़ादी, मुकातब करने वाले मालिक की तरफ़ होती, इसलिये 
. आप (# ने फ़रमाया, ख़रीद कर आज़ाद करो।' (3) इस हदीस से मालूम होता है, मुकातब गुलाम या 
लौण्डी, अगर इस बात पर आमादा हो कि उसको दूसरा फ़र्द ख़रीदकर आज़ाद कर दे, तो उसको ख़रीदना 
जाइज़ है। इमाम अहमद, मालिक और इमाम अबू नछूई का यही मोक़िफ़ है। इमाम शाफ़ेई और इमाम 
अबू हनीफ़ा के नज़दीक मुकातब गुलाम या लौण्डी को ख़रीदना जाइज़ नहीं है जब तक वो बदले 
किताबत की अदायगी से आजिज़ होकर दोबारा गुलाम न बन जाये। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा के 
नज़दीक अगर गुलाम, बैअ पर आमादा हो तो फिर जाइज़ है वरना नहीं। (4) लैसा फ़ी किताबिल्लाह 
का मानी है, शर्त जो अल्लाह के क़ानून और हुक्म के मुनाफ़ी हो, वो हुक्‍्मे कुरआनी से साबित हो या 
सुन्नत से या जिसका जवाज़ अल्लाह के हुक्म से साबित न हो। 
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(3778) नबी (%&) की बीवी हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि मेरे पास बरीरह 
आई और कहने लगी, ऐ आइशा! मैंने अपने 
मालिकों से 9 ओक़्रिया पर किताबत की, हर 
साल एक ओक़िया (चालीस दिरिहम) अदा 
करना होगा, आगे ऊपर वाली हदीस़ ओर उसमें 
ये इज़ाफ़ा है, 'उनका शर्त लगाना, तुम्हें 
ख़रीदने से न रोके, ख़रीद ओर आज़ाद कर दे।' 
फिर रसूलुल्लाह (#&) लोगों में ख़िताब के लिये 
खड़े हुए, अल्लाह तझआला की हम्दो-स़ना 
बयान की फिर फ़रमाया, “अम्मा बअद!' 
(सहीह बुख़ारी : 2560) 





(3779) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं, मेरे पास बरीरह (रज़ि.) आई और 
कहा, मेरे मालिकों ने मेरे साथ नो साल के 
अरसे के लिये नो ओक़िया पर किताबत की 
है, हर साल एक ओक़िया देना होगा, आप 
मेरा तआवुन फ़रमायें। तो मेंने उसे जवाब 
दिया, अगर तेरे मालिक चाहें तो में सारी रकम 
एक साथ अदा करके तुम्हें आज़ाद कर देती हूँ 
. ओर निस्‍्बते आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, तो में 
ऐसा कर देती हूँ। उसने इसका ज़िक्र अपने 
मालिकों से किया। उन्होंने वला अपने लिये, 
बगेर इससे इंकार कर दिया। तो उसने आकर 
मुझे बताया तो मैंने उसे डांटा और कहा, 
अल्लाह की क़सम! तब नहीं होगा। 
रसूलुल्लाह ($४) ने भी बात सुन ली ओर 
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ई सही हित ४ ब 
मुझसे पूछा तो मेंने आपको बताया, आपने 
फरमाया, 'ख़रीद लो ओर इसे आज़ाद कर दो 
और उनकी बला की शर्त मान लो, वला तो 
उसको मिलनी है जिसने आज़ादी दी।' तो मेंने 
ऐसा किया। फिर शाम को आपने ख़िताब 
फ़रमाया, अल्लाह की हम्दो-सना बयान की 
जो उसकी शान के लायक़ है। फिर फ़रमाया, 
“अम्मा बअद! लोगों को क्‍या हो गया हे कि 

वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी अल्लाह के 
हुक्म में गुंजाइश नहीं हे? जो शर्त भी ऐसी 
होगी, जिसकी अल्लाह के क़ानून में गुंजाइश 
नहीं, तो वो बातिल हे, अगरचे सो शर्त हों। 
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अल्लाह का हुक्म ही सहीह हे ओर अल्लाह 
की शर्त ही मुस्तहकम है, तुममें से कुछ मर्दों 
को क्या हो गया हे, उनमें से कोई कहता हे, 
तुम फ़लाँ को आज़ाद कर दो ओर निस्बते 
आज़ादी मेरी तरफ़ होगी, वला तो बस 
आज़ाद करने वाले के लिये है।' 

(सहीह बुख़ारी : 2563) ध 
मुफ़रदातुल हदीस़ : कातिबूनी : किताबत मानी है कि गुलाम अपने आक़ा को कहता है, में आपको 
इतनी रक़म, इतनी किस्तों में इतने अरसे में अदा करूँगा और आप मुझे आज़ाद कर दें। क़िस्तों की 
मुकम्मल अदायगी के बाद गुलाम आज़ाद हो जायेगा, अगर आक़ा ने उसकी बात को मान लिया, 
आक़ा ख़ुद भी ये पेशकश कर सकता है। 

फ़ायदा : आप किसी गलती और गुनाह पर तमाम के सामने रूबरू नाम लेकर आगाह नहीं करते थे, 
बल्कि नाम लिये बगेर उस काम से टोक देते थे और आपने हज़रत आइशा (रज़ि.) को शर्त के कुबूल 
कर लेने का हुक्म इसलिये दिया, ताकि इस तरह इससे रोकने और सबको आगाह करने की सूरत पैदा 
हो जाये और फिर वो ख़ुद बख़ुद ही उस शर्त से दस्तबरदार हो जायेंगे। उसका मुताल्बा छोड़ देंगे ओर 
लोगों को पता चल जायेगा कि अल्लाह के हुक्म के मुनाफ़ी शुरूत कल्खद्म (नर्थिंग) हैं, उनके लगाने 
का कोई फ़ायदा नहीं है। 
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ताबुल इत्क़ ( आज़ादी और हुर्रित ते). कर 


(3780) इमाम साहब अपने पाँच उस्तादों 
की इस्नाद से हिशाम बिन उरवह की सनद से 
ही मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते हैं। 
हिशाम के शागिर्द जरीर की रिवायत में ये 
इज़ाफ़ा है और बरीरह का ख़ाविन्द गुलाम 
था, इसलिये (बरीरह की आज़ादी पर) 
आपने उसे इडितयार दिया (कि वो उसके 
निकाह में रहे या न रहे) तो उसने अपने लिये 
अलग होने को पसंद किया ओर अगर वो 
(शोहर) आज़ाद होता तो आप उसे (बरीरह 
को) इखितयार न देते ओर उन हज़रात की 
रिवायत में (अम्मा ब॒अद) का लफ़्ज़ नहीं हे। 
(इब्ने माजह : 252, अबू दाऊद : 2233, 
तिर्मिजी : 54, नसाई : 6/64-65) 
(378व) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती 
हैं, बरीरह के सिलसिले में तीन फ़ेसले हुए 
(तीन मुक़द्दयमात बने) उसके मालिकों ने उसे 
बेचना चाहा ओर अपने लिये वला की शर्त के 
साथ। मेंने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (8) से 
किया, तो आपने फ़रमाया, 'उसको ख़रीद ले 
ओर उसे आज़ाद कर दे, क्‍योंकि वला तो उसे 
ही मिलेगी जो आज़ाद करेगा।' .ओर वो 
आज़ाद हुई तो रसूलुल्लाह ($9) ने उसे 
इड़ितियार दिया ओर उसने अपने नफ़्स को 
इख़्तियार किया (अपने ख़ाबिन्द मुग़ीस़न से 
अलग होने को इख्तियार किया) ओर लोग 
उसको सदक़ा देते थे ओर वो उसमें से हमें 
तोहफ़ा देती थी। मेंने इसका तज़्किरा नबी (%) 
से किया तो आपने फ़रमाया, 'वो उसके लिये 
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सदक़ा है ओर तुम्हारे लिये हदिया हे इसलिये ः 
उसे खा लो। 


(3782) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि मैंने बरीरह को अन्सारियों से 
ख़रीदा ओर उन्होंने वला की शर्त लगाई। तो 
रसूलुल्लाह ($#8) ने फ़रमाया, 'वला उसके 
लिये है जिसने एहसान किया है (आज़ादी दी 
है)' ओर रसूलुल्लाह (%8) ने उसे इख़ितियार 


दिया और उसका शोहर गुलाम था ओर उसने. 


आइशा (रज़ि.) को बतौरे हदिया गोश्त 
दिया। तो ऐ काश! रसूलुल्लाह (%) ने 
फ़रमाया, 'तु उस गोश्त से हमारे लिये सालन 
तेयार करतीं? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने 
कहा, ये तो बरीरह को सदक़ा दिया गया हे 
आप ($%) ने फ़रमाया, “वो हमारे लिये 
तोहफ़ा है।' 


(3783) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं उसने बरीरह को आज़ाद करने के 
लिये ख़रीदना चाहा तो उन्होंने उसकी वला 
की शर्त लंगाई। तो मेंने इसका तज़्किरा 
रसूलुल्लाह (४8) से किया। आप ($%) ने 
फ़रमाया, 'उसको ख़रीद ले और उसको 
आज़ाद कर दे, वला तो उसे ही मिलेगी जो 


आज़ाद करेगा।' ओर रसूलुल्लाह (&) को. 


हदिये में गोश्त पेश किया गया ओर उन्होंने 
नबी ($४) को बताया ये बरीरह को सदक़े में 


दिया गया है। तो आप ($8) ने फ़रमाया, वो 
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उसके लिये सदक़ा है ओर हमारे लिये हदिया 25 कक व कक पक दे 
है।। ओऔर उसे इखितियार दिया गया और दी ५०८: 
अब्दुरहमान ने कहा, उसका ख़ाविन्द आज़ाद_.* * 2 2 आल 
था। शोबां कहते हैं, फिर मैंने उससे उसके. ४४७४ . <&3 . " «5:७ ४ »; 455. 
ख़ाविन्द के बारे में पूछा? तो कहा, मुझे. ६:६६ 35 . & (&3; 5७; .<?॥ 
मालूम नहीं है। ५ ॥«८ ; 

द 52) 0 ७ (६०५; 4 ८०0८ 
फ़ायदा : बुख़ारी शरीफ़ में हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत है कि बरीरह का ख़ाविन्द 
जिसका नाम मुगीस़ था, वो उसके पीछे-पीछे रोता हुआ गर्दिश कर रहा था और उसके आँसू उसकी 
दाढ़ी पर रवाँ थे, मुझे ये मन्ज़र अब भी याद है तो नबी (#$) ने कहा, ऐ अब्बास! क्या तुम्हें इस पर हैरत 
नहीं हो रही कि मुगीस को बरीरह से किस क़द्र प्यार है और बरीरह को मुगीस से किस क॒द्र नफ़रत है? 
इससे साबित होता है कि बरीरह को इख़ितियार देने का सबब, उसका गुलाम होना था। अगर वो आज़ाद 
होता तो बीवी को इख़ितयार न मिलता। अइम्म-ए-सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफेई, इमाम 
अहमद ओर जुम्हूर उलमा का यही मौक़िफ़ है। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा, नखई और शाबी वगैरह के 
नज़दीक लौण्डी को आज़ाद होने पर हर हालत में इड़ितियार मिलेगा। ख़ाविन्द आज़ाद हो या गुलाम 
ओर अहले ज़ाहिर का मोक़िफ़ भी यही है और इसमें इडितलाफ़ का असल सबब, मुगीस का आज़ाद 
या गुलाम होना है। अइम्म-ए-सलास़ा इसके बरीरह की आज़ादी के वक़्त गुलाम होने को तरजीह देते 

- है, अगरचे बाद में वो भी आज़ाद हो गया था और इस हदीस से ये भी साबित हुआ जब किसी मोहताज 
ओर फ़क़ीर को कोई चीज़ सदके में मिले, तो वो उसका मालिक बनकर जो चाहे, उसमें तसर्रुफ कर 
सकता है और अब अगर वो दूसरे को तोहफा देता है या बेचता है तो वो सदक़ा नहीं रहेगा और इस 
सूरत में उसको हाशमी और मालदार भी अगर वो खाने की चीज़ है, खा सकेगा। हज़रत बरीरह के इन 
तीनों वाक़ियात से उलमा ने चार सौ मसाइल का इस्तिम्बात किया है और कुछ अइम्मा ने इस हदीस पर 
मुस्तक़िल किताबें लिखी हैं और सुनन दार कुतनी में एक चौथे फ़ैसले का ज़िक्र है कि आपने आज़ाद 
औरत वाली ड्रह्दत पूरी करने का हुक्म दिया। 

(3784) शोबा ने पहली सनद से इस तरह 6 ७६४ 35५0 5५४ ८5 4 88५७; 


रिवायत बयान की है। . 95 3७०) ४६ ८६55 ७४ 5; 
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(3785) इमाम साहब अपने दो और उस्तादों. ६६ 535 «5४॥ 53 ईच 8५5: 


की सनद से, हज़रत आइशा (रज़ि.) की 


हदीस, उरवह के वास्ते से बयान करते हैं कि वो 
बयान करते हैं, बरीरह का ख़ाविन्द गुलाम था। 


(3786) हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान 
करती हैं कि बरीरह के वाक़ियात से तीन रवेये 
(तर्ज़े अमल) मालूम हुए जब आज़ाद हुई तो 
उसे ख़ाविन्द के सिलसिले में इखितियार मिला 
ओऔर उसे गोश्त दिया गया ओर 
रसूलुल्लाह (%&8) मेरे यहाँ आये जबकि 
हण्डिया चूल्हे पर थी तो आप (%) ने खाना 
तलब किया, तो आप (%४) को रोटी ओर घर 
में तेयार किया गया सालन पेश किया गया। 
तो आप ($४) ने पूछा, 'क्या मुझे चूल्हे पर 
गोश्त वाली हण्डिया दिखाई नहीं दे रही?' 
आपको जवाब मिला, क्‍यों नहीं ऐ अल्लाह 
के रसूल! वो गोश्त बरीरह को सढक़े में मिला 
है। इसलिये हमने आप (%) को उसमें 
खिलाना पसंद नहीं किया। तो आप (%) ने 





फ़रमाया, (वो उस पर सदक़ा हे ओर उसकी 


तरफ़ से हमारे लिये तोहफ़ा है।' 
नबी ($%६) ने उसके कारे में फ़रमाया, “कला 
आज़ाद करने वाले के लिये ही है।' 
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(3787) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 
रिवायत है हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आज़ाद 
करने के लिये एक लोण्डी ख़रीदने का इरादा 
किया। तो लोण्डी के मालिकों ने वला अपने 
लिये होने के बगेर, इससे इंकार कर दिया। तो _ 
उसने इसका तज़्किरा रसूलुल्लाह (%) से 


किया। तो आप ($%) ने फ़रमाया, 'उनकी 
बेजा शर्त तुम्हें इस मक़सद से न रोके 
क्योंकि बला उसको मिलनी हे, जिसने 
आज़ाद किया हे। 


| बाब 4 : वला को बेचना ओर किसी | 


को हिबा करना नाजाइज़ हे 





(3788) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 


रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने वला को 
बेचने ओर उसके हिबा करने से मना 
फ़रमाया। इमाम मुस्लिम फ़रमाते हैं, इस 
हदीस़ के सिलसिले में तमाम लोग अब्दुल्लाह 
बिन दीनार के मोहताज हें (उनके सिवा किसी 
से ये रिवायत मरवी नहीं हे)। 
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मुफ़रदातुल हदीस़ : वला : वाव पर ज़बर है निस्बते आज़ादी, जिसकी बिना पर आज़ाद करने वाला 
जिसको आज़ाद करता है उसका वारिसि बनता है, तो जिस तरह नसब (ख़ानदान) की तब्दीली किसी 


सूरत में मुम्किन नहीं है, यही हुक्म वला का है। 


फ़ायदा : इस मसले पर अब उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि जाहिलिय्यत के रिवाज के मुताबिक़ या उस पर 
अमल करते हुए वला की ख़रीदो-फ़रोख़त या हिबा करना जाइज़ नहीं है और कुछ सहाबा से जो इसके 
ख़िलाफ़ मन्कूल है, तो इसकी वजह ये है उन तक ये रिवायत नहीं पहुँची थी और ये रिवायत आम तौर पर 
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श्र (8८; 22८22 फ 


हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से सिर्फ़ अब्दुल्लाह बिन दीनार के वास्ते से ही मरवी है। अगरचे सहीह इब्ने 
अवाना ओर स्क्ाते इब्ने हिब्बान में, अब्दुल्लाह बिन दीनार के साथ नाफ़ेअ को भी शरीक किया गया है। 


(3789) इमाम साहब अपने नो उस्तादों की 
सनदों से मज़्कूरा बाला रिवायत बयान करते 


हैं, लेकिन एक रावी अब्दुल्लाह बिन दीनार 


के शागिर्द उबेदुल्लाह से सिर्फ़ ख़रीदो- 
फरोख़त का ज़िक्र करता है, हिबा का तज़्किरा 
नहीं करता। 

(तिर्मिज़ी : 236, इब्ने माजह : 2747) 


[छान छा क्‍ 
| बाब 5 : आज़ादशुदा गुलाम के लिये 
॥ ये जाइज़ नहीं कि वो अपने आज़ाद 


करने वाले के सिवा किसी ओर की 


तरफ़ अपनी निस्‍्बत करे 


(3790) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


(रज़ि.) बयान करते हें नबी (%) ने हर 
ख़ानदान पर दियत को लाज़िम ठहराया। फिर 
लिखा, 'किसी मुसलमान के लिये जाइज़ 
नहीं है कि वो किसी मुसलमान के आज़ाद 
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करदा गुलाम से उसकी इजाज़त के बग्रेर 5 40 " ८७४ ४45: -८ 


09 
ल्‍ा 


दोस्ताना क़ायम करे।' फिर मुझे बताया-गया २०० ४5 9 अं; रे ् 
में ४ 223॥| हल |. 2 | 3 
कि आपने तहरीर में, ऐसा करने वाले पर . , 
लानत भेजी | +४ १ नैना टी ० ० | हुक | डे 
(नसाई : 8/52) दी । 


फ़ायदा : अगर तवाला से मुराद सिर्फ तआवुन व तनासुर (मदद) का ताल्लुक़ है तो फिर ये उसके 
आक़ा जिसने आज़ाद किया है, की इजाज़त से जाइज़ है और अगर मुराद, निस्बत है तो ये जाइज़ नहीं 
हे। क्योंकि आपने मोला को वला के बेचने या हिबा करने से मना कर दिया है। इसलिये जब मफ़्हूमे 
मुखालिफ़, मन्तूक के मुख़ालिफ़ हो तो वो हुज्जत ओर दलील नहीं है। इसलिये हदीस से ये साबित 
करना कि मफ़्ह्‌मे मुख़ालिफ़ या दलीले ख़िताब, हुज्जत नहीं है, दुरुस्त नहीं है ओर इमाम अबू हनीफ़ा 
के सिवा जुम्हूर फुक़हा (छ: शुरूत के साथ) मफ़्हूमे मुख़ालिफ़ की तमाम अक़्साम सिवाय मफ़्हूमे 
लक़ब के मोतबर मानते हैं और हर ख़ानदान पर दियत लाज़िम ठहराने का मक़सद ये है कि क़त्ले ख़ता 
और शिब्हे अम्द में, कातिल के ख़ानदान के लोग दियत अदा करेंगे। 
(379) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान - 2,६४६ ७४७ 2०० 5 478 ७४ 
करते हैं, रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमाया, 'जिसने न 
। के हं ली - (2)| (भी |. >०५ हा 2 | बाय 
अपने मवाला की इजाज़त के बग़ैर अपने जी 7 आर उलट न 
आपको किसी की तरफ़ मन्सूब किया, तो उस ८७० जे बे (रह 3 (र्डा 3 १) 
पर अल्लाह और उसके फ़रिश्तों की लानत «» ६७" ४७ ०... «० ५ «४० ० 2०४ 
बरसे, उसका फ़र्ज़ क़ुबूल होगा न नफ़ल। 20 ६&& 2७ 20४ #।| (४ ५४३४६ 
५५ ४५० 4५ (६£ ) 57045 
मुफ़रदातुल हदीस : अदल : माप, इस्तिक्रामत, बदला, फ़िद्या, जामिन, सर्फ़, वज़न, क़ोमत, 
दियत सिफ़ारिश, रिश्वत। 
(3792) हज़रत अबू हुरेहह (रज़ि.) से ८:८८ ७5४५ .८3 _. 5: 5८ 2 ७ 
रिवायत हे नबी (%) ने फ़रमाया, “जिसने 5 ३६ ,28४-) 2८ 
डे ं (७2४० ० «-23 ८ शी 5 2. 
अपने मवाला (आज़ाद करने वाले) की हा " 
इजाज़त के बगेर किसी से अपनी निस्बत की अं रन ४2 डा ७+ पल (४ 
तो उस पर अल्लाह, उसके फ़रिश्तों ओर ७५» " ४७ ॥.., ०.५ ०॥| /.० 
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तमाम लोगों की लानत हो, क़यामत के दिन 
उसके फ़र्ज़ कुबूल होंगे न नफ़ल।' 


(3793) यही रिवायत इमाम साहब एक 
दूसरे उस्ताद से बयान करते हें जिसमें ये ये 
अल्फ़ाज़ हैं, 'जिसने अपने मवाला के सिवा 
किसी ओर की तरफ़ उनकी इजाज़त के बग़ेर 
निस्बत की।' 


(3794) इब्राहीम तेमी अपने बाप से रिवायत 
करते हें कि हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(रज़ि.) ने हमें खिताब फ़रमाया जिसमें कहा, 
जिस शख़स का गुमान ये हे कि हमारे पास 
अल्लाह की किताब ओर इस नविश्ता 
(सहीफ़े) के सिवा कोई ओर पढ़ने की चीज़ हे, 
तो वो झूठ बोलता है और नविश्ता उनकी 
तलवार की मियान के साथ लटक रहा था। 
उसमें ऊँटों की उम्रों का ज़िक्र हे ओर ज़ख़मों के 
बारे में कुछ चीज़ें हैं और उसमें ये भी हे 
नबी (%६) ने फ़रमाया, 'मदीना, ऐर से लेकर 


सौर तक हरम हे, तो जिसने इसमें कोई हरकत _ 


की या नईं चीज़ निकाली या मुजरिम ओर 
बिदअती को प-।ह दी, उस पर अल्लाह की, 
उसके फ़रिश्तों की ओर तमाम लोगों की लानत 
हो। क़यामत के दिन अल्लाह उसके फ़र्ज़ 
कुबूल करेगा ओर न नफ़ल, तमाम मुसलमान 
का अहद अमान बराबर हे, उनका अदना (कम 
दर्जा फ़र्द) भी अमान दे सकता है ओर जिसने 
अपने बाप के सिवा किसी ओर की तरफ़ 


०० 20227/% 
८5304; ०४॥| ८४ ५.७७ ५..| ५० 3०| ५ 
4 0, >> 
2५४ ५४ *७ 35५० 2 2४४ ५४ (४; 

री 
, " 3 > १; ००० 
० 36.. 


(४.७ ४७ ८: | 22| 4८०-००४३ 


५ 0 ४०कर्क- | | रे ५09 8 (3.5 ८ हिन्नक हद 


25 ॥ 5०3 " 0७ ४6 2६ ,८५१॥ 5५, 
870) ० 4 ० 
८४8. ६. (५2 डर (५६६५ रा 
(33 ८४५७८ है मच हर ध्ड 


* 


४ ६० ०४७ ५ | 55 45 ५६५ 
१००७३ ४0४ ७८5४ १| ०० 0 5 5 
>9 ०७ - 4६>-| 
(ै 5५७ ५६४ - ८5 53 - ०४८८ 
(० ० ०७ (६.७३ ००७०४ 2.6 ४९59 
2 08 ४ #7४ 4:2०" (००५ 4४४ 4४ 
आई ७७ पक अर्ड ६8 | 3 
35 28350 «॥ ४४ ४४8 ४.७० 


(८४) 2... री है ञ्न हि > द्र 
00% 2020 20 20000 | तक 0, 
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७५ ८ ४-99 5०-८४ 4535 ॥.७ १5 
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अपनी निस्‍्बत को या मवाला के सिवा किसी 2&/04॥; «0 ६:६४ «(७ «| 5 
तरफ़ मनन्‍्सूब हुआ उस पर अल्लाह की, हा न हा | 
फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत हो, 2/ 6४ 652 45 *0| ६ ४ >खडे। (०५५ 
अल्लाह तखला क़यामत के दिन उसके फ़र्ज़ . "१5: १; ७ 
कुबूल करेगा न नफ़ल। 

फ़ायदा : इस हदीस की तोज़ीह ज़ीह हदीस नम्बर 370 के तहत किताबुल हज में गुज़र ज़र चुकी है। 





(3795) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से > २ ७४७ <;॥0 ४) ८ 45० ७४७ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 
जिसने मुसलमान गुलाम को आज़ाद किया, 
अल्लाह उसके हर अज़्व (अंग) आज़ाद करने 
वाले का अज़्व आग से आज़ाद कर देगा।' री जी हीं जी हि आ अर धन 3 
(सहीह बुख़ारी : 257, 675, तिर्मिज़ी : 544).. ६&9 £$ &&| ९» " 3७5 5 5 


#+. 29 


| ०१ - ५>००२७०० २ ४.०.॥ ०५ हा हा 





हे | (5 ही 2 )। (६७ रा हि 2.! है प्र 

पुफरदातुल हदीस : इरब : जमा अराब, अज्व। 
फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि ये फजीलत और आग से आज़ादी हासिल करने के लिये 
कामिलुल आज़ा मुसलमान गुलाम आज़ाद करना होगा, वरना ये फ़ज़ीलत हासिल न हो सकेगी। 
(3796) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से 5 4॥॥ ७४७ ५5) 2३ 35 ७५७; 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़माया, ., ३९०६ | जग 22 2८ 5६ ०02८ 
जिसने गर्दन आज़ाद की, अल्लाह उसके हर रा ग्ट 3  + दो 
अज़्व के बदले में, उसके आज़ा हर में एक “,# ० 37200: 
अज़्व आग से आज़ाद फ़रमायेगा, यहाँ तक. & * “४० र खक+ हे जला 
कि उसकी शर्मगाह के ऐवज़ उसकी शर्मगाह. | 5» " ०2७ ०5 ५0 2,25 ९० 52% 
आज़ाद करेगा।' 8५ 4५८ ६५ .>८ 5, 40 ६८ 455: 


यु (| >> हि (० «| 
१२० ० “० (४ 2) न्‍ | हा १. 





2७ पम१४७-५५भ७० ५५५०३ ५ककश४ऊाएा ७ ३५०४भ कक ना७५०३७७३७७३५७/५७३७ ७ + न भ७+थ१३७३७७७५ ९१७३७ ७७७८ ३५७७७०७०३७७०५वाा॥ ४३ मा क ७ +७७५३७१३७७३५३ ६७५४७ ३७ हक ५५०५७५५७०७++ ४० ३४ ८०एभ७ ७५७५० ७१ ७३३७५७५५८४५॥५, ५५ >फ ७ ३५५५३५३५५७५५५०५३७०९/७७७ 3७५७ ७५१३०५७७+३०७ ७४७9५ 2९ 4५4७ 3५५भछ 3 थ ५ ०33५७७७.३७-33»७७+७»»७.५+५3.५3५५५५3. 33.33 भ.9+७ ३» ऊ ५३ ७५५७५.» 3७.3३2५»५० कक» >फाभ+जस कस स्‍ाश५3+५.७३७७५३७५७७५३५५३५३७३७५९»५५ ० थ७ा ५ ाव७५० हवा ९७० 
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: फ़ायदा : जो लोग इतनी बड़ी-बड़ी नेकियाँ करते हैं, यक्नीनन वो लोग अपने गुनाहों की बड़िशश की 
दुआ भी करते रहते हैं, इसलिये ये इश्काल बेमहल है कि गुलाम आज़ांद करने से क्या, मुर्तकिबे कबीरा 
की भी बख़िशश हो जाती है जबकि इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि गुनाहे कबीरा, बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। 


(3797) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($$) को ये फ़रमाते 
हुए सुना, 'जो मुसलमान गर्दन (गुलाम) 
आज़ाद करेगा, अल्लाह ताला उसके हर 
अज़्व (अंग) के ऐवज़ एक अज़्व आग से 
. आज़ाद करेगा, यहाँ तक कि उसकी शर्मगाह 
के ऐवज़ उसकी शर्मगाह आज़ाद कर देगा।' 


(3798) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 
करते हैं , रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमाया, 'जिस 
मुसलमान फ़र्द ने किसी मुसलमान आदमी 
को आज़ाद किया, अल्लाह तआला उसके 
हर अज़्व के ऐवज़ उसका एक-एक अज़्व 
आग से आज़ाद करेगा।' सईद बिन मरजानह 
(जो हज़रत अली बिन हुसेन ज़ेनुल आबिदीन 
के साथ हर वक़्त रहते थे) बयान करते हें, मेंने 
ये हदीस़ हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) से सुनकर 
चला ओर ये हदीस़ हज़रत अली बिन हुसैन 
(रह. ) को बताई तो उन्होंने अपना वो गुलाम 
आज़ाद कर दिया जिसके अब्दुल्लाह बिन 
जअफ़र उन्हें दस हज़ार दिरहम या एक हज़ार 
दीनार देते थे। 





2090  “*..0- ७+ 


हट री 3] (८4) गम की है, 
+ धण्ट्ण जो : न 
$ दिस ही >> हि ० का ] 03 ला 
० है. ६ 02 (डा | हा ८ ० २ | | ऊंचे 390] हा 
द् भर ! 244 
हि ८४ हर है| ५ 2 ८ | > है | किला 
हे बन 
४८५ हि है 4| हा | 8.० ३० “७3 ) 
4 2. 9७० ८ 2. (| थ् क्र ी 
"५००४ 4 &# 5५ «४ ,५४ ० 4 
आह है ६ ५्ढै -><<25 कर जट>केी) (७००७) 
हिल द्धू ट 
+७+<८ हु _>३ ० ९५ (४४४ (3.५ ६ है | 


(व & - २० ५ - ८-३३ ७ 


.] 
(५० 
है 
है 
ह..] 


&>+ हर ५ - . ८८४० रा ०५.०३. 
नह है| | 3 अं आ हर ७ है हर ४ 82 (; 420... हे 3 के 


(०० ८ »०| अन्‍्ह (५०3 ४... ०४ (>औ? 


७०० ४२ हि पल है "५८८2 (७०० || 2८] 
5> <2%/७ ७ . " ४॥ ८५ 45 (4५० 
४ 5४५७ ५५» | 25 <.७०| <<... 
५८ &५ २० 
. 3५४३ | 3 ##)2 »3)] 8:5८ 5७ 


फ़ायदा : इस हदीस से ये मालूम होता है मुज़क्कर गुलाम को आज़ाद करना बेहतर है ओर असल 
बात ये है इसका इन्हिसार इसकी अफ़ादियत और क़ीमत पर है, जो अपनी अफ़ादियत व मन्फ़अत में 
बढ़कर है और ज़्यादा क़ौमती है। उसका आज़ाद करना बेहतर है, गुलाम हो या लौण्डी क्योंकि रक़बा 
(गर्दन) का लफ़्ज़ आम है ओर हदीस का मख़रज एक ही है। 
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(3799) हज़रत अबू हुरेरह (रज़ि.) बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह ($#£) ने फ़रमाया, बेटा 
बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता, इल्ला 
(मगर) ये कि वो उसे किसी की मिल्कियत में 
पाये और उसे ख़रीदकर आज़ाद कर दे।' इब्ने 
अबी शैबा की रिवायत में हे, वलदुन वालिदहू 
बेटा अपने बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता। 
(तिर्मिजी : 906, इब्ने माजह : 3657) 


(3800) इमाम साहब अपने तीन और 


उस्तादों से मज़्कूरा बाला (ऊपर की) रिवायत 
बयान करते हैं, सबने वलदन वालदन की 
बजाय वलद वालिदुहू कहा है। 

(अबू दाऊद : 2537) 
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: फ़ायदा : इस हदीस से मालूम होता है कि बेटा, अपने बाप का जो उस पर हक़ है, उसको किसी सूरत 
में भी अदा नहीं कर सकता, क्योंकि आम तौर पर ये मुम्किन नहीं है कि किसी का बाप हो और वो 
किसी का गुलाम बन जाये, तो वो उसको ख़रीदकर आज़ाद कर दे। जुम्हूर के नजदीक कभी अगर ऐसी 
सूरत पेश आ जाये, तो बाप बेटे के ख़रीदने से ही आज़ाद हो जायेगा, जबकि अहले ज़ाहिर के नज़दीक 


हिल: कं 


उसे आज़ाद करना होगा। 
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मिलने के पते 


मकतबा तर्जुमान, 4॥6 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
फोन: 0व-23273407 

तौफिक बुक डिपो, 224॥/4 कुचा चैलान, 
दरियागंज, नई दिल्‍ली 98732-96944 

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्ली 09053-82970 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

हाफ़िज्ञ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तोहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
_ कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 7048-9855 
नईम करैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड 
शास्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 8209-6424 
अब्दुरहीम मुतवल्ली, मर्कजी मस्जिद अहले हदीस 
जोधपुर (राज.) 9343-66303 
अल कौसर ट्रेडर्स, 
जोधपुर 944-9209 
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मकतबा अस्सूननह, 

मुम्बई 08097-44448 

उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 

नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223॥ 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54 

शैफुल्लाह खालिद, 

माणक बाग, इन्दौर 98273-9र72 

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 

जुलैखा चिल्ड्न हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शैख सुहेल सल्फ़ी, 

मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. 

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, भुज, कच्छा 
(गुजरात) 09429-ग़ा 

मकतबा अलफहीम, मऊनाथ, भंजन (यूपी) 
0547-222203 

नसीम खलीली, नीमू डायमण्ड फूट वियर, 87 बोधा 
नगर, भूतला रोड़, आगरा (यूपी) 084497-027 
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